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था 2551814715 {16 पचन पव 12प€ 2 सखी, दासी, धात्रेयी .रतिवेशिका 


2000 0प्लऽ, 0585659 वप्या 601168{00110108 {0 {086 2 € 
{लात5 2 € प्र. 


( ८ ) 24.54 0२ (पाः ऽोपवाशषएापा 


९45८ 18 {181 {2810६ णछला जग व्व ए0तयत्ल्त्‌ 10 78 
0ण्लाालप्पणह कलहा ता 2 त्था त एकल ऽएऽ्लुएफक्ि फ धा 
एणृलः व००) ग ५6 एदा 27त {6 4711८00 ठ व, 25 फल्‌] 25 {106 
त्व 0िवेएव3 वत 16 तानादाय 802४8 (भाव ) ०6 
^ हल्ला ˆ 15 16 (्मणुल€ एलाणद०ा ता पल कल्या एए भाद ल1011017, 
"ालला ग [च्छया 0 एमा; 5108 70) 116 00 | पतल 
भटा. ४02 (विभाव) छा 20 एतवणं 7 प एना एतणह्‌ एन 
९1१६५ ०5765 € धा ऽनाद्ााना1. [115 ताण464 1710 (1).4कफएवद, 
प्ा2ौ फ) 18, 25 7 फला&, 176 ऽप्पूएम 0 ऽप्रशम 16 २258 
6 एलाऽणा 07 प्रणा फा वसदि 16 पषा) 0 प्रतत 9 ऽना्तला 
अ7565--, $एत) 28 116 लल० ० ४६ विलो, भप्त 2) ददता गः 
पीवह 6कम68 07 लाकध००§ (268 10 € 04ण्लुनालण{ 9) 6 ऽद 
पाला, ऽप 25 € 71007, {76 ए62॥€ऽ 2 {06 एला 21 86250, &८,, 
200 एत्वणा$, तल्व्मभ68ऽ, &५. 2 6 एाला2। लाधाललः§, 7 {€ 
6256 ° शृङ्गार, रणा ग आ एणऽण्डा( 15 16 0पां कात 70201 
51800 ० € [ताला थ। प्लाणट पाणण पल क, 9५6 &८, वट 
भवात ता ववीप्रा एणकः काठ 9 ऽण४-तामंसता 2 47“, 27 
6 गातात 25 शहा 70 तप्य स्तम्मप्रल्यरोमाञ्वा- स्वेदो वेवण्यं* 
वेथू । अशवस्वयंमित्यष्टौ ।, {1 दा ० पल 4605887168 
276 11086 काऽ 160 216 एत तीक (णा06त्‌ {0 कड 2९050, एष 
भूत्व 800 त15भणएल््ा ण 116 दण्८७ 17 1116 0668, (ल ३6१६ 
23 हत्तथ$ 10 कट एटपवणड ऽवापयाल्छा कत्‌ ऽ्लणहाला 1६ 7 ताप्लि- 
लाए फ. दत्य (स्थायीभाव) ° 116 एलिपाञला ऽद्ााला 
ण 8 (्णा्७अप्मा 15 0ल--* € जल्ला 1060 31 821८ 170 गर्थल * 
<) 701 एला 1पलाण्(तति. छ भार ऽलथाप्णालां (ण्व 07 धता 
0 15 आप्ल्‌ ०न्लापाण्ड ॐ लण्‌, त्ष्लाऽ ध ण ला {1/0 15 
छशा डपा. पिठ, 2 45 ठप्‌ 0९८ (छप्पर भ {0 270€ 1 
४१€ जआक्रय ० ऽछा त एण कलल € 59706. एणा 28 अङडगी 
(ठक्‌) अत अडग्‌ (ऽप्एणक्ाताट), 2 रसं 708४ 6 71४6 ऋ 00€ 
गः € 0ीलऽ. . ` व | 














1 विभाव रनूमावंर्व सात्विकं्व्यंमि चारिभिः । अनीयमानः स्वाद्यत्वं 
स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ सुखदुःखादिकंभविभरविस्तद्धावभावनम्‌ । ज्ञायमानतया 
तत्र विभावो भावपोषठ़ृत्‌ ॥ आकम्बनोहीपनतवग्रमेदेन स च द्विधा । अनुभावो 
विकारस्तु भावस्षसूचनात्मकः ॥ ` 
. 2 विरुदधंरविष्दै्वां भावैविच्छिदयते न यः। आत्मभावं नयत्यन्यान्स 
स्थायी लवणाकरः ॥ ` ` | 
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1ला6 वा ल्ट ऽप्ा्र015788, रति, हस, दोक, कोध,उत्साह, भय 
 जृगृष्सा 80 विस्मय 01 फपल ग€ 02560. लशृव्लरल्‌४ (16 इलात्7ल165- 
रुङ्गार 16 70116, हास्य {€ (०0८, करण 6 (ल, रौद्र 1116 
प्रप, वीर .16 प्लः०16, भयानक € (1016, बीभत्स 116 1.08111- 
8076 810 अद्भूत ५6 4शरला0णऽ. = वपलठ 18 8 1710 ऽलाला४, 
172८ ग शन्त 116 0िपाल्13116, [91६ जम 0 प्रशावृा [क 0 15 5118- 
1015248. एण 11 15 101 ऽपा{€व {0 78708116 एपा00868 वत वकलप 
0८्८प्राऽ 25 28 शा ऽलो ला वो 2 ताढ203. > 11686 ल्ट इला 11716118 
गृडगार त हास्य, वीर 270 अद्‌ मृत, बीभत्स 10 भयानक, 204 रौद्र ४1 ` 
कर्ण © शध71 {0 € जलय , 28 {16 [70८6तं {गा 116 5323106 ©01- 
01110 ० {€ 711. 8 © 96 ल € प्ाशंप्रा$ (्०कल्लात्वं आ 16 
ल०1८, [दाः एला {6 लण्मी7& ऽलं 1 2108885 [ध्ऽ, ८ 
111 58४ = 807ालकणह 200 11 [ल८. दाडगार 15 गणा] तत 1710 
चिप्रटम्भ गश {0०7 -3लुक्ध््रला 200 संभोग 0 [0ण्लना-पणणा, 16 
णाल, 6 कभ ऽप्०-तात८्छ 10 {० [तात8, अयोग 116 
पपिणा-त्ाडपापभता) ० कभभा2९९, शात्‌ = विप्रयोग 116 ऽतभावगा ० 
116 10१्6ऽ 0662 17 10४८ भील गागा17226. 16 गिप्ालः <] 21368 
गिण € तकलातलया एक ्म ग गा€ छा 6 जलय ग (6 वा(68 
णा पष्ट काडक्षात€ जा पाठा पल वालणलप्रम) ग 9तण्लाऽ6 धि6, 
025 {€ 52268, अभिलाष, चिन्ता &८. 0-जाप्जान्त्‌ तआ प्रत ल्ल 
चिन्ता ०८८5 प्णणण्् मान, प्रवास गः 5016 ऽपत्‌॥ 62०8८; मान [८० 
कपल, वा1568 तणा 2 एिल्व्लौ 7 (ल तपाल ग 10ण्ल (प्रणयमंग) धात्‌ 
ग्राव 06 07 000 8068 ( 176 न्र०८३, 10कटण्टा) 23 (भलर कं ) 
1008 मान 1188 ऽ€ण्ल9] $शाल6ऽ इपर] 25 ईरष्यामान, अन मानिकमान &८ 
८75 (वकृवण्ल ज एचणह ताजृनाल्त 70 अग कण्छऽ-- साम्ना भेदेन दानेन 
नत्युपेक्षारसान्तरं:--204 1 ५2160 गुरु, ठघु 0 मध्यम ८्गता ह 10 € 
06471688 0 1116 51021168 9 ४6 कणि +त्वृफा्€त ४० 10216 {€ 
विवव धाष्ट 1४८ ण. संभोग 18 पाला € {0 10ग्लाऽ आ6 11 176 
ला0ला१ 0 हलौ ककौलाऽ (्णाफृडशणफ, . 62866 17 10गत08 8 ल्वा 
06, 59708 €2९0 ग्ील &८ 


(7) 7प्राः उष्टा ^1, (0पएण्टा छह वप्र 11744 


एिण्लर तावल #ल् गुन्णऽ शप 2 एलण्तह ग एिजण्एप 
(प्रस्तावना) णप्‌) 15 रला कणीठकान्ल्तं फ फ 18 (भाल्तं पल ठय) 
78 कवा वन्ट्गतट 0 8ग06 पऽ ऽप 116 2151 ° 116 ०६ 
10. [€ अप्रध्भ्वषा2 पथ ऽजप्लौा68 लाल वलिः 16 हल्नध्धरज 
16 पता, 1) पलो 6256 शआनौल वल्लः, वथ्तव्‌ स्थापक (0 1€ 
९9140050९5 88 1{ शला6 116 106 9 € [क्छ ) , 1वात्ः 1)5 1966. 12 
{6 एलापत कीलो काव एच््ाप फी 2. णरल भणमा ८० प्ल, 706 
पलि भफ भभाप्रला, 18 2606210४, ८८.) #ल ऽत््श्तीत्रा० ग ध § 
5112214 5४९६6818 06 5परएुन्लं 10 प्ल णपा) ण प्रा 872, 09 € 
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पत ,0दकणाह, भः छ पशा 6 दभव्ललः 2षएठणा {0 लल, 23 
71 176 ¶त्रतपाणि9. ` प्त 7पऽ{ {16256 116 अणत्‌ा€06 प] 80667 80188 
06801106 0 80716 5628071 270 (60पलाल्व 7 16 एमां पपत, 
1116 प्रस्तावना 13 2 0 (1165-(1) प्ररोचना 25 120 116 ९217, , 210 (2) 
आम्ल" पता 76 इपरथ्ताराः 005 6०ाणला$ 00 पा पट 24558. | 
0 {15 2551812113, 06०70 ८) 16 शएल्न 0 06 7170पप८६व 1115 
[वला $ त 66 [तत3, जा गाम गाल 7 प्रयोगातिशय. पला {16 
ला 02 ताशठ्ललः 13 तात्र 10016416 0४ 116 ऽप्र20]1्72, 
६ (लल 6 लालच" + पवा 15 0100६8२. 


116 हिनाप्वल एच 0ण्च, 6 1606 18 6070पला००त्‌, एल 
॥थाल्वी ला 21181186 21 €211101160 70 {06 ग्णतताला 11016866 1 € 
पा€6 णिण्छनणह ऽव्न्ाऽ. 106 11016 पाः आतपात्‌ € ६ 
0667९ 870 ता ४०८५ 1710 ^0*8 2710 30668. ^ पि 1912 118 

(0 0 परिणा) 0८ {0 {ल 2018. {€ प्रा ऽ०प्रातं ४5 ग € 
1211100व112. 0258. € भनाणला 30प्रठ 6 रुङ्गार गः वीरे (णः 
90106110065 करुण ), 01लऽ एल 7पप्र०तप्तत्व्‌ 25 (्ण्णवण्लौीरठ {07 
0९४६०, पज्रंण्ट तपात्‌ 6 110तपत्ल्वं 7710 {16 ए पदा 
लीला प्ाऽत्याऽ परल प्लत ग 25 तत्वत प्रणा 6 कत 51 - 

फला, 4 4ज प्राण 761 6 प्ालऽणणल्‌$ 100६, रपरा ८ णाग 

९45व, 91 [00तप्ततत्‌ ए 11/11/1111 &५., 2660010708 10 16068815. 
18 ०056 ॐ पभात्व ए फत काजवा 0ावावललाऽ. ऽन्‌ [लता 
28 {0प्पाला8, 1885वत68, 38, &&€., 810पातं 70६ 76 गलु68616 11 2 
ए; धा पाव पकक 86 10168160. {16 06211 ग {76 प्छ णडा 





ई 1 (न 


 . 1 भऽनगा ०ए5लाण्ट-- 116४ ( (€ प्रत्र 01295) 7९ रि 

2 6ध्ाभापा{005 60०३10१, पाला, 25 [0प्राऽ०ा पाका 5, वेऽ 6ा०द््ट 
0 (णऽ 19दत्व्‌४ त 91121681687.65 0/8; 20 2110 प प्ल 
0100856 ० कप्य भा 11६ 60010115 9 {16 प्व ण९2७६, [थाणः णत्‌ 
एप 1पनपतलत, करुः पललः ल्ल ड ०एन् 0 त्डशंप््ट 8 [दणि ` 
 प््र्छञ०ा एप प्र फण्‌ ९ 116 56०90. 06 प्ाणतप्ऽ 7 पिल 
92५९ 10 19६त्‌#... "116 2086006 ° 2८ 0212507]006 10 {6 
परापत काभ 15 701 फलद प०6750005 गाऽऽजा ; प्ता 8 6212. 
016 18 एठाभित्व ए 2 न्न वणल ` 106 (लणातुप्रल ० भं 
2 06 (लण्‌ प6 न्‌9ाल्वा ताण र्ण फल प्रिणतण्ड 15 मलपा 
270 .ता्ा06त्‌, ` पठः 15 115 पलाश एषाएना 7९्ातनत्ठ; अत्‌ जात जग पाला 
पलिऽ तल्ताश्ा८ऽ) [आ व [आप्ाठत०य छाः 10 3लला{ अत 70तद्यद 
एर, छव ल नल च्व जं 116 1060९ 8 10 कोऽप, ए ल 


109ताकणड ४66, (6 प्णएभद2९16, एषा ऽभप्रह+/ ण्य, ग 6 भ. 
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0 ए8ल, 62166 6 एग रदत2, पतौ 1 760681त्तं 0४ 16 
ए01ल08 ए€ा8012065 2700 (0217058 2) @तु68810 ग 116 3168 
णि हलाल9] ए0शएलतौर आत 18001685. {76 ण ग पलल ग 
9611071 [पऽ 06 गाद्711216त प्रा०ाह्00पा, 45 16805 6 18180226 
10 06 56 3 2 [1666, {16 प्रल0 2710 176€ 1720 62195165 8706४16 
1 (12581081 ऽदाशताा+, पपात लण्‌ भात्‌ क्लः पपत्णा नाभाक 
8€व1८ 11 {76 कालि 78101 त19166{5. 


06 तलाः पा] 86€ पणि € णिल्मणह शल०ा, 8६ € 
0108180ल्13116 एष्लााथअ1€ऽ 07 प्र16 [00 702 276 7097 प्िन्€--~ 
(1) 785 एन्लणभ्ः ऽ्प्लपा6, (2) #€ 208लाल्ठ ग (€ ताञलगा 
एलाक्रद्ला (जपर्व$ भात्‌ (13ल्तङ अत (3 ) 116. ताण 2 1208०६6 
10 06 5{0{ला ९४ प्ल नाशाव्ललाऽ. (16 200४-060{10060 81121 
नाावरलाला151168 त 2 विदथा2 एल०ाह कापा. (दा॑ 91) 710त10द2008,10 {76 
0ाला 61918100 2 176 र प९॥८३ 25 शद्‌. 1 1656 € 70४ 10066 
1616 1116 टि-81278112. 206 {16 701218. (176 {10६ ग 2 प्रकरण 50णत 
06 तप्ठपऽ भात ताकी प 768] 12 10 2 गलुण्धण6 ५288 9 
50. {76 प्ल 0, 110 ए ?८ घीरप्रश्ञान्त, 108 06 ग 7४0 
ऽप] 780 07 2 छ7121)9. 07 2. ऋआलानौवेत (४५०). (6 प्रलाः ००९ 
708 06 8 1121 9 & 0016 शिफा छाः 9 (त्०प्राा68वा. 106 20108 
भ0[6 उल्ला 18 6 60०. उताऽ 20 ०प्ीलः 10 
नावल 510प्रात 06 170प्0वपत्€त्‌. वप्रनल 300 फात 06 ला ^68. (0६ 
1121-142.60. 204 {€ 2. एग 0 = तऽ न्य, + 1011028 
702४ 6075181 9 5, 7, 8 गाः 9 465. 106 वशवललाः§ 10 06 तलु 
४0 570एत ५6681721 25 शल्‌] 25 प्ाा91, 28 17 106 = (त210ाणदा 2; 
6 तप्र तपात्‌ {वत ४ एलापपलाौ एवात 71 1६ 900 ७6 6560 
1 €ण्लफ ^©. वल ए6न्भााणट उलापतालाः 506णात्‌ ७८ शडगार. 11 
लाः [क्लप 1४ ५068 चज तपि पिमा 106 पत्र 12 


” 


॥ (10656. 
(^) प्राऽ एए, 0ारऽ ^पा> 2081४. 


्रि8 [€ : 41 प्ल जरला च पण्डः 66 कतापा्€तं 1081 भ८ 12४८ 
2080116]$ 110 प्र णञशलार कपणि19प्०ा 16814108 16 7507031 
90 0 1216882, $ प्ार्लाःऽव त्माऽलया( व्ा€ ` ह्ा6दल9 त [04 भा 
00608. [16 (पाठक ग पाल वृप्लाऽ ज्णाण शठपात्‌ 28--^पालः6 9० 
पला ५85 16 0080 ? ' =^ पफ कला 15 एव्लाऽ ? › ^ पल ५4 16 
016 ? ' &८.--पाप् एणा वहपाद्षप पा5व४80त्व. = 6 20६ 145. ऽता. 
0प्रऽ् ०08 ला९६त्‌ ल्छण्ला6 5116166 200 05 10 75 पगाइ. 1२७३१ 


{1 10506८५ ५१८ ४; ५१९ 70 10 11510, 70 [॥दतवला ऋला- 









(10) 


धनद ४8६ छा तातत्लर ततं अङ [0६ नपाल ० 015 एलाऽगाभ 
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| निर्गतासु न वा कश्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
भीतिभषुरखाद्रासु मजजरीष्विव जायते ॥ 
| | <" वाभस्त्यं । 


साक्तमधुरकोमटविलाक्तिनाकण्ठक्जितधाये । 
शिक्षासमयेऽपि यदे रतलीलाकाटिकासोक्ती ॥ 


-आचा्यसोवधैनस्य । 


इह खट घकरविधाकरकरपादिर्पीठेऽस्मिम्भारते वषं निजयरःसुरभौङतं- 
दिगन्तराख एकरखागृतराभद्थागिंतनिजेरेष्येयेत्र सादित्यपाथोनिधिमन्थनेन 
मवरद्वमपूवै कणो ग्रतमुत्ाय रसिकमनांि तोषयन्तो वैदभीरतिङतादराः प्रतिभा- 
शाखिनः परणता महाकविपदमारूढाः कवीश्वराः. स्वृतिमण्डनेवौग्बधुं यथायथं 
मण्डयन्ति स्म । तेषामपि कीपिक्षारिनां उघाद्यसिोडपुज्ञमध्यगतः काड्िदाभेोः 
 ऽग्यपदमारोहतीति समषां प्राचीनावांक्तनानां पण्डितानामभ्युपगमः । “ पुरा कवीनां 
गणनाप्रसङ्गे कनिष्टिक्राऽधिषटितंकार्दिा खा । अयापि तज्ञुल्यक्वेरभावाद्नामिकां 
साऽथेवती बभूव ॥ ” इति खमाकितमेवान्र निद्शेनम्‌ । अथं च कविवक्रचूडामाि 
मारविकानिभित्र-विक्रमोबैरीय-राकुन्तलाद्यानि उक्कृ्टनि परस्परापेक्षखऽवर- 
मभ्यमोत्तमगुणानि त्रीणि रूपकाणि, मेषदूत~कुमारसमव-रघुवेश्चाभिधामि च त्रीणि 
युलछितपदविन्याघानि खान्यानि निबबन्ध । ऋतुसंहाराष््यं खण्डकाग्यमप्येतदीय- 
मेवेति प्रायोवादः । नलोदय-~श्रुतबोध-~-द्गारतिलक्ादयश्च बहवोऽस्ये प्रबन्धाः. 
कारिदिासकृततया प्रसिद्धा अबि न कालिद्‌द्वीयकाम््रयुणविरेषकक्षामवगाहन्त 
इति परकत॑त्वमेवेतेषां पण्डितैः प्रस्यापितम्‌ । कालिदासीया भन्येऽपि केचिल्मबम्धां 
कालवश्चमित्वाऽधुना विनष्टाः स्युरित्येतदपि कल्पयितु शक्यम्‌ । 


एवै श्रत्यप्ययं महाकविः कं देदौ स्वजन्मना रकार, को वाऽस्य धन्यौ पितरौ 
कस्मात वाऽसौ विद्याधिगमं कृतवानित्यादि याथतश्येन नैवैति हतुं शक्ष्यते । 
केवरमये कृतविद्यो खन्धमदाकवियशाः श्रीमतो विक्रमादित्यस्य `राज्ञः सद्समर- 
शकारेति किंवद्न्त्या उपलच्धम्‌ । उक्तं च  कंनपि-“ -षम्बन्तारिक्षपणकामररसिंहशङ्- 
वेतारुभहवटकपरकार्िदाघाः । स्यात वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै 
 बरशचेनेव विक्रमस्य ॥ " इति । विक्रमादित्यश्च शारिषाहनरकासराक्‌ १३५ मितेऽब्दे 
राज्यपदमाङ्ढ इति तद्विदुषां निभेयः.। भयमेबास्म कवेः समय इति. प्रमाणान्तरे 
भ्योडपि हायते । प्रतिपादितं चैतत्घविष्तरम।द्लभाषाप्रस्तावनायामस्माभिः । 
केचिहं  युरोपीया -ऊरीश्ृतसंशोधनकर्माणः. संस्यावन्तः कविरयं ` क्रिस्तीयशेकस्य 
प्रथमद्तकादुष्यैभित्यपरे चतु्ेपच्चमशतकयोरन्तराङेऽभमवदिति त॑कैयन्ति तदहो 
संक्ष्मगहनविमशः विकालभ्यूहेः । ८. ५ 
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जन्मभूमिः । वेद्रीतिः कृतिनामुदेति सोमाग्यङाभ्रतिूः पदानाम्‌ ॥ इति । 
 इटशमस्य क्वेवैरयवाकवं यत्‌ ८ शषः भसादः समता माधुयं सुकुमारता । भथ. 
. ग्यक्तिरुदः मीजःकान्तिमाधयः ॥ > इति रण्डयुक्ताः खवेऽपि काव्यगुणाः समु- 

` कडन्त्यस्य निबन्धेषु । तापि प्रघाद्रः येखरीभूतः । रख्च शृक्करो मूरेन्यलेन 
 कालिदासीयथ्न्येषु खमुपनिबद्धः । उपमाचातु्यैण कृत्यनाविशारतवेन पदमाधूर्थेणा- ` 
 घमाशभयस्त्ादिशुणेव सव द्गीणमनोहतयाऽस्य भन्वानामयमितरकविभ्यः सुतरां 
छ्य इति सुपरतीतमेव धियाम्‌ । भहु रषिकाः-“उपमा कालिदाघ्स्य” इति । 


शदमभिज्ानशकुन्तरं न केवरं कारिदाधीयनाटङ्नय उक्कृथयुणं किं तु सर्वषु 
रूपकम्न्येषु एकतमः प्रबन्धः । भता हाः) तत्र करगभधानश्तुथं उकृटतमः। 
तेदुक्तम्‌-' कष्येषु नाटकं रभ्यं तत्रपि वै रङ़न्तखा । तत्रापि च चतुयौऽङ्कस्तत् 
शटोकचदुषटयम्‌ ॥ ° इति । एतससूणेनायकयुगेरेतम्‌ । अस्िन्पदवनां तथो 
मघुरवणौपेता यथा ख्वत्र दाह्ञपाक एवोपलभ्यते न कचिद्पि नारिकेरुफल- 
` संमितत्वं वचसाम्‌ । तथा चेदं सवेत्रानुपरारैः कचन शटेषादिभिस्तत्र ततोचितैरल- 


 कारेशोद्धासितम्‌ । भस्मित्ररके नायकः दुच्छुजवतंसो दुष्यन्तः । च॒ च धीरो. `` 





परत्यं वा स्वराकतेवौगैद्याच कविना -तत् तत्र विशेषः कृतः । इदं च दुष्यन्त- 
रङन्तकपास्मानं पद्मपुराणन्तमैतसवगंखम्ेऽपि मुपलभ्यते । द्रे अमे क्थे 
परदुद्त्य अस्या भूभिकाया अन्ते निवेशिते जिह्मश्ये । अस्मि्ाटके वर्थितं 
कथावस््वङ्कुविभक्तं साराश्चतः लमावगमार्थमन्रोपनिब्यते-~. [र 












खगयाविश्री पयिवो दुष्यन्तः केनाप्यतिरंहघा सारङ्ञेण 
कुर्‌ हताञजुमालिनीतीरं कल्यतेः कण्वस्याथमं निकषा प्राप । थ- ` 
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विभ्म्भालपिषु सष्योस्तन्नामम्रहणाच्छकृन्तरा ज्ञाघ्ठा तस्या अव्याजमनोहरं सूप 
हृष् विस्मितो बभूव ! अत्रान्तरे भ्रमरबाधापीडिता शकुन्तला `“ राजरक्षित्यानि 
तपोवनानि । अत्र दुष्यन्तमाकन्द ` इति सखीभ्यां सनभ भणिता । तमवसरं साधु 
इद्ध्वा दुम्यन्तस्ता आत्मानमदशेयत्‌ । ततः संभ्रान्त शङन्तर† हृष्ट तत्वष्यौ 
अनसूयाप्रियवदे दुष्यन्तं स्वागतं व्याजहतुः । पश्वात्ताभ्यां कथाप्रसङ्गेन शकुन्त 
लया जन्मवुत्तान्तमुपभ्य रजा तस्याः पर्षि प्रति जातालोऽभवत्‌ । शङुन्तलाऽपि 
राजानं दृष्ट तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीया संवृत्ता । दुष्यम्तोऽपि स्यौ 
प्रति तस्याः सासूयं भाषिते श्रुता मदनसूचकाश्च तास्ताषेश श्ट “किंनु खट 
यथा बयमस्यमेवमियमप्यस्मान्प्रति स्यात्‌ ` इति मनसि विभावयति स्म । अत्रान्तेर 
मृषस्यन्दनारोकमीतस्य वन्य गजस्य केनापि वनौक्ोबैरुद्धोषितं वनप्रवेशं श्रुत्वा 
संरन्ताः कन्यका उत्तस्थुः । आहवुश्च `सद्ये -“ आये पयौकुलः स्मः । अनुजानीहि 

उञ्जगभनाय । असेमावितातिथिसत्छारं भूयोऽपि परेश्चभनिमित्तं लजवहे भार्य 
विह्यापयितुम्‌ › इति । राजाऽपि “ दरनेनेव भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि तद्यथाऽऽश्नम- 
बाधा न भवति तथा यतिष्ये ` इत्युक्तवा निष्कान्तः । 


द्विदीयाङ्क-युनिकम्यकादशेनेन स्वनगरगमनं प्रति मन्दोल्युक्ष्यो राजा 
सेनापतिमाहटय तं ˆ वनग्राहिणो निवतेयस्व सेनिकश्वच यथा तपोवनोपरोधे न भवेत्तथा 
निषेदग्याः ` इत्यादिशत्‌ । अनन्तर रहसि स्ववयस्याय माधन्याय शकुन्तलामधिक्त्या- 
तनो भनेोवस्थां न्येवदयव्‌ । तथां च तस्याः सुययुवतिसंभवत्वमात्मनः परिणययोग्यतां 
चास्याय यथा ॒निस्गेशारीनया तयाऽप्यालनो मावस्तत्तत्मसङ्गेन काममाविष्छृत- 
स्तथा खवेमाख्यत्‌ । अत्रान्तर ऋषिकुमारको राजानमभ्येत्याहतुः--“ राजन्‌ विदितो 
भवानत्रस्थस्तपस्िभिः । ते चेशिवि्वारणाय कतिपयदिवसमात्र भवता सवाथी - 
क्रियतामाश्नम इत्यभ्यथेयन्ते ` इति । तस्िन्नेवावसरे देवीनामाज्ञिदयो दूत 
कश्िन्नगरादेत्य महदन्या किभपि पुत्रकृत्यमनुष्टातु भर्तांऽऽदत इति विह्ठापयामास । 
ततः का्द्रयाङखो राजा ' वयस्य त्वमम्बया पुत्र इति परिगहीताऽतस््वमेव नगरं 
गच्छ । अहमुषिगोरवादनत्र तिमि । न खट तापदकन्यकायां ममामिखः । 
अतो न महच परमार्थेन गरह्यताम्‌ ` इत्याभाष्य माधव्यं सकलाजुयात्रिकरैः सह 
छराजधानीं प्रेषयामास । स्वयं च तत्र त्यो । 


तृतीयद्भ-निरपशव संस्थिते कमेणि सदस्येरनुज्ञातः समदनावस्थो दुष्यन्त 
मनोविनोदनायं शकुन्तलां दषु माकिनीतीरं जगाम 1 तत्र रतामण्डपेऽनङ्गेन 
बखवद्वाध्यमानां दिलापष्टमविशयानां सखीभ्यां कतसंवीजनादुपजारां शकुन्ता 
ददश । दूरगतमन्भथा शङकन्तरा सख्युपदेशेन सोपाङम्भं मदनेखः कतना ऽवाचयत्‌ । 
तमेबास्दशेनस्य खमीचीनमवसरं मत्वा राजा खह्रोपश्नार । ततः स्यौ ° महामाग 
इकै-नो प्रियसखी त्वामेवोदिरेय भगवता मदनेन इदमवस्थान्तरं नीता । तदरस्यभ्युप 
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पत्या जीवितमस्य। भवलम्बितुमर्‌ । यथा व नेय बन्घुजनरोच्या भवति तथा 
करोतु महाराजः ` इत्युकवा केनाप्यपदेदेन लताग्रहाननिजग्मतुः । शढुन्तराऽपि 
गन्तुभिच्छन्ती राज्ञा बरुन्निवारिता । एवै सुहूतैमात्रमेकन्न मिलितयोधिरशरार्थित- 
भन्यान्यसमागमसुखमनुमवतोस्तयोः शाम्तयुदकदस्ता गौतमी शकुन्तलां ब्रषटुमा- 
जगाम । तया निमन्निता सा इुःखेनोरजं गच्छन्ती " कतावल्य संतापहारक 
भामन्त्रये ल्वा मयोऽपि परिभोगाय ‡ इति च्छठेन राजानमामन्म्य निजैगाम । 
राजापि तद्रभनेन विषण्णः सवनकमेभ्याएतानामूषीणां रक्चोभयवारणागर गतः । 
ततः प्राप्तावसरो गान्धेधण विधिना शङुन्तखायाः पाणिं गृहीत्वा कतिपयदिवघ्षाप 
गमे ऋषिभिरलु्ञातः स्वनगरं परस्थितस्तस्यायङ्कीयकं दत्वा * प्रिय, अत्रैकेकं दिववे 
दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणय । यावदन्तं गच्छसि तावद्‌ मदवरोधगृहषवेशं नेता 
धनस्तव समीपमुपेष्यति ° इत्युकवा स्वपुरं निववृते दुष्यन्तः । 


| चतुथाद्क-स्वपुर निकृत्तो राज्ञा शकुन्त स्मरति न वा तस्या गान्धरवैण 
विधिना निवेतितं विवादमङ्गलं कष्वस्याभिमत भवेन्न वेति च पयाङुख्योः कदा- 
चिुष्पावचयन्यग्रयोः सख्योः सुलभकोपो मष्ासुनिदकौसा उटजं प्राक्त आास्मानमतियिं 
न्यवेदयत्‌ । भवेगतचिन्तया हृदयेनानिदहितया शकुन्तख्याऽलक्कितः घ आस्माममव 
शातं मत्वा " यमनन्यमानसा विचिम्तयन्ती मां तपोधनमुपस्थितं न वेस्षि घ दोधितोऽपि 
सन्‌ त्वा न स्मरिष्यति › इति तां शप्वा निभेगाम । शन्तमं शप्ता श्वुलानसूयर्वि- ` 
्र्नादनाय प्रियंवदां प्राहिणोत्‌ । तया किभपि श्ानुकोशः छतः सः ° न मे वचन- 
मन्यथा -मवितुमहेति । &@ त्वभिह्लानाभरणदर्शनेन शापो निवर्तिष्यते ° इति मन्त्रयमाण . 
एवान्तर्हितः । शङ्कन्तङाया मनेग्यथां परिहरन्त्यौ सख्यौ एतच्छापृत्तन्तं तस्थे न 
निवेदयामासुः । अथ प्रवासाठतिनिवृत्तः कण्वोऽररीरिण्या वाचा शङुम्तलाया 
दुष्यन्तेन परिप्रहमणमन्तरेण परिषीतारथैः कृतः । ततः स॒लज्वावनतभुखीं दुहितरं 
परिष्वज्य तत्कमोभिननन्द्‌ । तां चापन्नसत्त्वा दष्टा भतृयद विदषटुमनास्तस्या 
 श्रस्थानमङ्गलविधिमादिदेश्र । गोतम्यादितापदीभिरादौर्षचनपू्व॑निवितप्रस्थान- 
कटुका सखीकृतमङ्कलसमालम्भना च शकुन्तला ज्ञनिोत्तीणै तातकण्वं॑ बन्दे । ` 
तस्मात्‌-“ ययतेः शर्मिष्ठे भदैषेहुमता मव ` इति ऋदिषं लेमे । ततस्तात- 
वचनेन हुतान्वैतानानमीन्‌ प्रदक्षिणीकृत्य वनदेवत।च् प्णम्यर्विरक्िता लेहविहवेनं 
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पञथचमाङ्के-राजकुलं प्राप्तास्ते सवै राजाहया पुरोषसा खोमरातेने धरोतेन 
विधिना सत्त्यं वेशिता आादीैचनपूरव राहे शढुन्तलामधिषत्य कण्वयदेशं निषै- 
द्यामाघ्रुः--“ यत्मिथः समयादिमां मदीयां दुहितरं भवानुपायेष्त॒तन्मया 
प्रीतिमता युवयोरयुहातम्‌ । तदिदानीम) पभसत्त्वेयै॑अतिष््तां सरहधमेचरणाय ॥ 
इति । ततो दुबांखःशापदोषाद्राजा तस्याः परिणय न सस्मार । आह च~ मोः 
तपसिः निपुणं बिचारयन्नपि न स्मरामि पा्रहणमस्याः । तत्कथमिमामभि- 
 व्यक्तत्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिणं मन्यमानः प्रतिपत्स्ये * इति । यदा च 
कुपितकण्विष्याभ्यां ाधिकषेषमुक्तोऽप्यवमुण्ठनापनयनानन्तरं प्रत्यक्षं दृषटऽपि स तां 
नाङ्गौवकार तद्‌ाऽमिश्चानेन तस्यारशङ्कामपनेतुं प्रवहते शकुन्तला । क त्वह्ुलीयक- 
शल्यामह्कलं दष्ट विषण्णमानसा तस्म प्रस्ययवचनें दत्तवती ॥ तस्मिन्नपि विफकी 
भूते फोप्ोकविगद्वेपभानगात्रयटिमनुगन्तुमीदमनां तां निराङ्त्य शाङ्गरवायाः 
' पतिकुके तव दास्यमपि क्षमम्‌ ` इद्युक्ता प्रस्थिताः । ततो राज्ञा 9 उपाध्याय 
आह“ अत्रमवत्या प्रसवादस्मद्रृह एव तितु । तवं प्रथममेव चक्रवतिनं पुर 
अनयिष्यसीति सिद्धादेशः । तद्दि ख मुनिदौषनिस्तक्षणोपपन्स्तदिमामभिनन्य 
` शुद्धान्तं भवेशयिष्यसि ! विपयेयेऽस्याः पितुः खमीपनयनमवस्थितमेव ` इति । 
राह्ना$्नुमतश्च तां शृरहीत्वा खण गन्तु प्रवृत्तः । ततः~“ भगवति वदे देहिमे 
विवरम्‌ ‡ इति श्तौ तमनु प्रस्थितां स्वानि भाग्यानि निन्दतीं तां बालं 
 ज्ञीसंस्थानमेकं ज्योतिरत्पिप्य जगाम । पुरोधसा प्रतिनिशत्याद्याति तस्मिन्नाश्चयं 
पयौकुलो दुष्यन्तः कयन प्रविवेश । 


 धष्ठादभ-वदहति काल एकदा शक्रावताराभ्यन्तखतीं कचिद्धवरो महामूल्य- 
रत्नोपेतमद्लीयकं विक्रयाय ददौयश्नगररक्षिभ्यां गीतो जागरिकसमीपं -नीतोऽक- 
धयत्‌ -“ खण्डशः कल्पितस्य रोहितमलस्यस्योदरे मयेदं छन्धम्‌ ' इति । तच्छत्वा 
नागरिको राजकुलं गत्वा राजशासनं प्रतीक्ष्य प्रत्यागतो रक्षिणावाह-‹ मुच्यतामेष 
-जारोपजीवी । उपपन्नोऽस्याह्कलीयकागमहृतान्तः । एष भत्रोऽङ्कलीयकमश्रूल्यरंमितः 
प्रसादोऽपि दत्तः + इति । भथाङ्कलीयकदशनादनुस्यतरकुन्तला्ृतान्तः पश्वात्ताप- 
ञुपगतो राजा न कचिदपि निति लेभे । केवरं वयस्थमाघन्यद्ितीयः शङन्तस- 
वृत्तान्तं स्मरन्युहुयौहुराप्मवेशितं निन्दन्‌ शकृन्तलाभ्रतिकृतिलेखनादैना तद्रतेराखा- 
पेश्च दिवत्ं निन्ये । स्प्रघमागमेोऽप्यस्य प्रजागरत्विकोमूतः । बाप्पप्रवत्तिशित्र 
गताया भपि प्रियाया देने नाददत्‌ । एकदं ए वीरकायौवेक्षणनियुक्तेनामात्येन पत्रि- 
कान्तेरे टिखितमनपल्यस्य सार्थवाहस्य धनभित्रस्य नोग्यञ्चने निधनं श्युसा राजगामी 
तस्याथ इति चामाध्येन छिखितं पठित्वात्मनोऽनपत्यतां स्मरन्‌ मदन्ते पुर्वंशश्चिय 
एष एव वृत्तान्त - इति मनसि भावयन द्विगुणीकृतोद्रगो मोहधुपागमत्‌ । एतं सवै 
कृतान्ते मेनकानियुक्ता॒ालमती नाम काचिद्प्राः  विरस्रिणी्रच्छनना 

प्रत्श्चीकृत्य स्वसख्यै. प्रियं निवेदायेदुं जगाम । अत्रान्तरेऽख्क्पेण केनापि सस्तेन 





मोतराविभूय हरिणा तवासुराः शरण्यं हृतास्तेषविदं धनुरविहृष्यतां न माद्शेषु ` 
ह्युवाच । राका स्वागतेनाभिनन्दितश्च तस्मा अगसनकारणमाह-' कालनेमि- 
सतियो नाम दानबगणस्ते सद्धुरिन्स्याजय्योऽस्ति ॥ ठस्य त्वं मन्ता स्थितः ! 
भत आत्तसाज्ञो भवानिममेन॑ रथमा विजयाय प्रतिष्ठताम्‌ इति । तच्छरूवा 
इष्यन्तः 'भनुण्डीतोऽहमनया मघोनः संभावनया" इत्युक्त्वा मायन्यमात्मगमनमन्तरे 
गामत्यमाय्चनं परिषां कतुं नियुज्य स्वयमनद्रं रथमाद्य दिवं जगाम । ` 


सत्तमाङ्क-कतदेवशायो मोना संक्तिया विशेषेण खमावितो दुष्यन्तो दिवः 
थिवी निवतमानो देशक माम किपुलपपवैतं द्र तत्न तपत्यतो भगवतो मारीच 
दश्नखारुघलो मातखिना श्वयन्नित द्रथादवततार । ततो राजाममनं कद्यपाय 
बेदथितुं गते मतसाबशेदूलमष्याखीनो नरपतिः श्यभसूचकं निभिततमलुभवन्‌ 
तापसीभ्यां निषिष्यभानमपि अ्रकीडितुं सिंहश्च बलात्कारेण कषैन्तं कमपि 
` शारमपर्यत्‌ । तदो ६4 पुत्रे तस्मिन्ाह्ो मनोऽश्निदवव्‌ । भहतस्तेजसो बीजे 
इत्यायमात्मजः स्यादिति विशन्‌ अञ्ारिते तस्य करे चक्रवेतिलक्चणभप्यपद्यत्‌ । 
तनचास्य प्रथममाश्चाजननमभूत्‌ । वाच्यते विरमयितुमथकयोऽयमिति मलैका 
तापी तं अलोमयिदुं यतिन्नमूरमानेदुमा्रमं जगाम । यान्या राजनं दऽ 
` मुख मोचयानेन दुर्मोचहस्तपरहेण बाष्यमाने बालयृगेनम्‌ + इति । ततस्त- 
दचनमवुतिष्ठन्‌ बार्स्परैसुपरभ्य कामपि निर्वैतिं गतः ख तां तस्य व्यपदेशं - 
प्न्छ। घ्रा च तस्य पुर्वंरापमवमप्छरःसंभूतिं चाख्यत्‌ । एतत्तस्य द्वितीयमाशाजनन- 
मभूत्‌ । अथ तत्तथतिकेरेण आमन एवायं पुत्र इति जातप्रत्ययस्तं बां परिष्वज्य 
तपसीभ्यां तदुदन्तमुषकभ्य त॒त्रागतां शकुन्तलमभिननन्द । पादुप्रणामादिना च 
तत्या विषाददाल्यमपानयत्‌ । तादे तं द्र तत्रोपस्थितो मातली राजानं दिषटया- 
अव्ेयत्‌ । अनन्तरं सदारपत्रो दुष्यन्तो भगवन्तं कदमपमदिति च ष्ुमगच्छत्‌ । 
 मारीचोऽपि तादुमावारिषाऽलुणृ्य. ‹ दुवासखः श्रापदोषादि्यं तपस्विनी त्या 
 अत्यादिष्टा नान्यथा । ख चायं शापोऽङ्लीयकदरीनावसानः › इति कथयित्वा ्रत्या- 

देशबिषये उभावपि निव॑तचितावकरोत्‌ । मेनाऽपि तत्रव परिचरन्ती भतृषमागतां 
श्डन्तल दष सुखिता बश्व । -दुष्यन्तोऽपि मारीचेन विटः सदारकया शङु- 
स्तक्या सह पुरं निहतः पेरिरभिननन्दे ।  : | 


. ॥ 

















(97) 


अथ 
रशङखन्तरोपार्यानम्‌ । 


(१) 
श्रीमहाभारते आदिपर्वणि । 


जनमेजय उवाच- 


सभवं भरतस्याहं चरितं च महामतेः । शङ्कन्तायाश्वोव्पति श्रोदुमिच्छामि तच्वतः ॥ 
दुष्यन्तेन च वीरेण यथा प्राप्ता श्ङुन्तल । श्रोतुभिच्छ।मि तत्वज्ञ सर्वं मतिमतां वर॥ 


वेरोपायन उवाच- 


सख कदाचिन्महाबाहुः प्रमूतबल्राहनः 1 वनं जगाम गहनं हयनागरातेवतः ॥ 
बलेन चतुरङ्गेण वृतः प्रभवल्युना । नियैयौ परमश्रीत्या वनं खृगजिध।खया ॥ 
सपणेप्रतिमेनाथ रथेन वघुधाधिपः ।-महीमपूरयामास पेषेण त्रिदिवं तथा # 
ख गच्छन्द्टशओे धीमान्नन्दनग्रतिमं वनम्‌ । तद्रन मनुजव्याघ्र सभृत्यबलवाहनः ॥ 
लोडयामास दुष्यन्तः सुदयन्विविधान्ध्रगान्‌ । चचार ख विनिघ्रन्वे वन्यांस्तत्र खृगद्धिजान्‌ 
तत्र विद्रुतयूथानि हतयूथपतीनि च । मृगयुथान्यथोतसुक्याच्छन्दाशक्रुस्ततस्ततः ॥ 
तद्वने बल्मेवेन शरधारेण संवृतम्‌ । व्यरोचत शखगाकीगै राज्ञा हतमुगाधिपम्‌ ॥ 
ततो मृगसहस्राणि हत्वा सबलवाहनः । राजा अगप्रसद्गेन वनमन्यद्धिविर इ ॥ 
पुष्वितैः पादपैः कौणेमतीव सुखशाद्वलम्‌ । विपु मधुरारावैनादितं विहगैस्तथा ॥ 
एवंगुणसमायुक्तं ददशं स वनं न॒पः । नदीकच्छोद्धवं कान्तमुच्छिति्नजसंनिभम्‌ ॥ 
््षमाणो वन तन्तु संबरह्टविदहंगमम्‌ । आश्रमप्रवरं रम्यं ददद च मनोरमम्‌ ॥ 
नानाृक्षघमाकणै सप्रज्वकितपावकम्‌ । मालिनीमभितो राजन्नदीं पुण्यां सुखोदकाम्‌ ॥ 
पुष्यस्वाध्यायसंधु्ं तापसेस्पशोभिताम्‌ । तस्यास्तीरे भगवतः कारयपस्य महात्मनः ॥ 
आश्रमप्रवरं रम्यं महर्विगणसेवितम्‌ । नदीमाश्रमसंबद्ध रषटऽऽप्रमपदं तथा ॥ 
 चकाराभिभ्रवेशाय मतिं सर वृपतिस्तद्‌। । महा काईयपं द्रुम कण्वं तपोधनम्‌ ॥ 
अवस्थाप्य वनद्वारि सेनामिदमुवाच सः 1 मुनिं विरजसं दषं गमिष्यामि तपोवनम्‌ ॥ 
का्यपं स्थीयतामत्र यावदागमनं मम । सामात्यो राजलिङ्गानि सेऽपनीय नराधिपः॥ 
पुरोहितघदायश्च जगामाश्रममु्तमम्‌ । तत्र तत्र च कितरद्रा्नियतान्घंशितत्रतान्‌ ॥ 
जपदोमपरान्पिद्धान्ददशे परवीरहा । नापदयचाश्रमे तस्मिस्तग्रषं संशितव्रतम्‌ ॥ 
सोऽपर्यमानस्तमृषिं शल्यं दष्टा तमान्नमम्‌ । उवाच कं इहेत्युचैवैनं संनादयश्निव ॥ 


ननो पतद्मनी 
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तवास्य तस्य तं शब्दं कन्यां श्रौखिं रूपिणी । निथक्रामाधरमातस्माक्तापसीवेषधीरिणी ॥ 
सा तं दृष्टैव राजानं दुष्यन्तमशितेक्षभा । स्वागतं त इति क्षिप्रमुवाच प्रतिपूज्य च ॥ 
आखननेनाचैयिता च पायेनार््पेण चैव हि । पप्रच्छानामयं राजन्कुलं च नराधिपम्‌ ॥ 


उवाच स्मयमानेव किं क्यं क्रियतामिति । तामब्रवीत्ततो राजा कन्यां मधुरभाषिणीम्‌ ॥ 
भागतोऽहं महाभागस कष्वभूपासितुम्‌ । क गतो भगवान्भद्रे तन्ममाचक््व शोभने ॥ 





गतः पिता मे मगवान्फलान्यादवैमाश्रमात्‌ । सुहत संप्रतीक्षस्व द्र््येनमुप।गतम्‌ ॥ 


वैशपायन उवाच-- 
छपदयमानस्तमषि तया चोक्तस्तथा च सः। तां इरा च वरारोहां श्रीमतीं चास्ट।पिनीम्‌ ॥ 
विभ्राजमानां वपुषा तपद्ाच दमेन च| रूपयोवेनपत्नामित्युवाच महीपतिः ॥ 
काऽसि कस्याधि सुश्रोणि किमयं चागता बनध । एवंरूपगुणोपेता $तस्तवमसि शोभने 
ददोनदेव दि शमे त्वया मेऽपहतं मनः । इच्छामि त्वामहं जञातुं तन्ममाचक्ष्व चोभने ॥ 
एवमृक्ता चु घा कन्या तेन रात्ता तदाप्रमे । उवाच हखती वाक्यमिदं सुमधुराक्षरम्‌ ॥ 
कण्वस्याहं भगवतो दुष्यन्त दुहिता मता । तपस्विनो धृतिमतो धर्मस्य मनीषिणः ॥ 
दष्यन्त उवाच-- ` 
ऊष्वरेता महाभागे भगरवोशनिकपूलितः । वकेद्धि कृतादधमेऽपि न चलेस्द॑शितत्रतः ॥ 
कथ त्व तस्य दुहिता स्मूता वरवर्भिनि । संशयो मे महानत्र तै मे छेतुमिहादैसि ॥ 
शङ्न्तलोवाच- 
यथाऽयमागमो मह्यं यथा चेदमभरत्पुरा । णु राजन्यथातत्वं यथाऽस्मि दुहिता सुनेः ॥ 
वरैः कथिदिहामम्य्‌ मम जन्माभ्यनोदयत्‌। तसै प्रोवाच भगवान्यथा तच्छृणु पार्धेव ॥ 
कण्व उवाच-- 
तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रो महत्तपः । सुखं तापयामास शक्र सुरगणेश्वरम्‌ ॥ 
तपस दीप्तकीय)ऽयं स्थानान्मां च्यावयेदिति । भीत पुरदरस्तस्मान्भेनकामिद्‌मत्रवीत्‌॥ 
श्रेयो मे कुर्‌ कल्याणि यत्त्वां वक्ष्यामि तच्छृणु) असावादित्यसंका्षो -विश्वामित्रो महातपा 
तप्यमानस्तपो वेरं मम्‌ कम्पयते मनः । चर तस्य तपोविं कुर मे प्रियमुत्तमम्‌ ॥ 
।भयित्वा वरारोहे तपस्त नवतय ॥ 






















त्ये वमुक्षा । श च कथं समीप्षेनं गल्छेयमहं एन्द्रं! 
कामे तु मे मास्तस्तः १ वासः प्रकीडिताया विद्रणोतु दव ॥ 
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अभिवाद्य ततः घा तं ्राक्रईदषिसंनिधौ । अपोवाह च बासोऽस्या मारतः शरिसनिभम्‌ 
तस्या रूपगुणं दष्ट ख तु विपरषैमस्तदा । चकार भावसेसग तया कामवशं गतः ॥ 
म्यमन्त्रयत चाप्येनां सा चाप्यैच्छदनिन्दिता । तौ तत्र सुचिरं कालभुभौ व्याहरतां तदा॥ 
स सुनिजनयामास मेनकायां शकुन्तसम्‌ } जातसुस्दरञ्य त गम मरेनको मालिनी ॥ 
केतकायां ततस्तूणेमगच्छच्छक्रसंघदम्‌ । पयैरकषन्त तां तश्र शकुन्ता मेनकात्मजाम्‌ । 
उपस््टं गतधवाहमपर्यं शयिताभिमाम्‌ । निजने विपिने रम्ये शकुन्तैः परिवारिताम्‌ ॥ 
भनयित्वा ततश्वैनां दुहितृत्वे न्यवेशयम्‌ ॥ 
शरीरङकस्राणदाता यस्य चान्नानि भुजते ¦ ऋमेभैते प्रयोऽम्युक्ताः पितरो धर्मशासने ॥ 
` निजने तु वने यस्माच्छकुन्तैः परिवारिता । रङुन्तरेति नामास्याः छृतं चापि त॑तो मया ॥ 
एवं दुदितरं विद्धि मम विप्र शकुन्तलाम्‌। शकुन्तला च पितरं मन्यते मामनिन्दिता ॥ 
शाङ्न्तरोवाच- ध 
सुतां कण्वस्य मामेवं विद्धि ठं मनुजाधिप । इति ते कथितं राजन्यथाकृतं श्रुतं मय।॥ 
दुष्यन्त उवाच- | | 
सभ्यक्तं राजपुत्री त्वे यथा कल्याणि भाषसे । भाया मे मव सु्रोणि रहि किंकरकाणिते 
सवै राज्यं तवाद्यास्तु माया मे भव शोभने । गान्धर्वे च मां भौर विकाहेनेहि सन्दरि ॥ 
दाङ्न्तखोवाच-~ | | 
फलहारी गतो राजन्पिता म इत भाघ्रमात्‌ । | 
सूत तै प्रतीक्षस्व घ मां तुभ्यं प्रदास्यति ॥ 
दुष्यन्त उवाच - | 
इच्छामि तवां वरारोहे भजमानामनिन्दिते । आत्मनो बन्धुरातमेव गतिरालमैव चास्मनः॥ 
जात्मनेवात्मनो दाने कतुमहषि ध्मैतः । अध्वेव समासेन विवाहा धत्तः स्ताः ॥ 
ब्रह्मो देवस्तयेवाषैः प्राजापत्यस्तथा ऽऽुरः। गान्धरे राक्षसश पेशाचधा्टमः स्मृतः ॥ 
गान्धवैरक्षसै कषत्रे धर्म्यो तौ मा विशङ्धिथाः ॥ 
सा त्वं मम सकामस्य सकामा व्रवर्निनि । गान्धर्वेण विषादेन मार्या भवितुमहसि॥ 
राकुन्तलोवाच- |  । 
यदि धमेपथस्ते ष यदि चात्मा प्रमुमम । प्रदाने पौरवे णु मे समयैः प्रभो ॥ 
सत्यं भे प्रतिजानीहि यथा वक्ष्याम्यहं रहः । मयि जयेत यः पुत्रः घ भवेत्तवदनन्तरम्‌ 
= युवराजो मह।राज सत्यमेतद्रवीमि ते । ययेतदेवं दुष्यन्त भस्तु मे संगमस्य ।। 
वैशंपायन उवाच- 
एवमसिविति तां राजा प्रत्युवाचाविचारयन।अपि च त्वा हि नेष्यामि नगरं स श्॒चिषिमते 
यथा लमह सुभोणि सत्यमेतद््वीमि ते । एवमुक्त्वा स राजविस्ताभनिन्दितगामिन म्‌॥ 
जग्राह विधिवत्पाणावुवास च तया सह । विश्वस्य चैनां स प्रायादत्रवीच पुनः पुनः॥ 
्रषयिष्ये तत्रायोय वाहिनीं चतुरङ्गिणीम्‌! तया लां नाययिष्यामि निवासं ख छचिसिमिति 
इति तस्याः प्रतिश्चत्य स नृपो जनमेजय । मनसा चिम्तयन्प्रायात्कास्यपं अरति पार्थिवः ॥ 
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भगर्वास्तपखा युक्तः शरत्वा किं नु करिष्यति । एवं संचिन्तयन्नेव विवेदा स्वकं पुरम्‌ 
ृहतयाते तस्िस्तु कष्वोऽप्याश्ममागमत्‌ ) शकुन्तला च पितरं हिया नोपजगाम तम्‌ 
विहयाय च तां कन्वो दिव्यज्ञानो महातपाः । उवाच भगवान्भ्रीतः पदयन्दिव्येन चश्चुषा 
त्वयाद्य मद्रे रहसि मामनाइत्य यः ङतः पुंसा सह समायोगो न ख धमौपधातकः ॥ 
इन्रियस्य हि गान्ध विवाहः रेष्ठ उच्यते । सकामायाः सकामेन निमन्त्र रहि स्मृतः॥ 
मात्मा च महात्मा च दुष्यन्तः पुेश्वरः । अभ्यगच्छः पतिं य॑ त्वै भजमानं शङकुन्ते॥ 

महात्मा जनिता कोके युत्रस्तव महाबलः । य इमां सागरापाङ्गीं इत्लं मोक्ष्यति मेदिनीम्‌ 




















इापायन उवाच-- 


ततो धर्मिता वे राञ्यान्रास्खलनं तदा ¦ शकुन्तला पौरवाणां दुष्यन्तदहितकाम्यया। 
भ्नाय बु इष्यन्ते प्रतियाते शङन्तला । असूयत च वामोरूः कुमारममितोजसम्‌ ॥ 
तरु वर्षेषु पूर्षु दीप्तानरुप्मदुतिम्‌ । रूपौदायैगुभोपेतं दौष्यन्तिं जनमेजय । 
जातकमोदिषुस्कारं कण्वः पुण्यकृतां वरः । विधिवत्कारयाम।घ वधंमानस्य धीमतः ॥ 
यङः येखरिभिः चिंहदननो महान्‌ । चक्राङ्कितद्र भ्रीमान्मदाशरधां महाबलः॥ 
मासे देवगमामः स तत्रा व्यवध॑त । षड्ष एव बालः ख कण्वा्रमपद्‌ प्रति । | 
सिदान्म्याप्रान्वरादांशच मदिषांश्च गजास्तथा । बबन्ध शृक्ष बख्वानाश्रमस्य समीपतः ॥ 
1रोदन्दमयेषव ऋडं परिषावति । ततोऽस्य नाम चक्रुस्ते कण्वाश्रमनिवासिन 
असतवयं सकेदमनः खवोन्दि दमयत्यसौ । स सवैदमनो नाम कुमारः समपयत + 
तं कुमार्षिदेष्र कमै चास्यातिमानुषम्‌ । समयो योवराज्यायेलनरकीच् दाकुन्तलाम्‌।। 
स्व तद्वलमाह्ञाय कण्वः शिष्यानुवाच इ । शकुन्तलामिमां शीघ्रं सहपुत्रामितो गृहात्‌ 
वैः प्राप्यता वेरक्षणपूजितम्‌ । नारीणां चिरवासो हिं बान्धवेषु न रोचते ॥ 
ज्यत मा चरम्‌ । तथेव्युक्छा त ते सरवै भतिदटन्त महौजस 
इन्त इरसछृत्य इपुत्रां गनसाहयम्‌ । गृहीत्वाऽमरगर्मामि ` पुत्र कमललोचनम्‌ ॥ 
जगाम ततः सुद्ूदष्यन्तं विदिताद्रनात्‌ । अभिसृत्य च राजानं विदिता च प्रवेशिता॥ 
तेनैव पुत्रेण बाखकंखमतेजसा ! निवेदभितवा ते सव स्वाश्रमं पुनरागताः ॥ 




















कस्य त्व र तापसि । घमैकामार्थसबन्धं न स्मरामि त्वया सद्‌ ॥ 
च्छे तत्कुर्‌ । सवमुक्ता वरारोहा बरौडितेव तपस्विनी॥ 
स्थ १ नेशवल्य । संरम्भामषेताम्राक्षी स्फुरमाणौसंपुया ॥ 
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तपसा संतं तेजो धारयामाख वै पद्‌ । सा सुहूरभिव व्याला दुःखामषेखमन्बिता ! 
मतोरमभिपरे्य दधा वचनमव्रवीत्‌ । जानन्नपि महाराज कस्मादेवं अभाषसे 
न जानामीति निश्शद्कं यथाऽन्यः प्राकृतो जनः ॥ 
योऽन्यथा सन्तमास्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पां चोरेणातमापहारिणा ॥ 
ङ जु कम्भ पूवं कृतवत्यस्मि जन्मनि 1 यदहं बान्धैलयक्ता बाल्ये सपति चस्वया+ 
काम त्वया परित्यक्ता गमिघ्यामि स्वमाश्रमम्‌ । इं तु बालं स्यतं नाहैस्यात्मजमात्मना 
इष्यन्त उवाच-- 
न पुत्रमभिजानामि लयि जातं शङुन्तरे । असत्यवचना नायः कस्त भरद्धास्यते वचः ! 
अभरदधेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न ऊंस । विशेषतो म॑त्षकशे दुष्टतापसि गम्यताम्‌ 
स्ेमेतत्परोक्षं मे यत्वे वदसि तापि । नाहं त्वामभिजानामि यें गम्यतां खया ॥ 
राङ्धन्तखोवाच- ` 
आ्मानं सत्यवरमौं च पालयन्यधिवीपते । नरेन्रसिंह कषटं न वोट लमिहा्सि ॥ 
नास्ति सत्य्मो धमो न खत्यष्धियते परम्‌ । न. दि तानतरं किंचिदयतादिह विद्यते ॥ 
राजन्सत्यं परं ब्रह्म सत्यं च समयः परः । मा त्याक्षीः समयं राजन्घत्यं संगतमस्तु ते॥ 
अगते चे्मसङ्गसते श्रद्षासि न चेत्सरयम्‌।भत्मना हन्त गच्छामि त्वाडचे नस्ति संगतम्‌॥। 
त्वाखतेऽपि हि दुष्यन्त ेरशजावतंसिकाभ्‌। चतुरन्ताभिमायुवी धुत मे पालयिष्यति \ 
वैशपायन उवाच- 


एतावदुक्त्वा राजानं प्रातिष्ठत शकुन्ता । अधान्तराक्षाहुष्यन्तं वागुवाचाशरीश्णी ॥ 
भर पत्र दुष्यन्त माऽवमस्थाः शकुन्तलाम्‌! त्वं चास्य घाता गभैस्य चत्यमाइ शकुन्ता 
शाङन्तं महात्मनं द्यन्ति भर पौरवम्‌ । भवन्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि ॥ 
तस्माद्धवत्वयं नान्ना भरतो नामं ते सुतः! तच्छत्वा परमो राजा व्याहृतं त्रिदिवौकसाम्‌ 
पुरोदितममात्यांथ संप्रोऽबवीदिदम्‌ । 'न्तवेतद्धबन्तो ऽस्य देवदूतस्य भाषितम्‌ ॥ 
अहं चप्येकोवेनं जानामि स्वयमात्मजम्‌ । यद्यहं वचनादेष ग्रह्णीयामेवमातमजम्‌ ॥। 
भवेद्धि शङ्को लोकस्य नैव शद्धो भवेदयम्‌ ॥ 

वैरौपायन उवाच-- ` 


तं विशोध्य तद्‌ रजा देवदूतेन भारत । हषः प्रसुदितथापि प्रतिजग्राह तं सतम्‌ ॥। 
रिं चेनमुपाप्राम प्ञेदं परिषस्वजे । तां चेव भारय दुष्यन्तः पूजयामास धर्मतः ॥ 
अतरवीनैव तां राजा सान्तवपूवमिदं वचः । कृतो लोकपरोक्षोऽयं संबन्धो वै त्वया सह॥ 
तस्मादेतन्मया देवि तच्छुद्वयरय विचारितम्‌ । मन्यते चेव ल्मेकस्ते ज्ञीमावान्मायि संगतम्‌ 
पतरथायं वृतो राज्ये मया तस्माद्विचारितम्‌षयच् कोपितयाऽत्य्ं त्वयोक्तोऽस्म्यभियं पिये 
भरणयिन्या षेशालाक्षि तत्क्न्तं ते मया द्मे । दुष्यन्तस्तु ततो राजा पत्रं शङुन्तरं तदा 
भरतं नामतः कृतवा योवराज्येऽभ्यपेचयत्‌ । ख विजित्य महीपारश्चकार वद्चवर्तिनः ॥ | 
चचार च खतं ध्म प्राप चानुत्तमं यशः । स राजा चक्वत्यसीत्खाबेभोमः प्रतापवान्‌ 
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(२) 
श्रीपद्मपुराणे स्वर्गखण्ड ¦ 
रीष उवाच-- | 


 इष्य्तो नाम राज्िषनद्रवंशविभूषण्रः ! पौरवः सुमहातेजा वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 
धनुवियाञनिपुणः सरकेराजगुणान्वितः । च प्रजाः पालयामास नृपः पुत्रानिवौर्ान्‌ ॥ 
कदाचिन्दगयां राजा घ जगाम बलवतः । रभ्य स्यन्दनमाह््य नानामणिगणाचितम्‌ ॥ 
मधारप्ये ददशोसरौ मगमत्यन्तश्रजितम्‌ । तमन्वधावद्रीजवैमगमाक्तशचससनः ॥ 
धरगोऽपि बलर्बासतस्मतरत्लवेन महायशाः ! धावल्येव ततो राजा बद्धामष।ऽचुभावति ॥ 
ततः कण्वा्रताभ्यासे खगं भ्रति महाबलः । संदधे रारमल्यु्र शम्दमेकिनिम्ु वै ॥ 

तं तथा प्रहितं कण्िष्याः खुदूरतः । अुवन्नाश्रमगो न इन्तम्यो महीपते ॥ 
पदश्रमर्गेत्येवं कणोधमागते शरे । संजहार महाबाण पौलः पौर्षान्वितः ॥ 
मत्ाख्यातस्मुयागस्वृषातेः ख महीपतिः । तायमनेषयन्कन्या दददाभ्तरसां समाः ॥ 
स्वाुरूपधैः कक्षविन्यस्तैः सरः पयः । आहृत्य दिती वन्यानान्नमपादपान्‌ । 
तासां मध्येऽतिरम्याङ्ग कन्या नाम्ना शकुम्तल । राजान प्रक्षय खक्ञिग्धसुवाच वचनं द्विज 
वमयातिथिरायाततः सक्तो यःस्थति धुवम्‌ । इदमासनमेततत पायमध्यं च गृह्यताम्‌ ॥ 
तद्वागनरतसतुठो यहीलाऽतियित्कियाम्‌ । मदनाञ्चगचपातङिनित्सषमनोरथः ॥ 
उवाच राजा दुष्यन्तः कासि कस्यासि भाविनि।पदयामि त्वा वरारोहे देवी मिव दिवश्युताम्‌ 
` रजन्योऽद प्ले इष्न्तो नाम शूपतिः। तच्छरूलवा सा सी श्राह कथय तवं ममोद्धवम्‌ ` 


ससछुवाच-- 
राजन्यो गाधितनयो विश्वामित्रो महामनाः । ब्हमभ्यारथा तपस्तेपे बहव्षसदर कम्‌ ॥ 
तषट भयम्धपत्नः शकः समन्त्य दैवतैः । मेगकां ्षयामाघ तपोविघ्नाय पार्थिव ॥ 
साऽगत्य धुरस्तस्य स्वगाभरणसरूषिता । प्रलोभयामास सुनि विामितर सुक ॥ 
जितेन््ियोऽि कामेन तदपा धनुष्ुतैः। कटक्षबाये राजेनद्र विव्ये गाधिनन्द्नः॥ 
धेयेचयुतोऽथ बाहुभ्याम ्टिष्यन्भेनकां मुहुः \ रेमे च मदना क्षणात्स॑ज्ञामवाप घः॥ 
` ब्रडितस्तां विखज्याय बनेऽ्मिन्रययौ हुतम्‌ । मेनकापि च तं गम निसुच्य गहने वने 



















क्षत पुनन । शकुन्तेरथ गभेऽखो.ररके एरथिवाप्ते ॥ ~ 


अवः शङनतल नाम चवं ुवर्भिनो 1 कण्वस्ुघमहतिजाः कन्यां वीय वे स्थिताम्‌ 


0 


पयामा सन्दरीम्‌ मुनिना संता कन्या तं तातं मन्यते सदा ॥ 


गरोचना । सः स मवतु ते सखी ॥ 
वृण छु च । (वकानां हि रम्मारे सान्धवैः चष उच्यते ॥ 





(103) 


राङ्खच्तरोवाच- | 
फलाहारगतो राजन्पिता म इत आश्रमा । मुहतं तु प्रतीक्षस्व घ भां तुभ्यं प्रदास्यति ॥ 


दृश्यन्त उवाच- 
इच्छामि तवां वरारोहे भजमानामनिन्दिते) आश्मनो बन्धुगस्मेव गतिरात्मेव चालमनः ॥ 
आत्मनेवात्मनो दानै कुभि सत्ते । अष्टविव महाभागे विवाहा वेदसंमताः ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथाषै प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर रक्षद्ेव पैशाचश्चाष्टमः स्मृतः ॥ 
गान्धवेराक्षसौ क्षत्रे धम्य तो मा विराङ्कथाः। सा तवं मम सकामस्य सश्टामा वश्वर्भिनि 
` गान्धू्ेणेव धमेण मार्या भवितुम ॥ 

दाुन्तलोवच- 

यदि धमेपध्सेष यदि चात्मा प्रथमम । 
 श्रदनि पोरवभरेष्ठ “णु मे समधं प्रमे ॥ 

प्रतिजानीहि सत्यं म यथ वक्ष्यामि तेऽनघ । मम जयेत यः. पुत्रः स भवेत्त्वदनन्तरमभ्‌ ॥ 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्रत्रीमि ते । अभिज्ञानं च राजेन्दर देहि स्वमङ्कलीयकम्‌ ॥ 
यद्येतदेै राजेन्दर अस्तु मे संगमस्तया ॥ 


शेष उवाच- 
एवमस्ति तां राजा प्रा्ुवाचाविचारयन्‌ । 
अपिचत्वां हि नेष्यामि नगर स्व शुचिस्मिते ॥ 
यथा तमहा ख॒घ्नोणि सत्यमेतद्रवोमि ते। एवमुक्ला ख राजर्धिस्तामनिन्दितविग्रहम्‌ ॥ 
जग्राह विधिवस्ाणाद्ुवास् च तथा सह्‌ 1 विश्वास्य चेतां स्र प्रायादत्रवीच् पुनः पुनः॥ 
मरेषयिष्ये च नेतुं त्वां वाहिनीं मञ्त्रिभिः सह । विभूर्या परयेपितां नाययिभ्यामि सुत्रते 


सूत उवाच-- |  „ 
इति तस्याः प्रतिज्ञाय स नुषो मुनिसत्तम । मनसा चिन्तयन्नान'द्प्वा चान्यङ्कलीयकंम्‌॥ 
का््यपस्तपक्ता युक्तः श्रुत्वा किं जु करिष्यति । एवं विचिन्तयन्नेव प्रा विरन्नगरं नुपः॥ 
दाष उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे विर कण्दोऽप्याश्रमम।गमत्‌ । शकरन्तला तु पितरं हिया नोपजगाम तम्‌॥ 
विहायाथ च तां कण्वे दिव्यक्ञनिन मारिष! उवाच भगवान्प्रीतो ब्रोडमानां शकुन्तलाम्‌ 


कण्व उव्राच- . 

त्वयाद्य भदे रहसि मामनाभाष्य यः ३: । पंत सह समायोगो नासो घर्मोपघातकः। 

क्षत्रियस्य हि गन्धव विवाहः क्रष्ठ उच्यते । 
, सकामायां सकामस्य निमेन्तरो रहसि स्मृतः ॥ 

महात्मासौ महाराजः पुसवंशप्रदीपनः । थे पतिं प्रतिपन्ना त्वे भजमानं दाकुम्तले ॥ 

महात्मा. भविता पुत्रस्तव चञ्चु महमाबः । य दर्मा भोक्ष्यते कृत्रं भूमिं सागरमेखलाम्‌ 

स्वनान्ना स्यातिमप्यत्रं वैशे संजनायेष्यति ॥ 

8, 1.6 


(1604) 


राङकन्तलोवाच-- 
यो मयासे वते राजा पौरवः पुरुषोत्तमः। स त्वथानुमतो यस्मा्छृताथोस्मि पितः प्रभो 
मरघदं कृर तस्यापि सरामत्यम्य महीपतेः ॥ | 

चकण्व उवाच-- 


भन्न एव तस्याह पूव रतिस्ते । ब्रह्मण्यः पौरवो राजा धमता च विक्षत; ॥ 
र ददामि वरं तसम दहि क्याणि मा विरम्‌ ॥ 


रोष उवाच्--~ ` 
ततो धर्मिष्ठतां केरे राज्याचास्वलनं तथा । शाकुन्तल पौरवाणां दुष्यन्तहितकाभ्ययां ॥ 
सूतं उवाच- 
परेऽदनि शनौ यति विरहेण शुन्तला । न ठेमे मनसः शान्ति चिन्तयन्ती महीपतिम्‌॥ 
कषण निःशवासबहुला सुष्वाप धरणीतले \ लिलेख च नसेन क्षमां नाललाप सलीजतैः॥ 
कृण विलोकयामास दिगन्तंकटेललोचना ! ध्यायन्ती जगतीनाथ क्षणं ब्राप्तमनेोरथा 
अस्ति सम धरणी ष्यानस्तिमितलोचना । एतस्मिन्नन्तरे विप्रो दुवौसास्तपसा ज्वटन्‌॥ 
अजगामशनभपद्‌ कण्वस्य द्विजसत्तम । दूरादुकनभाषेऽय केयं पणोरजे स्थिता ॥ 
विलोकयतु मां प्राप्तमतिर्थं भोजनाथिनम्‌ ॥ | 
शोष उवाच- [र 
इव्युचेमुहुराभाष्य न प्राप्य तिथिसक्कियाम्‌ । त॑पोधनश्चुकोपाञ्च शशाप क्रोधनो मुनिः॥। 
दुवासा उवाच- 
यं त चिन्तयसे बाल मनसाऽनन्यवृत्तिना । 
विस्मरिष्यति च लवं वै अतिथौ मोनशालिनीम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्ते वचने कोधाहवाससा तदा । सखी प्रियंवदा नाम्‌ डुभराव कोधभाषितम्‌ ॥ 
तरयाथ समागम्य पायादि्ृतक्षचया । अरघादयामाच सुरि बरा तश्वरणे गता ॥ 
पौरवस्य इयं राज्गी इष्यन्तस्य महदीग्तः । चिन्तयन्ती पति सुगा विरहेण सुविहृला। 
न क्विचिदभिजानाति न भवास्तेन छतः । नावहञानाच्च गवौ तद्भवान्न्तुमहति ॥ 
यथा न विस्मदाजा शापान्तं कुर ताप । ततः प्रसन्ना दुर्वासाः पराह ापान्तकारणम्‌॥ 
विस्पतिस्तस्य राजैस्तावदेष भविष्यति । ियेवदे वपो यावद्भिहानं न पश्यति ॥ 
 , इति छवा घ शापान्तं गृहीता सक्तिं ययौ ॥ 
अय तस्वास्तदा गभे राजर्स्ेजसा शतः , सरीव विदे पक्षे वधैते स्म दिने दिमे॥ 
मासि ग्म पेयुकषि । उवाच भगवान्कण्वो सुनिमण्डलमष्यगाम्‌। ॥ 










अव कवार 








(105) 


अतस्तव प्रेषयिष्यामि निकरं तस्य भूतः । पत्युः प्रमा हि नारीणां परं सौभाम्ययुस्यते॥ 
 दाङुन्तलछोवाच- 

पितस्तेऽनुग्हीतास्ि प्रतिदशेनवात्तेया । तदैव गमिष्यामि राजर्षेस्तस्य चान्तिकम्‌ ॥ 
अनुकं देहि मे तात कषय तापसेत्तम ॥ 


शष उवाच्-- 
तच्छा भगवान्कण्वः जेदप्रसरविष्ठतः । भलुहाप्य सुनीनन्यान्भुनिपत्नीश्च सुव्रताः ॥ 
उवाच पत्या भ्रीत्यः प्रेषयामि शकुन्तराम्‌। भवुगृदाय कस्याप्यः कत्याण कुरत धरुवम्‌।! 
ताश्व वाज्यं सुनेःश्रुता प्रमाशरङ्धि्नखोचनाः। आशी्भिरनुकलाभिः प्रायुलत शकुन्तलम्‌॥ 
विच्रैरप्याभरयैः केरबन्धादेभिष्तथा । गात्रोदरतैनसंमाष्िहरिदितिरसंगतैः ॥ 
भूषयामाडुरभ्यग्रा सुनिपल्यः शकुन्तलाम्‌ । भथ गुहमरत्क्षान्दरिणान्दरिणाङ्गनाः ॥ 
उवाच कण्वः प्रमादी सुकचभ्नशरुकरा सुहुः । युष्माकं परमग्रम्णा वासितेयं सुता मम ॥ 
सरवे कुरत कल्याण सुखं याति शङुन्तला । इति सवाननुङ्ञाप्य कण्वो मतिमतां वरः॥ 
अ हुयं गौतमीं इद्धा सखीं चाध्याः भियंवदाम्‌ । 
उवाच ष्या वाचा श्षिष्यौ चापि महात्रतो \ 


यात ययं बहीभवुदुष्यन्तस्य पुरं प्रति । इमां शकुन्तलां राज्ञि समप्यै पुनरेष्यथ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा गोतमी च प्रियंवदा । मुनिः शङ्गः शिष्यस्तथा शारटरतो मुनिः 
दन्कुत शं पुरस्कृत्य पन्थानं प्रतिपेदिरे । अथ मध्याह्नसमये प्राप्य प्राणी सरस्वतीम्‌ ॥ 
` सुनेः शिष्यो च मध्याहुक्रियां चक्रतुरेव तौ । शकुन्तलापि तंतरैव लानार्थमुपचक्रमे ॥ 
्रियंवदाकरे न्यस्य अभिन्नानाङ्कलीयकम्‌ 1 ललात सरस्वतीतोयमगादत सुरोचना 
्रियंवद्‌। तु तदणृह्य वसनाश्रख्मध्यतः । यावन्न्यस्तवती तावत्पपात सिल द्विज ॥ 
्रियंवदा भिया तस्थे वृत्तान्तं न न्यवेदयत्‌ । शकुन्तरापि तत्सखे पश्रच्छापि न विस्परता 
ततः स्नात्वा च ते स॑ समाप्य विधिवक्कियाम्‌। दुष्यन्तपुरमसिदुस्ताः ज्ञियस्तौ च तापसौ 
राजद्वारं समासाद्य कण्वशेष्यो महामते । उचतुस्तौ प्रतीहारं वरी राक्षे निवेदय ॥ 
 अतीहारस्ततो गत्वा रक्षे छम न्यवेदयत्‌ । राजा पुरोधसं प्राह गौतम हदि चिन्तयन्‌ 
कथमतो सुने: दिष्य लछ्ीभिरेतामिरवृतौ । भागताविह सप्राप्तौ भवानेव हि एच्छतु॥ 
पाद्यादीनि पुरस्छृत्य विधःयातियिसच्ियाम्‌ ।बाघयस्व मुनी विग्र स्वगे ता: ियस्तथा॥ 
चेद्रेशेषविवक्षापि तयोरस्ति विवृध्य तव्‌ । वि्ञपयिष्यति पुनस्तद्िवायं करोम्यहम्‌ ॥ 


रोष उवाच- | 
इति तद्राक्यमादाय पुरोधाः स तपोधनः । पाद्यादीनि पुरश्छृत्य द्रारमागतवान्दिज ॥ 
रा्ञक्तं सवेमाच्ट ददश च शकुन्तलाप्‌ । पप्रच्छ च सुनी केयं सुन्दरी जगदुद्धवा ॥ 
तःसरखेव कत्याणी कुजयाऽयोमुखी स्थिता ॥ 


 शिष्याबूचतुः-- | 
विशवामित्रुता चेयं मेनकागभेसंभवा । कण्वेन पालिता राज्ञो दुष्यन्तस्य महीपतेः । 
सेयं संप्रेबिता ब्रह्मन्क्येन वृपमन्दिरम्‌ । भवस्येव भूपतेस्तेजो ` बिभ्रती मृगरोचना ॥ 


| (106) 
रक्ञि निवेदयते त्रवांसरथा द्विन । पुरोधास्तदुपाकण्य संथ्मेण मर्हापतिम्‌ ॥ 
गत्वा निवेदयामाव प्तान्तं युनिंभाषितम्‌ । उष्यन्तस्तदुषश्चत्य वि्टतिं परमां गतः॥ 
उवाच बहम बरहमन्वचसा कटुना तरपः । नैवं स्मरति मवतः डतर कामे विवादिता॥ 
गणिका कपि कितरेन्र च्छलेन समुपागता \ | 
 परोधा उवाच- 
न तथा दग्रे राजन्नन्तःसत्वा वराङ्गना । अनुजानीदिं राजेन त्वदन्तिकसुपानय ॥ 
विरोकय परं रूपं यदि ते स्मृतिश्वेत्‌ । प्रवेशनीया यद्धन्ते नारी प्रीरि रूपिणी ॥ 
इति रज्ञानुनीतेनाभ्यनुक्ञ ते द्विजोत्तमः । जनाययामास् सुनी ताः क्रिय सलक्षणाः॥ 
आशीभिरलुगोज्याय कण्वरिष्यौ महामती । ऊचुः कण्वसदेशं निषण्णौ जगतीपतिम्‌॥ 
वामारिषा वपेथिला पाह तमावयोः । इयं रकुन्तला नाम विश्वामित्रहतानध ॥ 
गृगयाचारिणारण्ये गान्धवैण महापते । विधिना यद्श्दीतभूट्ममानुहं विनापि ९ ॥ 
तत्साधुरिति तं मन्ये क्षत्रियाणामयं विधिः । तव सा विभ्रती तेजो वस्तुं नाहौटजे मम 
पेयं परगतं राजन्क्याणी माष तव ॥ 
राजोवाच-- 
कति सन्पीह गणिका ्मन्त्यः कामतेवया । राजराजल्य मदिषी का नो भवितुमिच्छति॥ 
` ब्राह्मणा विधाः सन्ति तपसाभ्ठद्मरूपिणः। तासामनुशहेणेव समे तामिभ्रेमन्ति च॥ 
` अज्ञते विपुलान्भोगान्गणिकाभिस्पाजितान्‌। निरोम्य ृपतेववियं शिष्यौ कण्वस्य तापसौ 
` शेपदरविरेणास्याः प्ा्तापमवाप्स्यसि ॥ ि ` ~ [ 
दोष उवाच | . | 
श्युक्वा तो गतो कुदधौ तापसौ ब्रह्मवादिने । गोतमस्तौ परसायाथावासयत्स्े च वेहमनि 
अथ चा गोतमी इद्धा जगाद जगतीपतिम्‌ ।तैवमक्सि भो राजन्‌ विश्वामित्रां ्रति॥ 
एवं लवेण्यम।पन्नाक्त दा गणिक। त्वया । अन्तःचक्चा महाभागा त्या राजन्विवाहिता 
 समारितेन मनप स्मर प्रय च छन्दरीम्‌ । इत्युकव। मोचयामास शिर्छादनमम्बरम्‌ ` 
, पीरवाणां कुले जाताः सतां माभ रेतासनाः। न वयं रूपमात्रेण गणिकानां प्रमामहे ॥ 
` एवं वदति मूपारे व्रीडितेव मनस्विनी । निःसल्येन च दुःखेन तस्थौ स्थूमेव निश्चला ॥ 
` सरम्मामषतामराक्षी सुरमाणौषटऽपुय । सा सु्रतेमिव ध्याता दुःलामकघमन्वित। ॥ 
 मतोरमभिरगरेकष कुदा राजानमन्रवीत्‌ । कथं न स्मरसे राजम्मृगयामधिगच्छता ॥ 
` गान्धर्वेण गृहीतो यत्पभिमे विधिना तरप । इति चुत स बचने शवेन स्ताभेतस्यतिः ॥ 
, भवी स्मरामि लवं कस्य सं द्तापसि ! षमेङामायषबन्धे न स्मरामि तवया-सद॥ 
गच्छवा तिष्ठ वा कामं यद्रपीच्छनचि तकृह ॥ = = 


शकुन्तलोवाच ¢> ^ ( (+ 
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पश्रत्य कल्याणी रम्भेव मष्ता इता । पपात मूमौ निशे हा हतास्मीति वादिनी ॥ 
धर तां मौतमी वद्धा बाहुभ्यां खगखोचनाम्‌। आण्िष्य सान्लयामास लेभे संज्ञा ततः पुन 
अथ क्द्धा महाभागा स्ये राज्ञे च भामिनी । उवाचाश्रूणि संमाज्ये स्मरन्ती पितरं मुनिम्‌ 
जानन्नपि महाराज कस्मदेवं प्रभाषते । न जानामीति निःशङ्कं यथान्यः प्राकती जनः ॥ 
योऽन्यथा सन्तमास्मानमन्यथा प्रतिपयते । % तेन न कतं पापं चौरेणात्मापदहारिणा। 
किं जु कमौ्चभं पूव कृतवत्यस्मि जन्मनि । यददं बान्धवेसतयक्ता बाल्ये संप्रति च त्वया 
राजोवाच- 
गक्चममिजानामि तयि मत्तेजखा्जितम्‌ । असत्यवचना नायेः कस्ते श्रद्धास्यते वचः 
अश्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लने । विशेषतो मत्सकाशे दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥ 
सवैमेततपतोक्षं मे यक्तं वदसि तापसि । नादं त्वामभिजानामि यथेष्ट गम्यतां तया ॥ 
ङाङन्तलछोवाच- | 
राजन्सत्यं परं ब्रह्म सत्य च समयः परम्‌ । मा त्याक्षीः समय राजन्सत्यं सगतमस्तु त ॥ 
अनते चेलखषङ्गस्ते ्रहधासि न चेत्यम्‌ । कण्वस्येवाश्रमं गच्छे त्वादृशे नास्ति संगतम्‌॥ 
प्रतऽ्पि लां महाराज शैलराजावतंसकाम्‌। चतुर्वणामिमासुवीं पुत्रो मे पारयिष्यति ॥ 
मुनेः कण्वस्य वै वाक्यं भविता ख्थमन्यथा ॥ ` 
राजोवाच- | | 
किं नाल्पन्ति श्वस्य एवमेव सुदुवैवः। याए तं गच्छ वाचट दूषायिष्यन्ति मां जनाः ॥ 
पुरोधा उवाच-- | 
सात्र वक्ष्यामि ते मन्त्रे णु राजन्महामते । यावल्मक्चवमत्रैव नारी तिष्टतु ते गृहे ॥ 
यदि ते सद्द पुत्रं कामिन्येषा भसोप्यति । ततस्तवैव भाययति वेत्स्यामस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
 शालिर्भीजाद्धिजायेत न कदवििद्यवाङ्करः । 
राजोवाच-- 
नेषा श्ुद्धाम्तमष्येऽपि मम वासमिहादैति । सं्तगादपि पुंश्वल्थो दृष्षयन्ति कुरुचियः ॥। ` 
पुरोधा उवाच-- 
अद््तनयास्योऽसि राजराजोऽपि भूतले । अतस्छत्प॑ततौ श्रद्धा राजन्मे जायतेऽधिक।।) 
इथ साध्वी वरारोहा कण्वेन परिपाङिता । ग्यभिचारमतो राजन्नाह मन्ये मनागपि ॥ 
यायलखरसवनेतां तु वासये ऽद निजालये । प्रसवे सति कल्याणी स्वयमेव प्रहीष्यसि ॥ 


दाष उवाच-- - ` | 
इप्युक्तव। गोतमे ब्रहमसान्छयिला शङ्ुन्तलाम्‌। स्वगृहाभव तां नेतुं विभना उपकक्रमे।। 
सा चापि मुक्तकण्ठं वै रतीं म॒गलोचना । शनैः दनैर्गो तम॑ तमवुगन्तु प्रचक्रमे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र मेनकाऽ्रसां वरा । तेजोरूपा भ्योममध्यत्तडित्पातं पपात सा ॥ 
किमिदं भरिमिदं चित्रमिति जपतु सकैतः। समास्थेषु च सर्वैषु तेजसा धर्षितेषु च ॥ 
आलोकनेऽप्यशक्तषु दुष्यन्ते भयविहठे । शकुन्तलो समादाय अङ्कमारोप्य सलवरा ॥ 
भम्बर तरिजगोहे सा तक्ेनापि न रक्षितम्‌ । एवं गते तु दुष्यन्तः खेदमाप ततो शशम्‌ ॥ 
देवेन चरितां मायामबुध्यत तदा नपः ॥ | 
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शेष उवाच-- | | | 
“द्‌ स॒ महीपा मन्तिमित्रह्मणैः सह । श्रजानां वेदितं दृततं बभ्राम नगरे द्विज ॥ 
एब राजभटः केशचिद्हढमाबध्य॒धीवरप्‌ । दण्डेन ताडयशषुगरवैचोभिः समतर्जयत्‌ ॥ 


एष धीवरको राञग्वारयितवाङ्कलीयकम्‌ ॥ - 

त्वन्नामविद्धितं सेके विदितं रत्ननिर्मितम्‌ । किकेतुमुयतः पापो मया इ महीपते ॥ 

राजा तं प्राह दाशेदं कुतो लम्यामिह लया । कथयाभयमेतत्ते दत्तं जानीहि सप्तम्‌ ॥ 
धीवर उवाच-- | 

जत्याहं पीवरो राजन्मत्स्यमात्रोपजोवकः। जालेन मलस्यन्बध्रामि सरस्वत्या हि रोधकि॥ 

९९२ जालमातत्य खरस्वत्यामहं नृप । स्थितः प्र्याशय। तत्र तीरस्यं तस्मास्थितः ॥ 

रोहितः कोऽपि सुपहाजाठे बद्धो अ्ष¶ दं । ततोऽई जालमुततायै षट रोहितमुद्धतम्‌ ।! 

खङ्गेन कृत्तवान्ऽयः परमानन्दनिशैतः । ततस्तदुद्र खन्यमेतद्भुपङ्लीयकम्‌ ॥ 

कस्येति न विजानामि तदहं नगरे तव । किक्रेतुम।गतो बद्धो भटेननेन भूमिप ॥ 


_इयुकवा पाणिनादाय याक्दाजा ख पस्यति । निपतन्ति स्म नेत्राभ्यां ताषेदेवाश्वुविन्दवः 
यसी तामद्य तथा गान्ववं्म च । गमोषानं च घ्व तनबूच्छितो निपपात ह ॥ 
तदा पुरोहितामात्या शश्मद्िमवेतसः । उत्थध्य तं मदौपाङं निरस्य च वरासने ॥ 
रन्धं शनेत्रेदन्पप्र्छुः शिमिदं ततर । दुष्यन्तोऽपि माश्वस्य प्रेयसी तामनुस्मरन्‌ ॥ 








हन्त पापं कृतं भूरि मया निष्करुणात्मना ।} 
एवं कलिपमानं तं राजानं गोतमेऽवीद्‌ । तयातं नानुशेचस्व समाश्च प्र॑तप ।। 
भद्रं वाप्यथ वाडभदं प्रियम्रियमेव वा । यातं तद्वतं राजन्नानुशोचन्ति पण्डिताः । 

।कशत्सेव तेषं देशान्तरचरशरः । राज्ञ निवेदयामास यदुं सागराम्भसि ॥ 
एजन्यात्रिरो नान्न घनवृद्धिदाषनः । विपन्नः सार सप्त बाहयन्धश्तास्तरीः ॥ 
नावो रतः पपूरिताः । तैव केोषमदनि एहमन्तामचिरेण ताः ॥ 














4९ काचद्धवेद्धायो गर्भिणी वणिज कचित्‌ !' ` 
भव तद्धनमादयाश्रािरी, तद्‌ वृपः ॥ 
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हेष उवाच-~ 
तच्छरला मन्त्रिणो गत्वा विज्ञाय च विशेषतः । रज्ञ निवेदयामासुवत्तान्तं ब्राह्मणर्षेम ॥ 


घूत्रैव नगरे राजन्भायौ तस्य विलाधिनी । अन्तःसत्त्वा वणिकपुत्री वतैते च पतिनता।) 
` राजा बराह तरीस्थानि यानि यानि धनानि च । तानि तस्ये दद्लय भट मे यान्तु सत्वराः) 
इति प्रस्थाप्य राजेन्द्रो भरस्तद्धनरक्षणे । द्विगुणेनैव शोकेन दह्यते स्म ततोऽत्रवीव्‌ । 
एवमेव ममाप्यन्ते मम राज्यस्य दुगेतिः। कं यस्यति महीयं हि धा्िङं वाप्यधामिकम्‌। 
भन्तःसरवा महाभागा या मे मायेपयुपस्थिता । उपेक्षिता प्रमदेन मन्दमाग्येन सा मया॥ 
अत उष्वै मया दत्तं पानीयं विविधानि च। पास्यन्ति पितरः कोष्णनिःश्वापेन मलीमसम्‌ 
एव विलपमानस्य दुष्यन्तस्य मर्ह पते । व्यतीयुन्ञीगि वर्षाणि शोचतोऽहनिंं द्विज ॥ 
अथासौ देवराजेन समाहूतो ययौ दिवम्‌ । त्रिदिेरौरवष्यानां निधनाय सुरद्विषाम्‌ ॥ 
निबोहय देवताकम रथं मातलिकवारयिम्‌ । मार शुवमाया्यन्पारीचा्रममागमत्‌ ॥ 
तत्र काचिन्नरानारी बराह्मणी बाल्मद्भुतम्‌ । खल्यन्ती नृपं वीर्य ददावासनमन्तिके # 
बाकस्तु ताद्वेगेन भ्रविर्य गहने वनम्‌ । निवध्य प्च पत स्यो्टताभिः ससुपानयत्‌ ॥ 
उवाच वृद्धामेतेषां कति दन्ताः खसुत्नताः । निश्ना वा कति मध्या वा मंणयितवा वदाल्चुमे॥ 
दष्यन्त्तु तद्‌ रक्ष्य बालस्या्धतविकरमम्‌ । चिन्तयामास मेधावी भा्यौविरदकातरः। 
पोरवादप्यदो बालो धत्तेऽधिकपराकमम्‌ । सवैराजभिया युक्तो न विभरस्तदयं भवेत्‌ ॥ 
चेतो मे वहते जदं दृष्ट बार दुरासदम्‌ । कारणं तंत्र परयामि यन्ममेयमपुत्रता ॥ 
इति चिन्तापर राश्ञि पिः कोऽपि स्वबन्धनम्‌। छिन्वा नलेन द्व्य गन्तु प्ाक्मत द्विज 
दर दुत्छत्य तं बाङो निह पुनरेव तम्‌ । उवाच र रे पस्य भ्र पतोऽसि ब्रह्मवालकम्‌ ॥ 
पौरवोऽसमि न जानासि क्षियो रणकोरिदः। तदुपश्चुत्य राजर्षः किंचिदुच्छरुसितं मनः ॥ 
नारभाितमिप्येव सम्यक्‌ श्रद्धापिनो भवेत्‌ । अथापश्यत्करथपोऽपि वनात्रासमिद्रः। 


विलोक्य तत्र राजाने दुष्यन्तं मुमुदे अशम्‌ । 
आजीर्भिस्तमथाभ्यच्यं विधायातिधिंखक्ियाम्‌ ॥ 


१अयच्छ कुशलं राज्ये देवानां च तपोधनः । राजः तत्सवैमाचष्ट सुनिवाचा. गतश्रमः । 
अथोवाच विदस्यषतकरोऽयं बारस्तपोधन । महाबलो महाबाहुः पौरवोऽहमिति चरुवन्‌ ॥ 
करयप उवाच-- . 
तवेव तनयो राजन्यमतूत शकुन्तला । दमनः सर्वैशत्वानां सिंहादीनां महाबरः ॥ 
तत्छवेदमन) नाम मयेवास्य निरूपितम्‌ । भरस्वेति च वचि त्वां ततोऽसौ भरतो भवेत्‌) 
दुवांससा हि शापन त्वया या विस्मृता पुरा । व्यक्तं मेनकयानीय मयि न्यस्ता मनस्िनी 
सा ते शकुन्तला राज्ञो खुषावेमं कुमारकम्‌ । मदाबले महाप्राणो दुर्ध सर्वभूभुजाम्‌॥ 
द्धः करीडति पञ्चास्यः प्रविभेत्यपि नान्तश्ात्‌ । एष से गृह्यतां पुत्रशवक्रवती भविष्यति ॥ 
इत्युक्त्वा ब्रह्मणी प्राह वृद्धां देवगुरुवैनिः । शङुन्तलामिदानीय समभेय महीपतौ # 
तच्छा बराह्मणी गत्वा समाद्य शकुन्तराम्‌ । रचे समयैय।मास राजा च मुमुदे श्रश्म्‌॥ 
4 | 


रोष उवाच-- | 
अथानुज्ञाप्य मारीचं पभाग्ैः सतो नुषः । हृष्टः स्वपुरमागच्छदेवयनिन सारिषि ६ 
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विरचितम्‌ ` 


कार्दम 





अथ अभित्नानरान्तलम्‌ | 
प्रथमोऽङ्कः 


या सृष्टिः त्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 

यं दे कालं विधत्तः श्रुतित्रिषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ 
यामाहुः सवंबीजश्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 

त्य व्पन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टानिरीश्ः ॥१॥ 


जि 











(नान्यन्ते) 





(प्रविश्य) 
इयमस्मि' । [ अग्जरत्त इयं नचि । 1 









१ सितं तदितः २ अस्मात्परं -आज्ञापयत्वायं ; को नियोगोऽनुष्टीयतामिति । 








यत्त्रेधाजनि दशधा द्विषागतं यचज्जातं दरशविधमेति षोडशत्वम्‌ । 

यदमतं सममहृदादिक्स्य चाद्यं तेजस्तज्जयति हिमोष्णरूपमग्रचम्‌ ॥ 
उददयामरानम्नमां गतवतोः श्रुत्वा कलि शं शवे 

: साक्नाक्कतरकाणि तामिति जटाजूटोपकण्ठं गतः । 










विग्रह विहितवान्पायाद्गजास्यः स वः ॥ 
7टचवेदान्विमारोड्य ताण्डवं यो विनिमंमौ । 


म जनरीलाकौरलेन शेन पारितोषितमगंम्‌ । 
वैमूतामाजीर्प चतुरलतालानुसारिणीमष्टपदां सूत्रधारो 


&एप्ापाप नप 574 
^ } 
णरा 


18 {52 (11९ मत), 6५०५५८५ पणी पार 01९0६ 1351716 शिता, 
0701667 ‰०प {-((116 लं जिा15 )12.) (1) 11121 (ला 13 (€ 051 लल्छ- 
` पणा ग प्रह ाच्छण (7. <. (एतल- ), (2) [य प्णालो त्तार्ल$ (10 {९ 
` &०५३) {€ (ए्ामाठ॥ रटत ०८८0८ 18 [0 (पठण [ट्छ (द. ९, 
साट), (3) पादह फली 15 पत इव्नततित्ल- (4 210 5) {086 {० प्रभ 
श्ट्पाभ।© ॥1€ . €. 1116 ऽप्रा 216 11६ 11001), (6) ढा ला 185 
804 0 18 वृप्णा($ वात शता 612५0८5 {1८ एा¡*लाऽ (1.९.ए्राय), 
(१) पी पक € त्व 10८ 5०1८५ छ 8] $घ्ट्वऽ (2. €. प्ट 23111); ` 
अठ (8) क्रथ छ जाता ल्वा 7088658 01531 (2. ९. ^ ). (1) 


( 41 {01८ 8द्वी८ठा ) 


114}1401-( 7.004.018 (01040, 1८ ^/147/ ) 14 [वत, 1 प 
8८१ गा तल्ल्णा्रेगा 15 0ष्ल, [प्र 60116 [€ा6. ` | 
^^ २८55-(लल-) प्ताट आ 1 + 11 [0५. 





हृतं दत्तं हविहंवनीयद्रव्यज।तः वहृत्यादत्तं ॥ वन्हिः इत्यथं : । वहृतिनाध। राधेय- 
सबन्धेनादानं लक्ष्यते । फरपयंन्तताप्रापणं च व्यज्यते । अविधिहुतं मस्मीमवति 
अत एव विचिहुतमित्यू क्तिः । अन्यथा हवनी यस्ये तदव्यभिचा रादथंपौनसुक्तय स्यात्‌ । 
एतेनातिरयों ध्वनितः । अथ च वर्ह्रित्यीणादिके निप्रयये सिद्धम्‌ । तदपि 
मूचितम्‌ । या च होत्री यजमानरूपा । जहातीति होव्रीतीन््रादीनामपि तप्कत्वा. 
दतिशयो व्यज्यते । ये च द्धे काकं रात्रिदिवरूपं विधत्त; करतः । विपूर्वो धाव 

कारणार्थं वतते । चंद्रा इत्यथः । नित्यस्यापि कालष्य॑तो कारणत्वेनोक्ताविति 

सएव । याच तिः धरवणेद्धियं तस्यःविषयो गोचरो गुणः शन्दाख्यो यस्याः 
सा । श्रुतिरत्र तथाञ्नाये वार्तायां श्रोत्रकरमणि । ' इति विर्व: । विष्वं जग 
दयाप्य स्थिता । तेन आकाज्ञः । अत्रापि जगद्रचापकस्थित्या स व्यज्यते अत एव 
श्रुतिविषयगुणेत्येतावन्मात्र नोपात्तम्‌ । तावत्युच्यमाने प्रकतितिशयन्यङ्घषमङ्गः 
स्यात्‌ । यां च सर्वेषां वीजानां प्रकृतियोनिरित्याहुः । अनेन पृथिवी । ° प्रकृतिः | 
सहजे योनाव्योन्ये परमाःमनि । इति विश्वः । अत्रापि सर्व बीजोत्पत्तिहेतुत्वेन श्तिनौ ` 







कर्मण उक्तत्वात््रकृतिरिति प्रथमा । तथा च वामनः " निपातिनाप्यमिहिते कमं | 
न कमं विभक्तिः । परिगणनध्य प्रायिकत्वात. ' इति । यया ( वायुरूपया } चं ` 
पाणिनः प्राणवन्त इत्यत्र प्राणिनो जन्मिन इति । शर्ण तु चेतनो जन्मी " इत्य 








9 ` . अभिज्ञानश्वुन्तके 









सरः! ख्डया सामान्यमृदिश्य प्राणवन्त इति विशिष्टस्य विधानम्‌ । अन्यथा 
वोच्चारग एकस्य पौनरुक्त्य स्यात्‌ । प्राशस्त्ये चात्र मतुप्‌ । “भूमनिन्दाप्रशंसपसु' 
क्तेः । हृदि प्राणवायुर्जावात्मन आश्रयस्तदवन्तः । “ हंसः प्राणाश्रयो नित्यम्‌ ° 
:§ तेन ॒जीववन्तङ्च बलवन्तश्चेत्यथंः । एतेन सर्वातिश्षयो व्यज्यते 1 
= कथित पदा द्धा । उहृर्यविघेया्थन्तिरसंक्रमितवाच्यलाटानुभ्रासान्परि- 
तस्या क्गाकारात्‌ । ˆ अपवादविषयं परिहृत्योत्सगंस्य प्रवृत्तिः ' ' इति न्थाया- 
वदयासोऽलकारः । ताभिः प्रत्यक्षाभिरष्टाभिस्तनुभिर्मूततिभिः प्रपन्नो 
त्वत्याज्लीः। " तनूर्मू्ता त्वचि स्त्री स्यात्विष्वः्पे विरखे कृशे  " 
कारः । भव्राशिषि सभ्यानां लाभः। अत एव * आञ्ञीनंमस्कियारूपः " 
तेन, भामहेनापि “ आरीनंमस्कियावस्तु-' इत्यादावेवाशीमिबद्धा । तेनासौ 
नमस्कारसूपां तत्रापि किविधारीरूपां नान्दीं परिष्यतीत्ति सीत्कण्ठानां 
मपनत्‌, पृवंमवतिवित्युवितः। अवर च सकलाभिकूषितफ़ल्वितरण- 
कावनं विवक्षितम्‌ । पालना्थतवाद्वातोः । तच्व तेन विना न 
त । कानित्यप्लायां व, युष्मान्सम्यानित्यथेः । तेषामेवात्र संबोधन- 
वनत्रदानत्वाच्व युष्मदथंस्य । अत्र पृथिव्यादिक्रमेणाकाशादिक्रमेण 

षः व्यस्तक्रमविन्यासः स॒ कथमिति चेत्‌ । उच्यते । अत्र प्रथम- 
चस्य त्रथमत उपादानम्‌ । ततस्तदृत्पन्नस्य तेजसः । “अ दयोऽग्निः ` 
: } तत्रापि हृतं हविवंहृतीति प्रकारेणोक्तेः केन हृतमिति प्रसङ्काच- 
य । तेजःशर ङ्गचज्ञादौ कालस्यापेक्षणीयत्वाच्च मुयचिद्रमसोः 1 ततः 
गवष्दंमं सह्स्वरांशुक्मप्रभम्‌ । तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामहः ॥ 
चमजस्तु तदण्डमकरोद्द्विधवा। ताभ्यांस ` कलाभ्यां च दिवं भूमि च 
































१५८ 
(1 14 ल न 
1 1.8... # 

10 1 ४ ४ 











५५ 


चन्द च देवतास्मारकत्वेन शब्दमयस्य मन्त्रस्थदेशास्य 
त चकष्यमागत्वाहूचोमूम्योः ततः सवं प्राणभूतत्वात्स्वोत्छष्टस्य 
स्वष्टुरा्या सृष्टिः सावत्विति प्रत्येकं संबन्धः । यत्तदोतित्य- 
न सबन्धः ! ये दे इत्यवावतामिति ` विभक्तिविपरिणामः । 
पर्कवाक्तिः । ईष्ट इति ईशः । अत एव ताभिः प्रसि. 
रष्टामः। तनृशब्देनाणुः तेन॒ चाणिमा। भहु कचन- 
नः तोभ्वतु व इति । एकञ्चकार. 
1 अमिमादयर्च  जगिमा महिमा चैव रधिमः 
दर्भीर्यी पा चद्मह्‌ वासनः-~ 

सिः पज्चीस्वरतोमाग्या वदरी रीति. ` 
“वा इति च । सरग्धराच्छन्दः- ` 
कोतिकतेयम्‌ । ` इति । अनेनास्य 












प्रथमोऽङ्कः । ५५ 


सप्ताडकत्वमपि सूचितम्‌ । नान्दीडलोकत्वादेवास्यादौ सगणः । ‹ क्षेम॒सववंगुरुद॑त्ते 
मगणो भूमिदेवतः । इति भामहोक्ते: ! तथा यकारोऽपि ' यस्तु श्रीदः ' इति। 
^ श्लोकः काव्याथंसूचकंः ' दतव्‌क्तत्वादस्य तत्मुचकत्वमृच्यते । ईशः प्रभुदुध्यन्तो 
वोऽग्यादिति। ताभिः शराप्त्नात्मञ्चमहाम्‌तरूपाभिषेजञकरणाद्धतुरूपामिर्लोकपा- 
खागत्वाद्वि्चिष्टतेजस्विः वाद्राज्ञश्चन्द्रसुयरूपाभिरष्टाभिस्तनुभिः प्रपच्चः । तथा च 
भृगुः, अन्निवायुयमारकाणामिनद्स्य वरुणस्य च चन्द्रवित्तेशयो्नैव मात्रा निलय 
शाख्वतीः । यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभिनिभितो नृपः । तस्मादभिभवत्येष सवं- 
भूतानि तेजसा । * इति। अथ या सुष्टिः स्रष्टु राचेत्यनेन शकुन्तला सुचिता। 
एतावत्कारपर्यन्तं ताद्‌ शसुष्टे रजातत्वादाद्यत्वम्‌ । या विविना सुरतविधिना हतं 
निषिक्तं हवी रेतो वहतीति तस्या गभ: ¦ होत्रीत्यनेन कण्वे: । ये द्रे इत्यनेनान- 
सुयत्रिय॑वदे सस्यौ काल शापान्तसमथं विधत्तो बोधयतः । पातित्रत्यादिभिर्गृं ववं 
व्याप्य शर्या वातंया विषये देशे गृणैस्विभिः शाङ्खं रवशारदतगोतमीभिरयत एता- 
दृशी ( गृणाया ) स्थिता । एतेन सगभायास्तस्या दृष्यन्तद्वा रदेलगमनम्‌ । सवेषां 
बीजं भूलभूतरचक्रवतित्वाद्‌भरतः । तस्य प्रकृतिरुसत्तिरितति भरतोत्पत्तिः । यथा 
प्राणिन : प्राणवन्त इत्यनेन भरतस्य गकृन्तलया सहं स्वपुरागमनम्‌ । अष्टाभिः 
प्रकृत्यादिभिः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्न इत्यनेन निं हणसधि समाप्तौ नटाश्ंसा ` प्रवततां 
प्रकृतिहिताय पाधथिवः ` इत्यादिका सुचिता । ‹ सूत्रधारः पठेन्नान्दीम्‌ ' इत्युक्ते: । 
दतरधारलक्ञणं यथा मातुगुप्ताचारयेरक्तम्‌ ~. चतुरातोयनिष्णातोऽनेकभूषासमावृततः। 
नानाभाषणतत्त्नो नीतिशास्त्राथं तत्त्ववित्‌ ॥ वेदयोपचार्चतुरः पौरेषणविचक्षणः । 
नानागतिप्रचारज्ञो रसभावविशारद : । नाटचप्रयोगनिपुणो नानारिल्पकलान्वितः । 
छन्दोविवानतत्वज्ञः सर्वंशास्वविचक्षणः । तत्तद्गीतानुगल्यक्रलाताकवधारणः । , 
अवधाय प्रयोक्ता च योक्तृणामुपदेश्चकः एवं गुणगगोपेतः सूत्रधारोऽभिधीयते ° 
इति । । 

नान्दन्त इति ¦ अत्र नान्दोलक्षणमादिभरते-" आशन मस्कियारूपः रलोकः 
काग्याथेसुचकः । नान्दीति कथ्यते ' इति । नन्दीपदव्यृत्पत्तिरुक्ता नाटयप्रदीपे. 
` नन्दन्ति काव्यानि कवीन्द्रवर्गा कुशीर्वाः पारिषदाङ्च सन्तः । यस्मादलं सज्जनः 
सिन्धुहंसी तस्मादियं सा कथितेह नान्दी ॥* इति । तत्र भरतः । पञ्चमाध्याये 
सूत्रधारः पठत्तव मध्यमं स्वरमाभितः । नान्दी पदंद्रदिशमिरष्टाभिवप्यि- 
ताम्‌ ॥ ` इति । इदं प्यममिनवगृप्तपादाचार्येभं र्तटोकायामभिनवभार्त्यां 
व्याख्यातम्‌ । अनेन -लताखनुगता त्रिपदा पट्पदा द्वाद्चपदेति चतुरक्तताला- 
चुगता चतुष्पदा अष्टपदा षोडशपदेति पृथक्रत्िविधेव । नातःपरमपि भूयस्ता- 
तेति । पदानि रटोकावयवभूतानि तिङ्न्तानि मूबन्तानि वा उलोकतुरीयांशरू- 
प्राणि वावान्तररूपाणि वेति व्याख्याय पुनरुक्तम्‌ । आचा्य॑स्वरसस्त्ववान्त रवाक्ये- 
प्वेव प्दत्वमिति। एतदभिप्रायेण नाटचग्रदीपे- ˆ रोकपादः पदं केचित्मुप्तिङन्त- 
मथापरे । परेऽवृन्तरवावयैकस्वस्पं पदमूचिरे | ' इति । सूत्रमूलभरतटीका- 





६ अभिज्ञानशकुन्तरे 





सृत्रधारः -- आयं अभिरूपभूषिष्ठा' परिषदियम्‌ । अ खलु काच्दिास- 
म्रयितवस्तुना नवेनाभिङानशकुन्तटाल्येन नाटकेनोपस्थातन्यमस्माभिः । 
तस्मतिपात्रमाधीयतां यत्नः | 








१ इवं हि रसमात्रविशेषदीक्षा¶ुरोविक्रमादित्यस्याभि० परिषत्‌ । अस्थां 


च °दस्तुनामिज्ञानशकुतलनामघेयेन नवेन नाट ०. 




















कारभिनवगृप्तपादाचायंसंमताववान्तररूपाष्टपदा । येषां मत्ते शलोकतुरीयांशः ` 
पदं तेषां मते चतुष्यदेयं नान्दी । ये ट काल विधत्त इत्यनेन चन्द्रा तवं चोक्तम्‌ । 
यदाह :--चन्द्रनामाद्भिता कर्या स रसानां यतो निधिः 1“ इति । इथं च 
पत्राबलोषज्ञा नान्दी । तदुक्तं नाटयदपंमे-" यस्यां बीजस्य विन्या ह्यभिषे- 
स्य वस्तुनः : र्लेषेण वा समासोक्त्या नान्दी. पत्रालीति सा ।} ' इति एता- 
ष्या नान्या जन्ते । सूत्रं प्रयोगानुष्ठानं धारयतीति सूत्रधारः स्यापकनामा 
। प्रविदतीति श्षेषः । संगरीतसवंस्वे तथोक्ते --' वतंनीयतया सूत्रं प्रथमं येन 
च्यते ! रण्डमूमि समाक्रम्य सूवधारः स उच्यते ॥ ' इति । नेपथ्यं जवनिकं निके । 
मुखमवरो्येति कविवचनम्‌ । नटेनावलोकनकमंव कृतं तदनु वादोऽयम्‌ । 
ऽपि मध्ये मध्ये कृविवचो बोद्धव्यम्‌ । “ नेपथ्य स्याज्जवनिका रज्गभूभिः 
चमू । इत्यजयः । मायं इति भर्या रति संबुद्धिः। ` पली चा्ंति | 
त भर्दवचनात्‌ । नेपथ्यं मणीवेषश्च । यदाह भरतः-' रामा. 
वेषो नटे नेषथ्पभिष्यते । › इति । तस्य॒ विधानं करणमवसितं 
ववदादौ इत भागम्यतामिति संबन्धः । तत्र॒ मषु वेषप्रहुणं 
> तः । तस्यापि रस॒ उपयोगात्‌ । तदुक्तं मातगरप्वाच्ये :-- 
छि (नविवा वाचिकनेपय्यस्वभावजाः | रपनुरूपे लाप: उलोकंववियं ; 
भा । नानारुकारसंय कत्वा चिको रस॒ उच्यते ] शका 














५ 
[तिः , 4.9 












पकर प्रति । अत्र नाटके कवेः रायः सौरसेनी भाकवंवाभि- 
मू  * प्रक््रतीचीभूवोः सिन्ध्वोहिमवद्विन्ध्य- 
स्मयं निदुुधाः ॥ भावयतिप्रसूतासु सर्वा- 
पमाधरित्य भाषां काठ योजयेत्‌ ॥ इति । 
क्ति भ कः 4 त सोऽपि सांप्रदायिक एव । 
जाद अजनो को नियोगो गगुचिक्डी- 
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येत्‌ ॥ भारतीसस्कृतप्रायो वाण््यापारो नटाश्रयः । भेदं : प्ररोचनायुक्तरवीथी- 
प्रहुसनामुखं :' इति धनिकोक्तेर्भारतीवृत्तः पररोचनालक्षणम ङ्गमुपक्षिपति- 
आर्ये अभिरूपभृग्रिष्ठा इत्यादिना ‹ रमणीयाः इत्यन्तेन । विस्तरादुत 
सक्षेपाद्विदधीत प्ररोचनाम्‌ ।-' इति रसाणंवसुधाकरोक्तेरियं विस्तीर्णां प्ररोचनां । 
तल्लक्षणं च दशरूपके- “ उन्मुखीकरणं ततवर प्रशंसातः प्ररोचना । इति । अभिः 
रूपाः पण्डिता मनोज्ञाश्च भूयिष्ठा नहवी यस्यामेतादृशी परिषत्सभा । अमि 
रूपो बुधो रम्ये * इति शाष्वतः । अनेन सभ्यप्रशंसा । तत्र॒ सभ्यस्वरूपमावि. 
भरते- ' सभ्यास्तु विबुषज्ेया ये दिवुक्षान्विता जनाः । मध्यस्थाः सावधाना 
वाभ्मिनो न्यायवेदिनः ॥ इत्यादि । अचेत्यनन्तरमेव वक्ष्यमाणग्रीष्मसमयोप-~ 
लक्षणम्‌“ । कालिदासेति कविप्रशंसा । जगद्िलक्षणस्यातिप्रतीतस्य नामान्त- 
रेण सरस्वतीवपुषस्तस्य नामसंकीतंनमेव स्तुतिः । अभिनज्ञानशकुन्तकेति स्वरू. 
पत एवेतिवृत्तं रमणीयमित्यथं : । तद्ग्रथितवस्तुनेति नवेनेति च रूपकप्रशंसा। 
दशषूपकेषु केन रू पकेणेत्याकाल्ञायामाहं नटकेनेति । तल्लक्षणमुक्तं मातु- 
गुप्ताचयं :- ' प्रस्यातवस्तुविषयं धीरोदात्तादिनायकम्‌ । राजषिवंशचरितं तथा 
 दिव्याश्रयान्वितम्‌ ॥ युक्तं वुद्धिविलासाचैगुणेनानाविभूतिभिः । ` शृग्डा रवी रान्य- 
तरभ्रधानरससंश्रयम्‌ ॥ प्रृत्यवस्थासध्य ्गसंध्यन्तरविमृषणं : । पताकास्थान- 
कंवत्ति तदड्ेश्च प्रवृत्तिभिः ।। नाटचारकरणेननिभावायुक्पात्रसंचयै; । 
अङ्खप्रवेशकं राढचं स्सभावप्षमूज्जजलम्‌ ॥ सुखदु :खोत्पत्तिङृतं चरितं ` यच्च भूभ्‌- 
ताम्‌ । इतिवृत्तं कथोद्मृतं किचिदुत्पाद्यवस्तु च ॥ नाटकं नाम तज्लेयं पक्रं 
नाटवेदिभिः॥ ' -इति। नदी-आयंस्य सुविहितप्रयोगतया चुशिक्षितान्निन- 
यम्रयोगतया न किमपि परिहास्यते परिहीनं भविष्यतीति नटस्तुतिः । च्ु०- 
भूतार्थं सत्यार्थम्‌ । “भूतं कषमादौ पिशाचादौ न्याये सत्योपमानयोः । इति 
विद्वः । जा परीति । विदुषां परितोषादा परितोषं मयीङत्य । यावत्परि- 
तोषो भवतीत्यथं :,। ‹ आड मयदावचने ` इति कर्मप्रवचनीयत्वे ‹ - पञ्म्वम्यषाड्- ` 
परिभिः इति पञ्वमी । प्रयोगस्य चतुधामिनयग्रयोगस्य वि 
सम्यङ न मन्ये । ज्ञानमात्रं न साधु मन्ये एवं विक्घि 
मन्ये । मात्मन -इत्यथं नटाः “ जज्जस्स ° इत्युक्ते: । 
गधावकाशोऽपि न स्यात्‌ ‹ गसल्याथें  तस्मिन्विशेषे 
त्मप्रसतुतप्र्॑सा स्यात्‌ । तस्यां च॒ सामाय्यस्य . 
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< अभिज्ञानशाकुन्तके 


नटी --सुविहितम्रयोगतयारयस्य न किमपि परिहास्यते । 
| सुबिहिदप्पओभदार अलजस्छ ण किं वि परिहादस्सदि । ] 
सुत्रधारः -- आर्ये कथयामि ते मूताथेम्‌ । 
मा परितोषाहिवुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यत्रत्ययं चेतः ॥२॥ 


तटी -- आय एवमेतत्‌ । अनन्तरकरणीयमार्य आज्ञापयतु ! 
( अज्ज एवे एदम्‌ । अणन्तकरणिञ्जं अज्जो आणवेदु । ] 


दुत्रधार :--- किमन्यदस्याः पररषदः श्तिप्रसादनतः। तदिममेव तावद- 
चिररहृत्तसुपभोगक्षमं ग्रीष्मसमयमधिकृत्य गीयताम्‌ । संप्रति हि 





१ दनतः संगीतात्‌; प्रसाद-प्रमोद-हैतोः गीता-संगीता-दनन्तरकरणी- 
यमस्ति । नटी-अथ कतमं पुनकऋतुमधिकृत्य समाधित्य-गास्यामि । सूत्र-नन्विममेव 


"मोक्षे धीर्ञानमन्यत्र विज्ञानम्‌ ' इत्युक्तेधिज्ञानशब्दय एव तत्र॒ शक्त इति वा- 
च्यम्‌ । प्रयोगपदववयर््यापातात्‌ । अनेन विद्रत्परीक्षणीयं मम प्रयोगविन्ञानमिति 
व्यज्यते । प्ययोक्तमरंकारः । तल्लक्षणम्‌क्तं भामहैन- ‹ पर्यायोक्तप्रकारेण 
, यदन्यनामिधीयते । वाच्यवाचकशक्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ।। ` इति । तत्समथं- 
कमाह-बलवदिति बलवदधिकमपि । ^ बल्वत्सुष्टु क्िमृत स्वस्त्यतीव च 
निरे" इत्यमरः । शिक्षितानां पुरुषाणाम्‌ ! विशेषणादेव विशेष्यप्रतिपत्तेविशेष्या- 

कूपादनम्‌ । तथा च वामनः- * विशेषणमात्रप्रयोगो विदशेष्यप्रतिपत्तौ ` इति । 
चेत आत्मनि स्वविषयेऽप्रत्ययमविदवासि । परत्ययोऽधीनशपथन्ञानविरवासह 

वुक्‌ । इत्यमरः । ‹ क्व नासि शुभप्रदः इतिवद्धिशन्दानृपादानेऽव्ययमर्थान्तर- 
न्यासः । सामान्यस्य समथेकत्वात्‌ । श्रुत्यनुप्रासश्च । विरवासस्य वेतोघरम॑तवे- 
 नाथंपौनश्क्त्यम्‌ । विर्वासाभावस्य विधेयत्वादविभृष्टविधेयां शता च । एतहोष- 
` परिहाराय ‹ स्वस्मि््रस्येति नो चेतः ' इति पठनीयम्‌ । आयं इयमपि नटयस्तु- 
तिरेव । अस्याः परिषदः ` ` सभायस्तिात्सथ्याततत्रत्यानां सामाजिकानां श्र तिप्र- 
 : सादनतः श्रवण यामत्यन्‌षज्यते । ऋतु कंचिदुपादाय 
` तत्तस्मात्कवारणाच्छतिप्रसादननिमित्तं 


रवृत्तमित्यनेन तदुतपक्चपुस्पादेः ` सौरभ्याद्यतिशयो 
मोगाय क्षमः समस्तम्‌ । अनेन स्वस्य श्रमा- 























पाटल्छनां पाटछषुष्याणां संगं; संबन्धो येषु ते । 


 प्रथमोऽङ्कः। ९ 


&({.-- 01 946्छप्ा ग ड 1601615 [णह रला 19186 (€ तल]6- 
56181100 ( व्राता ) रप्र फा] 66 जव (20 90158} . 

114 प.-1.2तए, 1 चल्‌] एण्य क्ल स्न (€ वट प्रणी) . | 
ण] †€ फाल आट ऽव0न्तं ( स्पा 71 )», 60 (ज॑ ल्छाअर्तलः पु 
{10166 जा (ल0िल्डलया(80 ८0 06 (लवव्लि, ¶06 [ल्वा ग आली 
| 21{0प्ट0 एल्‌ ऋऽप्र्रल€त्‌, 125 10 60066 आ 15. (2) 
4(7.-- एण्ला 50, क़ [नत; [न प्ण [गतं (ठक) कतरण्लै पणा 
18 0 ७6 6016 एल. | | | | 
114 प त्‌ऽ (न्मा ¶ 28] एना 0 0०) चन्द ८0 कं 3 धल्व 
{0 € €शऽ ग {75 दप्रताला6८ ? 80, 5118 पधा एवलिल्ात५९ 10 क्रऽ ग्ल 
862807, 16 725 5 1 1101 108£ 57766 > 6) 35 णत 10 
6व्रा€. एणा 70 ग८-- 


° पृष्पे क्वीबेऽपि पाटला ' इत्यमरः । ( पाठान्तरे संसर्गेण ) सुरमयो मनोज्ञाः । 
मनोज्ञत्वं च शीतकत्वेन सुखस्पर्शात्‌ । ‹ सुगन्धे च मनोज्ञे च सुरभिर्वाच्यव- 
न्मतः इति विश्वः । एवंभूता वनवाता येषु ते । वनशद्रेन मान्दं ध्वनितम्‌ । 
तेन॒ संसगिसुरभिशम्दयोरन्यतरस्यावकरत्वं न शङ्कनीयम्‌ । अनेन ` विपोगि- 
जनस चरणाक्न मत्वं ध्वन्यते । प्रकृष्टा छाया येषु प्रदेलेषु ते प्रच्छायास्तेष्‌ सुलभा 
निद्रा येषु ते। अमुना रतश्रमहरत्वं ध्वन्यते । परिणामे दिवसावसाने रम- 
णीयाः सुखसंचरणीयाः । एतेन शुभातिशयत्वं द्योत्यते ¦ सर्वोविरोषणं : प्रकृत- 
स्वीयपरिश्रमखेदविनोदो ध्वन्यते। परिकराल्कारः- विदेषणसाभिग्रायत्वे 
परिकरः ' इति तल्लक्षणात्‌ । स्वभावोक्तिश्च । श्रूतिवृत्यनुभ्रासौ । द्यं 
चाचेतनग्रीष्मसमयस्तुतिः । तथेति गीयत इत्यथ; । गायतीति कविवचनम्‌ । 
भारत्या वृत्तेरामृखपरपर्यायिं प्रस्तावनालक्षणं द्वितीयमङ्खम्‌ पकषिपति- ‹ ईसीसि " 
इत्यादिना ‹ निष्क्रान्तौ ' इत्यनेन । ईषदीषदितिः । सुकुमाराः केसराणां 
शिखा अग्रमागौ येषू तानि। अग्रभागेष्वेव भ्रमरचुम्बनसंभवात्तदुक्ति। यतः 
कोमलकिञ्जल्काग्राण्यत एवेषच्चभ्बितानीति द्विरुक्तिः । अत एव दयमानाः 
सकरपाः । अकठोरं स्पुरान्त्य इति यावत्‌ । प्रकृष्टो मदो रूपसौभाग्यजनितो 
विकारो यासां ताः। तासामेव तथाविवालंकारकतंव्यतायोग्यत्वाच्छकुन्तलासू 
चकत्वाच्च न॒ विलेषपरिवृत्त्वदोषावकाश्ः । वृत्यनुप्रास: काव्यलिङ्गम्‌ । अयं 
व्रिशन्माव्रदलद्वयरूपो दवीपदीनामा लयमेदः । इयं च गीतिः । अथ चात्र प्रमदा- 
शब्देन शकुन्तला गृहीता । सा शिरीषकरुमुमान्थवतं सयन्तीत्युक्तम्‌ । बहुवचनं 
पजाथम्‌ । अत एव वक्ष्यति- ‹ बद्धं कणं हिरीषरोधि वदने घर्माम्भसां जाल. 
कम्‌ । ˆ इति । विमशंसंधिसमाप्त्यवसरे च राज्ञा अस्याः शकृन्तलाया 
प्रसाधनमभिग्रेतं विस्मृतमस्माभिः इत्युक्त्वा ‹ कृतं न कर्णापितबन्धनं सखे शिरीष 
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सुभगसलिलावगाहाः 'पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः ; 
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवत्ताः परिणामरमणीयाः ॥३॥ 
टी-- तथा । ( इति गायति ) 
 ईषदीषश्चुम्बितानि भ्रमरः सुक्मारकेसरश्िखानि । 
भवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शि रीषक्सुमानि ॥४॥ 
तहा | ईसीपिचुभ्निआ्दि भमरेहिं सुउमारफेसररसिहादं । . ओदंसअन्ति दअमाणा 
पमदाओ सिरीसङुसुमाई ॥ ४ ॥ |] 


वरृत्रधारः -- आय साघु गीतम्‌ । अहो रागबद्धचि्तवृ्तिराटि चेत इव 
सवेतो रद्गः । तदिदानीं कतमत्प्रकरणमाश्रित्यैनमाराधयामः | 

नदी -- नन्वायेमिश्ः प्रथममेवाज्ञप्तमभिज्ञानरा्ुन्तलं नामापूर्वं नाटकं प्रयोगे 
अधिक्रियतामिति । [ णे अजमिस्सेदि पढम एव्व आणत्तं अदिण्णाणसउन्दछं 
णाम अपुव्व णाढञ पञ । अभिकराजदुत्ति । ] 





१ संसगि. २ रागापहूत. ३ पओएण ( प्रयोगेण ) 





मागण्डविलम्बिकेसरम्‌ । ' इत्य्‌ क्तम्‌ । सु०--अहो ह स्यास्चये । रज्ञो रङ्गम्‌ । 
वा्स्व्यात्सभ्यसमूहुः । रागं गौतधातौ बद्धा चित्तवृत्तियंस्य सः । अत एव स्व॑त 
सवत्रालिखित इव । चित्रन्यस्त इवेत्य्थं: । द्वितीयपक्षे रज्यत. इति रङ्गः । 
अथ रङ्गो रागो विद्यतेऽस्मिन्नित्यशंआदित्वादचि रङ्धो राजा । खमेऽन्‌ रागे बद्धा 
चित्तवृत्तयंस्य सः । सवत्र आक्वित इव सवत्र ता पक््यतीत्यथंः । 
र्जा रण लर सथं नृत्यं रङ्गं चरपुष्यपि । “ इति विदवः। ` स्वंरङ्खंद्वापि 
 वीथ्यङ्खः प्करर्यादामुखं बषः ।' इति मातुगुप्ताचार्गोक्त वाोथ्यङ्गान्याम्‌ खान्तत्वा- 
त्रोच्यन्तेऽ्रेव तानि तु ।* इति धनिकोक्तेश्चावभितं नामाङ्खमुपक्लिप्तमनेन । 
तल्लक्षण सुवाकरे-* द्विधावकरगितं प्रोक्तम्थाविलगनात्मकम्‌ अन्यप्रसङ्गादन्यस्य ` 
द्धिः रकृत इति । प्रकरणं रूपकम्‌ । नन्विति ‹ णं नन्वे ` इति 
सौरसेन्याम्‌ । अव्र क्वचित्‌. ‹ पदुमम्‌ ' इति पाठः सपप्रदाथिकः । यत प्रथम- 
सब्दस्य पढम पदुम पढम ` इति त्रय अदेशाः । ' अणिण्णाणसउन्दलम इत्यत्र 
तलम्‌ ˆ इति पाठ पुवं वहृत्वाभावः । दकारपाहे ' वगेन्त्यो वा इति परस- 
कष ऽनुस्वार्‌  पूववहुकारः.। येषां मते निव्यं परसवणेस्तेषां प्रते “अध 
एवसग्र ^स उन्दले ` ' सउन्तले ' इति पाठे रूपद्वयं ज्ञेयम्‌ । 
ति षाठ.“ सौरसेन्याम्‌ ' इत्यनुवृत्तौ 'ुवंस्य पुरव। 
्रस्तावनाङ्ग प्रयोमातिज्यमूपक्षिपति ~ तवेति । 
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उपमेयपक्षेऽपि प्रसभहरण दहैतुतवेन योज्यम्‌ । विशिष्टस्य वोपमानत्वान्न विलेषण 
न्यूनता शङ्कनीया । प्रसंभमत्यथं हूत आसक्तचित्तः । द्वितीये पक्षे हृतः स्वसेन 
दुरं प्रच्यावितः । उभय भिन्नमपि साधारणधमंप्रतिपादनाथंमतिशयोकये स्यत्वे 
 नाध्यवसितम्‌ । एष इति प्रयोगातिकदाया ज्गाथंम्‌ राजेति प्रवेशानू मणम्‌ । दुष्यन्तेति 
नामग्रहणमन्यराजव्यावतं कव्वेनेति नैकस्याप्यवकरत्वं श र्न 










ष्य द्नीयम्‌ । सारङ्कम मृमेण । 

अतिरहसातिवेगवता । “रंहस्तरसी तु रयः स्यदः ¦ जवः * इत्यमरः 
अत्र व्यावतंकत्वेन दुष्यन्त इत्यस्य विकषेषणत्वाद्विजेष्यानंतरमेतच्छब्दस्योचितत्वान्ना- 
 क्रमत्वम्‌ । रसनाकाव्यलिङ्घं चोपमा च । श्रुतिवृत्त्यनप्रासौ । (अतिरंहसा इत्येतस्य) 
` करणत्वेन योजने विरेषणयो राथंरवक्ञाब्दत्वलक्षणः प्रक्रमभ द्खः। हारिणेत्यत्र यद्धेतुत्वेन 
विरिष्टोपमानत्वं तच्छब्देन घटते । प्रयोगातिशयलक्षणं द्रूपके-एवोऽयमित्युपक्षे- 
पात्सुत्रधारप्रयोगतः। पात्रश्रवेलो यत्रष प्रयोगातिशयो मतः ।` इति + श्रस्तावनेति । 
तल्लक्षणं तु सुधाकरे-' विेयंथेव संकल्पो मृखतां प्रतिपद्यते । प्रधानस्य प्रबन्धस्य 
तथा प्रस्तावना मता ॥ अथंस्य प्रतिपाद्यस्य तीथं प्रस्तावना मता 1* इति । दशरू- 
पके च-' सूत्रधारो नटीं ब्रूते माषं वापि विदूषकम्‌ । स्वकाय प्रस्तूताक्षेपि चित्रोक्त्या 
यत्तदामृखम्‌ । प्रस्तावना वा ' द्रति । ` एषामन्यतमेनार्थं पात्रं वाक्षिप्य सूत्रभूत्‌ । 
प्रस्तावनान्ते निर्गच्छत्ततो प्रपञ्चयेत्‌ ॥' इति । वस्तु इतिवृत्तम्‌ । अत्र (ततः 
प्रविक्षति " इत्यारभ्य दवित्तीयाङ् ˆ उभौ परिक्रम्योपविष्टौ ` इत्यन्तेन सार्घाद्भुन 
 भुखसंधि :। तस्सक्षणं तत्रैव ~ मूलं बीजसमूह्पत्तिर्नानाथं र्खंश्चया 1' इति । जारम्म- 
 बीजयोलक्षणे भादिभरते-' भौत्मुक्यमा यो ध्यते । महतं 
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(व 


सत्रषारः - आर्यं सम्यगनुबोधितोऽस्मि । असिन्क्षणे विसपरतं खलु मया 
तत्‌ । कुतः । | 

तवास्मि गीतरागेण हारिणा भ्रसलमं हृतः । 

एब राजेव दुष्यन्तः सा रडगेणातिरंहसा ॥५॥! (इति निष्क्रान्तौ ।) 

( प्रस्तावना ) 

( ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतद्च | ) 
सुतः --{( राजानं मं चावलोक्य । 9) आयुष्मन्‌ | 
कृपणसारे ददच्चक्षुह्त्वयि चाधिज्यकार्मुके | 
मृगानुसारिणं साक्षाह्पहयामीव पिताकिनम्‌ ॥६॥ 


रजाः -- सूत दूरममुना सारद्गेणः कयमाकृः । अयं पुनरिदानीमपि 











१ कृष्णसारेण. 








अल्पमात्रं समदिष्टं बहुधा यत्सषपंति ! फलावसानं यच्चैवं बीजं तदभिधीयते ।! ' 
इति । यथात्र " पत्रमेकगृ्रोयेतं चक्रवतिनमप्तृहि । ° इति ! यथा च '्वैवानसः- 
इदानीमेव दुहितरं शकूंतलछामतिथिसत्काराय नियुज्य ` इति । ततः प्रविशतीति । 
अयं धीरोदात्तो नायकः । अतोऽस्य संस्कृतं पाठ्यम्‌ । सूतस्यापि सस्कृतं पाठम्‌ । 
उक्तं चादिभरते ‹ धीरोद्धते धीरलल्िते धीरोदात्ते तथैव च ¦ घीरप् शान्ते च तथा 
पाठं योज्यं च संस्कृतम्‌ ।* इति । ` महासत्वोऽतिगम्भोरः क्षमावानविकत्यनः। 
स्थिरो निगूढाहंकारो धीरोदात्तो दृढव्रतः।' इति तल्लक्षणं च दशरूपके ¦ धीरोदात्तत्वं 
चास्य ^ स्वसुलनिरमभिराषः' इत्यादिना स्फुटमेव दातम्‌ । रथेनेति सहार्थे 
तृतीया । “वृद्धो यूना” इति ज्ञापकादिनापि सहशब्दश्रयोगेण । ततः ° आयुष्म- 
चनिति वाच्यस्तु रथी भूतेन सवंदा ' । इति भरतोक्तेः ‹ आयुष्यन्‌ ` इति संबुद्धिः! 
कृष्णेति । कृष्णसारे मृगविशेषेऽधिज्यकाम्‌केऽधिरूढगृणधनृषि त्वयि च 
चक्षुदंदत्‌ । अभ्यस्तत्वानुमभावः । चकारेण तुल्यकारता चोत्यते । ततच॑कस्य 
चक्षुषो युगपदनेकत्र वतं मानत्वाद्विरोषारकंकारः। मृगरूपघ रयज्ञानु सारिणम्‌ । प्रकृते 
तदन्‌सारित्वं प्रकरणरुभ्यम्‌ । साक्षाल्पिनाकिनं महादेव परयामीवेत्यू- 
तक्षा । यतोऽत्र सतोः प्रकृत प्रकृतयो रसतस्तादात्म्यसंबन्धमात्रस्य संभाव्य. 
मानत्वात्‌ । क्वचिदुमयोरसतोरपि “ कपाछेनोनमृक्तः स्फटिकधवलेताडकूर इव 
इति यथा} नोपमा साक्नाच्छब्दवं यथ्य त्कियानन्तरमिवगब्दप्रयोगाच्च । ‹ नोप- 
मानं तिङन्तेन " इति भामहोक्तेः । ददच्चक्षुः पदयामीति त्रि याद्रयम्रहुणाच्च । 
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उपमायां तु पिनाकरिनमिव साक्षात्परयामीत्येवं योजने ददच्चक्षुरित्यनेन पौन- 
रुक्त्यमेव । श्रुतिवृतत्यनुप्रासतौ । सारद्खेण मृगेण । ° अयं पुनरिदानीमपि ' इति 
ररोकरोषः । श्रीदेति । पद्येत्ति वाक्याथंस्य कर्मत्वम्‌ । इदानीमप्ययं पुरो 
द्ङ्यमानौ मृगः पुनरुदग्ष्लूतत्वादत्कटात्प्छवनाद्ियत्याकाशे बहृतरमधिकं 
प्रयाति प्रकृष्टं यातीति । अनेन गमनस्य प्रकषं उक्तः । बहुतरमिति देशाधि- 
क्यमुक्तम्‌ । उव्यां स्तोकमल्पं यातीति । अनेन पौनरक्त्यशंकानवकाशः । कीदक्‌ । 
अन्‌, पर्चात्पतति स्यन्दने रथे ग्रीवाभ द्गेनामिरामं यथा स्यात्तथा मृहुव्िं वारं 
बद्धदुष्टिदंत्तचक्षुः । दृष्टिज्ञनिऽक्षिदशैने इत्यमरः । शरपतनभयाद्वाणपातत्रासेन 
भूयसाविविकेन पश्चाधेन पूवंकायं प्रविष्ट इवेति गम्योतप्रक्षा । गोककीभूत 
इवेत्यथं ; । ^ पश्चात्‌! इति सूत्रेण अर्धोत्तिरपदस्य॒दिवपूवंपदस्यापरदाब्दस्य पश्च. 
भावो वक्तव्यः । “ इत्युक्त्वा ^ अर्थं विनापि पूवंपदेन पर्व मावो वक्तव्यः । इति 
वातिकेन परचाधति सिद्धम्‌ । पूनः कीदृक्‌ । अधावलीढं रधंजग्धैरिति दर्भाणां 
मुखान्त ;सततेदेतुत्वेनोपात्तम्‌ । श्रमेण विवृतं व्यात्तं यन्मुखं तस्माद्‌भ्रशिभिरध -पत- 
दिभदंमेः कौणेवर्त्मा व्याप्तमागं : । भयाभूयेति यतियातीति छकश्रूतिवृ्यनुप्रासाः । 
श्रमेणेत्यत्र रसनाकाव्यलिडगम्‌। तल्लक्षणं यथा-श्रत्युत्तरोत्तरार्थं यपूव पवथिहेतुतः 
रसनाकाग्यलिङ्खं तत्‌ इति । खण्धरा वृत्तम्‌ । अत्र भयानको रसो व्यङ्ग्य: । तस्य 
 मृगगतं भय स्थायिभावः।दुष्यन्ताधिष्ठितस्यन्दनालोकनमालम्बनविभावः। तदन्‌ पत- 
` नररपतनौत्सुक्यादीन्युटीपनविभावा: ! ग्रीवाभङ्गाथंभक्षिततुणस्वलनलुष्कोष्ठकण्ठ- 
स्वमुखवेवण्यं श रीरसंकोचार्चञ्चर(दयोऽनुभावाः। व्रासश्रमञ् ङ्का वेगादयो व्यभि- 
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प्रोकभडगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दतत दुषिटः' 
पडचाधन प्रविष्टः शरपतनभयाव्‌भूयसा पुरवकायम्‌ । 
दभरर्धावलीटेः श्रमविवृततमुखर्रंलिभिः कीणे वर्मा 
पत्यो दग्रघ्लूतत्वाद्रियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ॥\७॥ 


( सविस्मयम्‌ ) तदेष कथ मनुप्रतत एव मे प्रयत्नप्रश्वणीयः' संतरत्तः | ` 
सुतः -- आयुष्मन्‌ उद्वातिनीः मरमिरितिं मया रसिसयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो 


वेगः } तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तरः सव्रत्तः" | संप्रति समदेरावीप्तिनस' 
दुरासदो मविष्यतिं । 


राजा -- तेन हि सुच्यन्ताम्मीषवः । 
सुतः -- यदाक्ञापयत्यायुष्मान्‌* । ( रथवेगं निरूप्य । ) आयुष्मन्‌ पश्य पर्य । 
मुक्तेषु रदिमषु निरायतपुवंकाया | 
निष्कम्पचामरशिखा निभृतोष्वंकर्णाः 
आत्मोद्धतरपि रजोभिरलङ्घनीया । 
धावन्त्यमी मुगजवाक्षमयेव रथ्याः ॥<८॥ 








१ बद्ध. २ कथमन्‌० संवृत्ताय मृग: ३ अन्वेषणीयः. ४ उत्खातिनी भरिय- 
मित्ति. ५ नास्त्येतच्व्वचित्‌. ६ समदेशवर्ती न दुरासदः ७ यथाज्ञा. ८ स्वेषामपि 
प्रसरतां रजसामलघ्याः | निष्कम्प...-खाइच्यूतकणं भद्ध धावन्ति बत्मेनि तरन्ति 
न्‌, वाजिनस्ते ॥ । 





श~ तत नाम 


चारिणः । कम्पादयः सात्विकाः । एतं रसो व्यज्यते । सुतः- उद्‌ घातिनी स्वलन- 
योग्या ॥ उद्घातः कथ्यते पादस्वलने समुपक्रमे ' इति विद्वः । रदमीनां प्रग्रहणं 
संयमनात्‌ । “ किरणप्रग्रहौ रदषी ' इत्यमरः । मन्दोकृतोऽतल्पीकृतः । विगप्रकरृष्टमति- 
दूरमन्तरं देशावकाशरूपं यस्य सः। दुराप्तदो दुष्प्राप ः। अभीषवः प्रग्रहा :।' अभिषुःप्रगरह 
रमौ इत्यमरः) रथवेगं निरूप्य दृष्ट्वेति कविवेचनम्‌ । मूक्तेष्विति। रर्मिषु प्रप्र 
हेष भक्तेषु संयमनान्म्‌क्तेषु । शिथिरितेष्विति यावत्‌ । अमी तेजस्विनो धाराप- 
ञ्चकनिपुणाः । जग्यदवरत्नीभूता दत्यथन्तिरसक्रमितवाच्यम्‌ । रथ्या रथतवाहुका 
अश्वाः । धावन्ति द्रूततर्‌ गच्छन्ति ।' ' तद्रहूतिरथयुग०' इति यत्‌ । ' रथ्यो वोढा 
रथस्य यः" इत्यमरः । निरायतो नितरां दीघंः पूर्वं कायः पुत्र॑शरीर येषां ते । निष्कम्प 
निश्चरश्चामराणां मूषाथं बद्धानां रिखा अग्रभागा येषु ते। निभृतो निर्चलाव्वं] 
कणा सस्य सः । पञ्चात्कृत कशे षाणां बहुवचनम्‌ । आत्मोद्धतं रपीति । नेम्युत्थितंस्तु 
सुतरामित्यपिशब्दाथेः। मुगस्प् जवो वेगस्तदक्षमया तदक्नान्त्येवेतति हैतूतेक्षा । भिति- 
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क्षान्त्योः क्षमा ' इत्यमरः विशेषणचतुष्टयेन वेगातिशयो व्यज्यते । स्वभावोक्तिः 
तनुशरात्तः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । सत्यमिति सूतोद्‌गा रभि वाक्यम्‌ । चोऽप्यये। 
हरितौ हरिद्र्णान्‌ } ' पालाशो हरितो हरित्‌ * इत्यमरः । नीखवर्णानिति यावत्‌ । 
हरितारवानप्यतीत्यातिक्रम्य वाजिनोऽवा वतन्ते ) वेगेन सूयश्वा अप्येभिजिटा 
इत्यथ :। ^ हरिरिन्द्रे हरििष्णौ हरिरदवे हरी रवौ" । इत्यने का्थंध्वनिमञ्जरी । 
अन्येषां का गणनेत्यपिशब्दाथं : । यदेति ¦ आलोके दशने यत्सूक्ष्मं । आलोको 
दशंनद्ोतौ ' इत्यमरः । यद्‌ द्रेण सूक्ष्मं दृ श्यत इत्यथ: तत्सहुसाकस्मादेव । 
तस्मिनेव क्षण इति यावत्‌ । नयनयोविपुलतां ब्रजति । स्थूलं दुरयत इत्यथ : । 
भ्रकृत्या स्वभावेन यदधं विच्छिन्नं तत्सहसा नयनयोः कृतसंधानमिव कृतसं धान- 
वददूवति । यदपूर्वं छिन्न तत्तसिमन्नेव क्षणं दूरत एकमिवे दृश्यत इत्यं : । 
भृत्या यद्क्र तदपि नयनयोः सहसा समरेखं भवतीत्यनुषज्यते । दुरत्वात्समा 
रेवाभोगौ यस्य तत्‌ } ऋज्वितयर्थं : । ' रेल स्मादत्पक् छद्‌ मन्याभोगोल्टछेलयोरपि 
इति रमः! नयनयोः समरेखं न वस्तुत इति गम्पो्प्श्नः । द्वान्‌पङ्कण समरेख- 
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राजा -- सव्यम्‌ | अतीव्य हरितो हरीदच वतन्ते वाजिनः । तथा हि । 
यदालोके सुक्ष्म व्रजति सहता तदिपुलतपं 
यदर्धे" विछिन्नं भवति कृतर्सद्ानमिव तत्‌ । 
परकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो- | 
नं मे इरे" {किचिरक्षणसपि न पाश्वे रथजवात्‌ ॥९॥ 
सूत पद्येन व्यापायमानम्‌ । ८ इति शरसंधानं नाटयति । ) 
(ने पथ्ये) 
मो भो राजन्‌ आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः | 
सुतः -- ८ आकर््याबछोक्य च । ) आयुष्मन्‌ अस्य खलु ते बाणपातवर्तिनः 
करष्णसारस्यान्तरे तप्रस्िन उपस्थिताः । 





१ यदद्धा, यदन्तः २ पादवं... न दरे ३ पथ, पातपथ. 








मिवेति योज्यम्‌ । स्वभावोक्तिविरोधाभासं उप््रक्षा च | मे मम रथस्य जवा- 
दरेगाटक्षणमपि न किचिद्‌ दूरे न पावे दक्षिणवामवाश्वंयोरित्यथे : । अथ च पादवं 
निकटे । क्षणदिव मम दूरे दक्षिणवामपास्वेयोरपि निकटे च किमपि 
नास्तीत्यथं : । अत॒ एव पाश्वं इत्येकवचनोपादानम्‌ । पारर्वोऽवयवेमेदे स्याच्च- 
क्रोपायसमीपयोः ` इति धरणिः । तेन यथासंस्यारंका रः । रथजवादिति हैतुश्च । 
यदायदेति वत्तिवतेति नयनयोरिति छकानुप्रासस्य वृत्यनृ्रासेन सह संसृष्टिः । 
ताभ्यां च सह्‌ ्रूत्यनुप्रासस्यं केवाचकानुप्रवेशङक्षणः संकरः। शिखरिणी वृत्तम्‌ ।९॥ 
' कृष्णसारे › इत्यारभ्येतदः पे षट्‌व्रिज्ञद्भूषणमध्य आदं भूषणमुपक्िप्तम्‌ । नेवभ्य 
इति । अप्रविष्टमेव यज्जवनिकान्तरे वदति तच्चेपथ्य इत्य्‌ च्यते । अन्तरसन्धिरचायं 
प्रकृताथंसूचकत्वेन । उक्तं मातु गुप्ताचार्येः -स्वप्नो दूतश्च लेखश्च नेपथ्योक्तिस्त- 
थंव च । आकाशवचनं चेति जेया ह्यन्तरसंधयः ।।' इति । बाणपातवत्तिन इत्यनेन 
नैकटचम्‌ । छष्णसारस्य मुगस्यान्तरे मध्ये । “ अथान्तरेऽन्तरा । अन्तरेण तु मध्ये 
स्युः इत्यमरः ससंभ्रमं सादरमिति वक्तिक्रियाविशेषणम्‌ । एवमग्रेप्ये तादु स्थले 
योजनीयम्‌ । प्रगृह्यन्तां प्र्रहाकषंणेन स्थिरीक्रियन्ताम्‌ । * इति रथं स्थापयति ' 
इति कविवाक्यम्‌ । अआत्मनातृतीय इति ढौ शिष्यौ स्वयं तृतीय इत्यथः. । 
आत्मनश्च पूरणे › इति तृतीयाया अक्‌ । एषामपि सस्कृतं पाठयम्‌ । तदुक्तमा - 
दिभरते-परित्राण्मुनिश्ाक्येषु तापसश्रोत्रियेषु च । द्विजाय चंव लिङ्गस्थाः सस्कृतं 
तेषु योजयेत्‌ ॥ › इत्ति! ‹ राजच्नित्युषिभि्वाच्यः ` इति भरतोक्तेः ˆ राजन्‌ 
इति संबोधनम्‌ । (आश्रमस्य चामप्रधानत्वात्‌ हसा निवारयन्राह्‌ आश्रममृगोय- 
मिति। ) न खल्विति-मृदुनि कोम अस्मिन्मृगशरीरे । अयं साधृकृतसंघानः 
बाणः : पुष्पराशौ । अनेन तस्यात्तिकोमरत्वं ताडनानहंत्वं च सूचितम्‌ । अभ्निरिव | 
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न खच्‌ न खल सनिपात्यः। खलू इत्यनृनये । हरिणकानामतिलोलमतिचञ्चलम्‌ । 
सद्ःपातीति यावत्‌ ! जीवितं बत क्व । वत्त दति अनुकम्पायाम्‌ । निरितः तीक्ष्णः 
निपातो येषां ते तथा । वञ्रस्येव सारो येष। म्‌ 1 अत्यन्तकठिना इत्यं ; । तादृज्ाः 
ररः क्व । त्वेति वीप्सोमयोमंहदन्तरं मूचयति ¦ माछिनी वृत्तम्‌ ।। १०) } 
` तत्खाध्विति । तत्तस्मात्ाधु यथः स्यादेवं कृतं संधानं यस्थ तम्‌ । साधुरब्देना- 
पराद्धपृदत्कामान व्यज्यते । सायकं वाणम्‌ ¦ प्रतिसंहुर । प्रत्यावृत्य स्वं स्थानं 
भापयेत्य्थः । तत्रान्वयव्यतिरेकौ हतुत्वेनोदिशति-अातं त्ति, वः शस््रमा्तानां 
पीडितानां त्राणाय रक्षणाय साधुपीडकानां इष्टानां हिसायां इत्यन्वयः । अनागसि 
अनपराधे । “ आगोपराधो मन्तुर्चः इत्यमरः ! प्रहतं नेति व्यत्तिरेकः । उभयविषेयं 
काव्यरिद्धम्‌ । साधुसंधति तंततुतास्वरेति छेकश्रुत्यनुप्रासौ ॥ ११ ॥ इति यथोक्तं 
करोति शरं त्रुणौर निक्षिपतीति कविवचनम्‌ । जन्मेति ! यस्य तव पुरोर्वंशे जन्म 
तस्य तवेदमस्मदुक्तकरणं युक्तरूपमतिशयेन युक्तम्‌ । श्रंसाय। रूपम्‌ इति रूपम्‌ । 
सच्तरूपत्वरे प्रथमचरणा्थंहेतुत्वोपादान ्ताव्यलि ङ्खम्‌ । (एवं त्वत्सदृशा गुणास्तैः 
उपेत } एवंगृणोपेतं स्वगृणयुक्तम्‌ चक्रवतिनं पुत्रमाप्नुहि रभस्व | १२।) 
पस्य कंस्यार्प्यातियेः सत्कारः कर्तव्यः किमुत राज्ञः ¦ अतस्तदकरणेऽनौचित्यं स्थादि- 
व्यत॒ आह्‌-समिदाहुरणायेति ! ननु तच्याद्‌ च्छिकमि दमावश्यकं तत््यामेनेदमेव 
कतंव्यभित्यत आहू-कुलपतेरितति । तेनं तत्तत एव॒ भविष्यति । अनेन 
स्वस्यात्राधान्यमुक्तम्‌ । तल्लक्षणं पुराणे-' मृनीनां दशसाहस्रं योऽत्रदानादिपोषणात्‌ 
अभि. ला... 























१८ अभिङ्ञानश्कुन्तटे 


राजा-- ( ससंभ्रमम्‌ | ) तेन हि प्रगृह्यन्तां" वाजिनः | 
रतः -- तथाः | (इति रथं स्थापयति |) 
( ततः प्रविश्त्या्मनातृतयो* वैखानसः | ) 
वेलानसः -- ( हस्तश््म्य | ) राजन्‌ आश्रममृगोभ्यै न हन्तव्यो न्‌ 
डन्तव्यः | 





न खलंलु न खलु बाणः सनिपात्योऽधमस्मि- 
न्मृडुनि मृगशरीरे 'पुष्पराशाविवारिनिः | 
क्व बत हरिणकानां जी वितं चातिलोलं 
क्व च निशितनिपाता वसार: ज्ञरास्ते ॥१०॥ 
तत्साधुङृतवसधानं अतिसहर सायकम्‌ | 
अतिच्रष्णाय वः शस्त्रं न प्रहुतंमनागदि ॥११॥ 
राजा--- एष प्रतिसंहृत: । ८ इति यथोक्त करौति | ) 
चानः -- सदृरामेतत्पुस्वंशग्रदीपस्य मवतः । 
जन्म यस्य पुरोक्खे युक्तरूपमिदं तव | 
पुत्रमेव गणोपेदं २ तेममा्नूहहु | १२॥ 
इतरौ -- ( बाहू उचम्य | ) सर्बृथा चक्रवर्तिनं पुत्रमाप्नुहि । 
राडा-- ( सप्रणामम्‌ |) भ्रतिगृह्यीतं ब्राह्मणवचनम्‌ । 
खलनतः -- राजन्‌ सामदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ | एष खद्‌ कण्वस्य 


कुल्पतरनुमाटनीतीरमाश्रमो द्द्यते । न चेदन्यका्यीतिपातः म््रिध्य 
ग्रातगृह्यतामातेथेयः“ सत्कारः । अपि च। 


रम्यास्तपोधनानां प्रतिहूतदिष्नाः क्रियाः समवलोक्य | 
ज्ञास्यति कियद्भुजो मे रक्षति भोर किणाडक इति ॥ १ ३॥ 


त सण ~~" न्य 


श्निगृ०. २ अभीषवः. ३ तथा करोति. ४ सरिष्यः. ५ तुर. € कारयपस्यः 
७ महष :. ८ अतिथिसत्कार 


उधघ्यापयति विघ्रषिरसौ कुकूपतिः स्मृत इति । अनुमालिनीतीरम्‌ । विभक्तय 

ऽव्ययीभावः । मालिनीनदीतीरे । कार्यातिपातः कायंव्यासद्धः ¦ अत्तिथिष साध रा 
लिथेयः। पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्दंञ्ग इतिढव्य ¦ सत्कार पुजा । वखानसः-राजन समि- 
व्याहरणायेत्यादिना सत्कारः ' इत्यन्तेन उल्लेखो नाम॒ नाटचाटकार उपक्षिप्त ` । 
तल्लक्षणम्‌ कायदञ्क्‌ उल्लेखः ' इति । शम्या इति ! वेदवोधितःचरणत्वेन रम्यत्वम्‌ ! 
क्वचिद्‌ "वर्स्याः' इति पाठः ! धर्मादनपेता धर्म्य: ¦ तेनं नोऽपनृ त्तिधन्यत्वादि राज्ञो 
चश्चज्मरते । तपोधनानामिस्यनेनात्यन्तविषयनं रपेश्ष्यम । प्रतिहृतविध्ना इत्यने- 
नस्य प्रनापातिकयः क्िरदरक्षतीत्येन प्रत्यार्थो हेत्‌ः। क्रिया यागादिकमं । 
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आरम्भः शिक्षा देवादिपूजनं संप्रधारणमर्धानां विचारचेष्टा च अत्त एव वहुव- 
चनम्‌ । सम्यगवलोक्य न वस्तुस्थित्या श्रवणेन । अपि तु स्वयं सम्यगृदृष्ट्‌वा- 
त्यन्तसंतोषकारिण्य इति भावः: । ज्ञास्यसि न तु ज्ञात्तवाच्च च जानासि । मौर्वीं 
ज्या तस्याः किणरिचन्ं तदो मूषा यस्मिन्मः। ‹अद्को भूषमलक्ष्मसु ` इति 
हैमः} अनेन तद्य सदेव जगत्व्रासापसारणोद्यम उक्तः भुजः कियद्रक्षतीत्यन्य- 
सहायानपेक्नत्वम्‌ । एकवचनेन तस्मिक्चपि परानपेक्षत्वं घ्वनितम्‌ । परिकरारूकारः । 
पूवि एवायमख्कारो नोत्तरावं । वृत्यनुप्रासुत्यनुभ्रासौ । ` किणाद्कति 








२० | आभमेज्ञानङ्द्ुन्तरे 


रःजा--अपि संनिहितोऽत्र कुलपतिः | 
वखानसः-- इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिपिसतकाराय नियुज्य दैवमस्याः 
प्रतिकूरं शमयितुं सोमतीथै गतः | 
राजा -- भवतु | तामेव पदयामि'। सा खदु विदितमिति मां महर्षः 
करिष्यति | 
वैखानसः -- साधयामस्तावत्‌. { इति सशिष्यो निष्कान्त ; 
राजा-- सूत चोदयाछ्वान्‌ पुण्याश्रमदर्लैनेन" तावदात्मानं पुनीमहे । 
सूतः -- यदाक्ञापयल्यायुष्मान्‌ } { इति मूयो रथतरेगं [निरूपयति । ) 
राजा-- ( समन्तादलोक्य | ) प्रत अकथितोऽपि ज्ञायत एव "्यथायना- 
श्रमामोगस्तपोवनस्येति । 
सुत-- कथमिव | 
राजा-- विः न पदयति मवान्‌ | इह हि 
नीवाराः ुकगभकोररम्‌खभष्टास्तरूणाघथ : 
भ्रस्निग्धाः क्वचिदिङगृदीफलभिदः भूच्यन्त एवोपलाः 
विदवासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहुशते भुगा- 
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्दरेवा्किताः० १४ 























नि 1 य 


१ आ-सं-दिश्य. २ द्रकष्षामि. ३ ०भक्तिः...कथयिष्यति, ४८ दर्शनसम्भावनादा 
वनयाल्मा०. ५ एवायमा० माश्रमस्तपोऽ ६ द्ुककोटरार्भकण० ७ अस्मःन्परमिदं 
पठयते कं दिचत्‌-अपि च 

कुल्याम्भोभिः पचनचपठः सालन घोतमृल 
जिन्न रागः किसल्यस्वामाज्यधूमद्गमेन | 
एते चार्वगुपवनभूवि च्छिन्नदर्माकुरायां 
नष्टशंका हरिणिक्वो सन्दसन्द्‌ं चरन्ति 
पवनेन चपट: कुल्या अल्पाः ठत्रिमाः रितस्तामां जलै: शाखिनो वृक्षा 
धौतानि मूलानि येषां तादु साः । किसलयरूवां पल्ठ्वकान्तीनं सगो रवितमा आज्य- 
धूमोद्गमेन भिन्नः अन्यथकृतः । संमिश्रो वा! अवाग्‌ अग्रत एते च नणष्धशंका वीत- 
भया हरिणलिशवः छित्नदर्माड्करुरायां भवि मन्दमन्दं चरन्ति ¦ 























एुनस्क्तवदाभास्तः काव्यलिङ्गमपि । ' आर्वा ।\ १३।। अपि संनिहितेऽ्वेति । अपि 
भरस्ने । ' गर्हुसिम्‌ च्चयप्रश्नव द्ुसंभावनास्वपि ` इत्यमरः । पृव्यकवितिरिष्यादि- 
साध्ये कर्मणि वद्‌दुहितिरमियुक्तिस्तयोरन्ययोरपि सत्वे कुन्त रामित्य्‌ कित्तस्त- 
यास्य मुनेर्जीवितसवंस्वत्वं ध्वन्यते । गान्धर्वादिविवा ह्स्यानायासेन संपादनं च 
मत एवं वक्ष्यति----~ममाप्यस्या अनृरूपवरप्रदाने संकल्पः ` इति । अथ च 
प्रतिकं देवं शापस्तस्योपशमनेन सपुत्रायास्तस्या राज्ञा स्वगृहानयनमपि 
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सूचितम्‌ ¦ मतोऽस्य बीज वाकयत्वमुपपन्नम्‌ । “ जन्म यस्य” इत्यादिना तां 
द्रक्ष्यामि ' इत्यन्तेन मुखस सुपक्षेप इति प्रथममद्धमु पक्षिप्तम्‌ । तल्ठक्षणमादिभः 
रते-- " काव्यस्याथं समुत्पत्तिरूपक्षेप इति स्मृतः ¦ ' इति । नीवारा इति । 
तरूणां वृक्षाणामधो नीवारास्तृणघान्यानि सन्तीति क्रियासामान्ययो- 
गान्न्यूनपददीषाभावः । एवमन्त्यवाक्येऽपि । . कीदुक्ञः । शुका गर्भ 
मध्ये येषां तानि च कोटराणि तरुविवसणि तेषां मृखानि तेभ्यो 





॥,॥ 





२२ आभज्ञानककुन्तठे 


सुतः -- सवेमुपपनस्‌ । 

राजा-- (स्तोकमन्तर गत्वा )' तपोवननिवासिनामुपरोधो मा सूत्‌ । एतावल्येव 
रथं स्थापय यावदवतरामि | 

सृतः -- धृताः प्रग्रहाः } अवतरत्वायुष्मान्‌ । 

राजा-- ( अवतीय ! ) सूत विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । 
इदं तावद्गृह्यताम्‌ । ( इति सूतशस्यामरणानि धनुदचोपनीयापयति" ) सूत 
यावदा श्रमवास्सिनः प्रव्यवेक्ष्याहमुपावर्तेः तावदा्रपृषठाः क्रियन्तां वाजिनः : 
चतः -- तथा । ( इति निक्रान्तः | ) 


सजा -- ( परिक्म्यावन्मेक्य च ) इदमाश्रमदहारम्‌ । याव्रत्प्रविशामि ( प्रविद्यः | 
निमित्त सूचयन्‌ |) 








शान्तमिदमाश्रसषदं स्फुरति च बाहुः कृतः कलमिहस्य | 
अथवा भवितम्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥१५॥ 
(नेपथ्ये ¦) 

इत दतः सस्यौ । [ इदो इदो सदी 
राजा-( कणं दतरा ।) अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते । 
यावदलं गच्छामि | ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) अये एतास्तपखिकन्यकाः 
खग्रमाणायुद्पैः सेचनघटैबीटपादपेभ्यः प्रयो दातुमित एव।भिवकन्ते 
( निपुण निरूप्य ) अदो मधुरमासां दसनम्‌ । 








१ सूतं तपो०. २ यदाज्ञापयत्यायुप्मान्‌. ३ सूताय. ८ एतन्नास्ति क्वचित्‌ 
५ प्रतीक्ष्याहूं निवतं. ६ प्रवेशमभिनीय. 





श्ष्टाः। मुरणब्दन नीदाराणां बाहुल्यम्‌ । सपुणं विशेषणेन सुपुष्टपक्षि- 
त्वनाश्रममनौक्ञतया राज्ञो रतिर्घ्वन्यते । इदं पूर्वत्रारथो हेतुः । इ्गुदौ तापस- 
तरुस्तत्फलानि भिन्दन्तीति भिदः । उपलाः पाषाणाः । सूच्यन्ते द्योतयन्तं 
एवेति मूतशद्कापनोदः । सूच्यन्त इति क्म॑कत॑रि । कोदुसाः । प्रकर्षण 
स्निग्धाः । जत्र प्रशब्दः प्रकर्षं द्योतयञ्चिड्गुदोफङानां सरसत्वमाचक्षाण आश्रमस्य 
सदयातिर्रयं चयोतयन्रा्ञस्तत्राभिरति ध्वनयति । विदवासस्योपगम; 
श्र प्तिस्तस्मात्‌ 1 उत्पच्तवि्वासता इत्यथः । अत एवाभिन्नगतयोऽपरित्यक्तस्वस्थि- 
तथा मृगाः शब्दं रथशब्दं सहन्ते । तोयाघारा देवखातादयस्तत्पथःस्तन्मार्गा. \ 
 † ऋववरज्यू --- इत्यस्यप्रत्ययः समासान्तः । वल्कलान्यर्थादार््णि तेषां क्षिखा 
अग्राणि तेभ्यो निष्यंदो जदस्नवणं तेन या रेखास्ताभिरङ्क तारिचन्हिताः। निष्यन्देति 


प्रथमोऽङ्कः | २३ 
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अनविप्यंसितिभ्यः--" इति विकल्पेन षत्वं । अत्र. वहुत्रीहिगिवाथलाभे यद- 
द्डुितिपद तेन प्रत्यग्रतया सद्रतवेनान्रयस्य सुन्दरतया रज्ञः प्रौत्यत्तिशयो 
ध्वनितः । क्वचिदिति वाक्यचतुष्टये संबध्यते! चकारः पू्वेवाकपरत्रवसमूच्चये । 
स्वभावोक्तिः क्रिधासमूच्चयादटंकरः कव्व्रखिङ्खं च । वृत्त्यनुप्रासः व्रुत्पनुत्रानोऽ- 
पि। नीवेति दन्सयोः, इञ इति ताल्व्ययोः, कगेति क्ड्यथोः, टररेतिष्टेति 
मृधंन्ययोः, स्तेति द॑त्ययोः, रूमेति मूषेन्ययोः संगते । एवमुत्तरचरणेऽप्यू- 
ह्यम्‌ । शार्दूलविक्रौडितं छन्दः ।। १४ । स्तोकमस्पमन्तरं गत्वा \ अवतीर्योषनीय 
प्रविदयेत्यादीनां कविवाक्यत्वाल्छयबन्तानाम्‌ ' राजा वदति ' इल्यायभ्यूहित- 





२४ अभिज्ञानदाकुन्तछे 





इ्रीकृतः खल गु 





३ कणरयानलता वनलताभिः ॥ १६। 
वदना छवरामाश्रिल प्रतिपराठयामि ( इति विलोकयन्‌ स्थतः ! ) 
(ततः प्रविश्यति यथोक्तव्यापारं हं सलोभ्पां शकुन्तत्टा ।) 
सङ "्तला---ईत इतः सस्थौ | | इदो इदो सही | ] 
ननत्रवा---ह्ा इकुन्तठे च्त्तोऽपि तातक्राद्यपस्याश्रमवृक्षकाः ग्रियतरा 


रत तकया | येन नवमाटिकाकचम्पेव्वापि त्वमेतेषामाक्वालगप्ररणे 
नियुक्ता 


द! सउन्द्छे तुवत्तो पि तदकर्यस्स अस्समरक्वञा पिंजदयेत्ति तक्केमि जेण 
पनल जङुनुमपेख्वरा चि तुमं एदा आलवरालपूरणे िउत्ता | ] 
शकुन्तला न वेत्रठं तातनियोग एव | अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्यतेषु | 
( इति रक्षसेचनं रूपयत्ति ) ( ण केञट तादणिञोभ एञ्च | आर्थ मे सोद्र- 
, तिभहावरि एदेसु । | 
राजा{--कथमियं सा कण्वदुहिता असाघुदर्या खदु तत्रभवान्काद्यपो य 
दमामाश्रसवर्म नियुक्ते | 
६दं {कचाग्याजमनोहरं वधुस्तपक्षमं साधयितुं य इच्छ 
ध्स्वे स नीलोत्पतपच्रधारयः शमीलतां छतुसू व्यवस्यति | १७॥ 














< तावदनां तरंच्छायामाधिल्य विलोकथामि पहं सख्यीभ्यां वृ 2; नाटचेन 
सिञ्चति. ३ अस्मादर- (निवेण्ये सकौतुकम्‌ ) इत्य०. ४ समिल्लतां 


कविवाक्यस्थक्रियया संबन्धः । एवमग्रेऽपि बोद्धव्यम्‌ ¦ विनीतेत्यादिना नीति- 
चामा नाटचालकार उक्तः । तल्लक्षणम्‌ - ‹ नौति यस्त्रिणं वतनम्‌ ' इति । ' इति 
भुतस्य ` इति कविवाक्यम्‌ । आ्रपृष्ठा श्त्यनन तेखां श्रमापनोद उक्त 
“ निसित्तं सूचयन्‌ ' इति दक्षिगवहस्फुरणं सुचथित्वा | डगस्फ रणेनेत्यथे; 
ˆ निमित्तं हैतुरकष्मणोः इत्यमरः । यल्तनिति ¡ इदं परिदर्यमानमाश्रम- 
पदमान्रमत्यानम्‌ ; तास्स्थ्यात्तधिवासिजना:- चान्त शान्ताः समभरधानाः । 
निरीहा इत्यथ : ¦ अत्यन्तनिरी त्व योतयितुमचेतनस्य कर्त्वं कर्तम्‌ 
इ हृाश्रमपदऽ्स्य वाहुस्फुरणस्य फलं म वस्तु्राप्त्यादि कुतः | साकाङक्नेभ्यो 


विदवामिवरप्रमतिभ्यः समवैत्यपि , 2 कु सूुतरामदभावनीयमित्यथं; । अथ 
वेत्याक्षेपे ) भ वितव्यानामवक्यभाव्यानां दराण्यूवायाः स्वंत्र भवन्ति | 


दार पुननिगंमनेऽभ्य॒पाये ` इति विल्वः । अधन्तिरन्यासः ¦, उक्ताक्षेपा- 
खकारः । प्रथमयतौ वत्त्यनुश्रासः उत्तरत्र न्रत्यनूप्रासः) अन्त्यदके मवि- 
भवेति वितवन्तीति छेकानप्रादङच अनयायेया परिकर इति दवितीयम ङ्ख 


। 
। 





र न 
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म्‌ पक्षिप्तेम्‌। तव्टक्षणं तु- यदुलत्राथं बाहुल्यं ज्ञेयः परिकरस्तु खः ।' इति ॥१५॥ 
इत इतः सस्यौ । ˆ नायिका! सष्ौनां च सौरसमेनी प्रकोपिता ` इति भरतो- 
क्तेरासां पाठा स्मैरसेनी भाषा । ^ सहीजों " इत्यत्र प्रथमम्‌ ‹ द्विवचनस्य बहू 
कचनम्‌ ' इतिं सूत्र ओकारस्य जसि जाति ' जदशसौः ' इत्यनुवतं माने ' स्त्रियामू- 
दौतौ वा ' इति जस भकारः । ' हः" इत्यनु वतमाने “ खगयवभाम्‌ ' इति खस्य 
हुः । वंवचित्‌ ' सहा,' दि पाठः । सतु विकल्पक्ष जक्ोखोपे ज्ञेयः । दक्षिणेन 
वृक्षवाटिकामिति “ एनपा द्वितीया ' इति द्ितीया । स्वग्रमाणानुरूपैरिति स्व्ष- 
ब्देन प्रमाणपदसाह्‌चयत्सामथ्यं लक्ष्यते । तस्य प्रमाणं मानं तदनरूपै:। 
` स्वश्क्तियोग्यं रित्यथ प्रमाण मानलास्वयो ` इति धरणिः । निरूप्य दृष्टवा । 
अहो ईति विस्मये! सौन्द्यातिश्यदशंनेन विस्मयः । दश्यते यत्तदा नं 
स्वरूपम्‌ ।  कृत्यतल्यृटो बहुलम्‌ * इति त्युट्‌ । मधुरं प्रियम्‌ हूदयंगममिति 
यावत्‌ । “मधर रसवत्स्वादु श्रियेषु ' इति विश्वः । ्ुद्धान्तेति । आश्रमे वस्त 
शीलं यस्य । शीटा्थेन णिनिप्रत्ययेन तादृग्पासतभवो चोत्यते ! जनस्य सामा- 
न्यजनस्य । "कोके जमद्धदे पृथरजनः' इति हैमः । चुदधान्तो राजस्त्रियः 








२६ अभिज्ञानदाकुन्तटे 


भवह । पादुपान्तहित' एव विश्रग्धेः तावदेनां पदयामि } ( इति तथाः कसेति | ) 
गङ्न्तला ~ सखि अनसूय अतिपिनद्धेन वद्कटेनं प्रियैवदया नियन्नितास्ि । 
"वल्य ॑तावदतत्‌ | | सहि अणू अदिपिण्दधेण वक्कटेण पि्ंवद्‌ाए 
।¶अन्तद्‌ हि । सिटिलेदि दाव णे || 

सनचूया ~ तथा । ( इति रियिलयत्ति । ) [ तह ¦ | 

प्रियवदा--( सहासम्‌ | ) अत्र पथध्र(विस्तारयिंत आत्मने) योवनमुपाटभस्व। 
भा (कमुपाटमसं | [ एत्य पञहरविस्थारदइत्तञं अत्तणो जोवण्णं उव्राख्ट्‌ | मं 
कं उव्राटभेसि || 


रजा-- काममननुरूपमस्य वपषो" बर्कटं न पुनरटकाराशय न पुष्यात | 
कुतः | 








सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मक्िनमपि हिमाशो्क्ष्म लक्ष्मीं तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी | 
फिमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक्कतीनाम्‌ || १८॥ 
कुन्तला ( अग्रतोऽजररोयय ) र्त्र वात्स्तपस्ट्वाड्गुटीभिस्त्वरयतीव मां 
कसद्तकः । यवदनं समावयापि । ( इति परिक्रामति ) 
| एसो वादेरिदपर्ख्वाङ्गुरोटि तुबरेदि विअ म॑ कसररुक्खञो | जाण णं समभावरेमि| 
श्रियंवदा---टला शदुन्तके अत्रैव तावनमुदरक तिष्ट यावचयोपगतया ठतास- 
नाच इवाय कसरवृक्षकः प्रतिभाति । [ हल्य सडन्दटे एत्य एव्व दव मुहत्तयं 
(चं । जावर तुए उबगदा९“ छ्दासनाहो विज असं कंसररक्खञो पडिभादि -------- र चदाचणादी विज जं केररक्लओ पडिभादि | | | 


१ पान्तरितः. २ विरवस्तां. ३ अपवायं स्थितः. ४ उतरे दमधिक पठ्यते कंङ्िचित- 
सभ्यगियमाह्‌ \ ` 


इदमुषहितसुकष्गरन्धिना सन्देशे स्तनयुगपरिणाहाच्छादिनां देत्कलेन 


वपुरभिनवेनस्याः पुष्यति स्वां नशोमां कुसुममिव निचद्धं पणण्डुपत्रोदरेण। 
अथवा काममननूरूपमस्या वपुषः इ ० 

स्कन्धदेशे उपहितः सूक्ष्मः ग्रन्थस्य तेन । स्तनयगलस्य परिणाहो विशारुता 
तमाच्छादयंतीति तेन वल्कलेन हेतुना पाण्डुपत्रोदरेण पिनद्धं पिहितं कुसुममिव स्वां 
शोभां न पुष्यत्ति । ५ वयस 


६ यथाक्त करोति. ७ अस्मात्परं यकु०-कि णिमित्तं । ८ समीपटह्िदाए 
(समी पस्थितया.} 

















थ न कमा 3 ग भ , 1 


7ास्स्थ्यादिति क्षीरस्वामी । तासां दुटंमं इदं प्रत्यक्षत परिद्‌ ह्यमानं जगत्र- 
। कमोहुनं वयूर्यदीति । विशेषे प्रस्तुते सामान यस्यौक्तेरप्रस्तुतप्रशसा । तदा 
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वनलताभिर्गणेः सौगन्ध्यादिभिरुन्ञानठता दूरीकृताः । तिरस्कृता इत्ययं: । खलु । उह- 
रय प्रतिनिद इयत्वादत्र कथितपददोषामावः । छेकवृ त्यनुप्रासौ । निदद्यनालंकारञ्च । 
न दृष्टान्तः । निरेक्षयोवक्यियोबिम्बश्रतिविम्बभावे दुष्टान्तस्योक्तेः ।। १६१। प्रति 
पारयामि प्रतीक्षे । यथोक्तब्य्रापारेति । वृक्षसेचनव्पापारवतीत्य्थंः । ` समानामि- 
स्तथा सख्यो हला भाष्याः परस्परम्‌ ' । इति भमरतोक्तेहंछेति प्रयोगः । वृक्षक्राः 
कोऽल्पाथं । पेठव्‌ कोमला । सप्तला नवमालिका” इत्यमरः । स्वमपीत्यपिभिन्नक्रमः 
पेलवापति योज्यः । ‹ पेदव कोमले तनौ "` इति शाङ्वतः । जाठटण्ठं वृक्षमृटः 
स्थितिस्थानम्‌ ¦ ' आख्वाकं विदुर्धाराधारणं द्रवतोऽम्भसः ' । इति । तातनियोग: 
पित्राज्ञा । सोदरस्नेहौो भ्वातृस्नेहः । वृक्षपेचनं रूपयति ¦ अमिनयतीत्यथं : । 
सेति पूर्वं या ऋषिभिरुक्ता । इदमिति । किटेत्यरुचौ । “ किख संभाव्यवा- 
तंयोः । हेववश्च्योरछीके च › इति हैमः । य इदं पुरोदुर्यमानमनुपममनग्धाज- 
मनोहरं स्वभावसुन्दरं वपुस्तप क्षमं तपःसमथं साधयितु कर्तुमिच्छ्ति 1 





अभिज्ञानदकदुन्तटे 


[क ९५ 


< : खदु ्रेयवदासि तम्‌ । { अदे क्खु पिवदासि' मं । 
राजा प्रियमपि तथ्यमाह खाुन्तदं प्रियवद्‌। ! अस्याः खलु 















लविटपानृकारिणो हू । 
॥त्नमडपेदु संनद्धम्‌ | १९॥ 
सुयाल सकुतन्टे इयं स्वयंवखधुः सहकारस्य तरया कुतनामपरय 
वनव्योत्स्नेति नवमालिका । एनां विस्मृता ¦ ( हला सउन्दले इअं संवरवहू 
पहमारस्स दए किदणानञेखा | वणजोसिणिक्ति णोमाढिा | णं विसुमरिदा 
सि | 1 


[1 











सदुन्तला--- तदात्माने विस्मरिष्यापि ¡ { लतामुपेस्यावलोक्य च } ) हला 
रमणीये खट कार एतस्य ठतापाद्पगिष्नस्य व्यतिकरः संवृत्तः \ नवकुसुम- 
यौवना वनज्योत्स्ना स्निग्धपर्ख्वतयोपमागक्चमः सहकारः । ( इति पद्यन्ती 
तिष्ठति } } [ तदा अत्ताणं वि वि॒मरिस्ं ¦ इल रमणीट्‌ कलु काञे इमस्त 
र्दापाअवभिहुणस्य वदयरो* संबुत्तो । णवङ्कुसुमजोण्वणा वणजोकिणी  सिणिद्ध- 
¶स्ल्वदाए उवमो्क्क्मो सहारे | 


{ 


१ 











प्रियवदा--अनुसये जानासि रिः रकुन्तला वनव्योत्स्नामतिमान्रं पयतीति | 
अणसूए जाणासि^ किं रउन्दल्या वण जोपि{णं आदिमेत्तं पेक्दित्ति ¦ | 
अनुया न खलु त्रिमावयामि ¦ कथय [ ण क्खु विमविमि | करेहि । ¡ 
(श्यचदा-- यथा वनव्योर्स्नानुरूपेण पादपेन संगता अपि नातैवमहमप्यात्म- 
नोभ्लुूपं वरं लभेयेति । { जह वणजोिणी अगुर्वेन पात्रेण सगदाः सधिणाम 
एव्वं अहं व्रि अत्तणो अणुं वर ट्देसंत्ति । ] 





न 


सङ्कन्तला-- एष नून तवात्मगतो मनोरथः । ( इति कल्शमावर्ययति ) [ एसे 
णूणं तुह अत्तगदो सभौरदये ! } ` 








९ तुमं पिजं र लोकनीयम्‌. ३ तुए फिदविवाहस्त सहर प जन्मन कम मू. २ तुए क्रिदविवाहृस्स संहु०. ४ अण्णोण्णं वइ ० 
५ अविजा० किणिमित्त. 





, वं निचितम्‌ । , ष्ठं निश्चितम्‌ । स ऋषिर्तलेतल्पनमात क्यः च चछषिर्नीलोत्परपकधासा पादवं देशः लक्षणया तंण्यसाम्या- 
च्छिदिक्रियायोग्यत्वं फलम्‌ ¡ तया सभिल्ठतां छत्त्‌ व्यवस्यति प्रयतत्ते । 
क्वचित्‌ ‹ दामीलताम्‌ ` इति पाठः ¦ तस्या अतिकाटिन्येनोपमेयेऽत्यन्तासंभावनी 
यत्वं॒व्फज्यते । अत्र पूर्वार्धे विषमस्यैक्तो भेदो व्य द्थः-- ˆ क्ठचिदद तिव - 
वम्यान्न ्केषो घटनामियात्‌" इ्य॒क्तेः ¦ समतस्तवाकयं निदनं } ‹ अभवन्वस्तु- 
संबन्ध उपमापरिकल्पकः । निदञ्चंना ` इत्युक्तेः ! शरूत्यनुप्रास्वत्यनृप्रासयोरेक- 
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वाचकानूप्रेशरूपः संकरः । समित्लतामिति सूपकोपमयो: संदेहंकर्‌ : । साधकवा | 
धक्प्रमाणाभावात्‌ । छेदस्य न समथंकत्वमुभयोः साधारण्यात्‌ । ऽखवमिष्युत्परना । 
वाचकत्व इति शब्दाध्याहारापत्तेः । वंशस्थं वत्तम्‌ । अनेनाभिप्राय्प" ` 
भूषपनुपन्यस्तम्‌ । तल्लक्षणं तु--" अभिप्रायस्तु सादुष्यादभूता्थ्र ल्पना ' इति । 
11 १७॥ पादपन्तदितो वुक्षान्त हितः । विश्रब्धं विश्वाक्षयुक्तम्‌ । समौ विश्वम्भ- 
विर्वासौ' इत्यमरः । अतिपिनद्धेनातिवद्धेन । ' आमुक्तः प्रतिु क्तश्च पिनद्धश्चा- 
पनद्धवत्‌ । ` इत्यमरः । वल्कलेन वृक्षत्वचा । अत्र नियन्त्रणे ¦! अध्या वयस्तः 
काममत्य्थंमननुरूपं वल्कलं पुनरलंकारधियं न पुष्यतीति न ; अपि तु पष्य 
तीत्ययः ! अनेन शोमातिज्ञवस्यावश्यत्वं ध्वन्यते । वामनेऽपि संभाव्य 
निषेवनिवतंने दौ प्रतिपेौ । ' इत्ति । तत्र हेतुत्वेन प्यमवतारयत्ति- - सर- 
सिजमिति । शंवलेन जलनील्यापि ( “ जल्नीटी तु क्ैवालं वारः ` इत्यमरः ! 
विद्धं वेवितम्‌ ! “ विद्धः स्पराद्वेधिते क्षिप्ते सदृशे ' इति हैमः । प्रकृते तदर्थासि~ 
मवात्सबडत्वं लक्षयते । तदतिद्यो व्यद्खचः। स एकव सातत्यवाचिनां 








अभिक्ञानदकुन्तटे 


राजा--अदि नाम इलपतेरियमस्तवणेक्षेत्रसं भवा स्यात्‌ | अथवा कृतं सदेष्षन | 
असंशयं क्चत्वपरियरहुक्षमा यदाथेमस्यासभिलाधि मे मनः । 
हि संदेहपदेक्‌ वस्तुषु प्रमाणबन्तःकरणप्रइत्तयः ॥२०॥ 





तथापि तत एनाशुपट्स्ये | | 
दङ्गन्तला--( सरंग्रमम्‌  ) अम्मो । सटिठसेकशमोद्गता नवमाठिकामु- 
स्त्वा वदने मे मधुकरौ$मिवतेते ( इति भ्रमरबाधां रूपयति । ) [ अस्मो 
सटिख्तेसंभयग्गदोः णोमाक्िञिं उज्ज्य वअणं मे महुजरो अदिवट्रड | | 


राजा--( सस्प्रहम्‌) 
चलापाङ्गां“ दूरष्ठि स्पुशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायोव स्वनसि मृदं कर्णान्तिकचरः" । 
करो 'व्याधुन्डत्याः पिबद्ि रडिश्कस्वमधरं 
वयं तत््वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खल्‌ कृती ॥२१॥ 
? नाटयति. २ संभमादो. ३ अस्य स्थाने इदमूपलमभ्यते क्वचित्‌-(सस्पृहम 
वरक्य ।) साधु वावनमपि--साष्वन्ध्रराधनमपि--रमणीयमस्याः 
यती यतः घट्चरणोभिवतंते ततस्ततः प्रेरि (चि) तलोललोचनः । 
ववतितर्रूरिय (लत) स्च शिक्षते भयादकामापि हि दृष्टिविथ्रमम्‌ ॥ 
पद्चरणो श्रमरः । रोर लोले लोचने यपा! विवर्तते म्र्वौ यया सा तथोक्ता 
अक्रामा अनिच्छन्तः अपि ज्य दृष्टिविभ्रमं विक्षत! अपिच। (सासूयमिव ।) 
८. चापां दुष्टः. ५ कण्‌. € कर. 


अनूना अनूदखते । अनृव्यायतीक्निवत्सात्ये. तस्य प्रयोगात्‌ । सरसिजं कमलं 
रम्यम्‌ । अत्र॒ सरसिजस्यौद्धृतस्यःनृद्धतस्य वा शवलेनाविनाभाव त्सुष्ट्‌क्तमनु- 
` विद्धसिति ¦ अतएव न विसेषणप्रक्रमभ द्गः । हिमांशोरचन्द्रस्य मखिनं लक्ष्म लक्ष्मीं 
रोमां तनोत्ति । अर्थाद्धिमांशोरेव । अरोपमानस्याकर्तत्वाकतत्वाघ्रकमभङ्कः । 
वाक्यत्रय॒पदकदम्बकात्मकं द्वितीयं तु क्रिया कारकान्वितेत्यं तद्रूपम्‌ । तेन 
वाक्यप्रक्रमभद्खाऽपि । रक्ष्मी तनोतीत्यत्र सामान्यधर्मस्याथंत्वेन प्रतीतेरथस्य 
कष्टत्वं ॒चेत्यादिदोषपरिहाराय ` शिशचिरकिरणमाली सुन्दरो लक्ष्मणापि ` इति 
पठर्न\यम्‌ । अततत्संवद्धाद्चेन्मञ्जुन्ा: सात्संवद्धाः किम्‌. वक्तव्या इत्यपिशब्दार्थः । 
इय पुरो दुश्यमाना । ` इदमः प्रस्यक्षमत म्‌ ` इत्युक्तेः । "मम लोचनयोः सुधार- 
सकल्लोन्नी ` त्रिजगत्कन्याल सामभूता ` हत्याद्ययान्त रसक्रमितवाच्यम्‌ । तन्वी- 
त्यपमेवनिदंशः । तेनोपमेयनिद्ल्ेन वाक्ये विशोधानिक्य त रद्धनीयम्‌ | 
त्रिष्वपि रम्यत्वे समानेऽप्यतर तश्याधिक्यमितीदमेव विधेयम्‌ । मवृराणां सुन्दरा- 
णामाङ्ृतनां किमिव हि न मण्डनम्‌ ! अवि तु सवं हीनमहीनं स्वसंबद्धं चेति 






































प्रथमोऽङ्कः । ३१ 
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^ [1 भ्रलाटण्लः कल्लाजत क्ल 06८ कप्रा5 1098103 (ला), 77) 
{181 ता7ल्०प०प कला जण ०९ 18 ५2०7६60 ; 0९14102 लाः एत {70120 
ष्क 506 18 भाटवरतष [ल्क (ण्व 10617615 ° {€ €%€ 
690) 1110प्र् (25 €) एणी पला ८ल्त 0 10५९. 14. प. 


(0 066, ४९ 276 ४1100116 (पणत) 07108 {0 छपा 36816] अल 
6 पप्रा (कएठण एलः) ; प्न भ 1 एा58&॥ (०) (10प 
16068601 {0पठीलड॥ [ला ॥्लााणोठठऽ च्छल भ्रा {5 (ताल 111017६ 
(एग) ; 0 अरण [लः च्छा 10 21 दला चा 108, 
25 {1 एशााशलाा7ह 2 ऽच्ल८; धतं 10 8[0116 ग 167 ५2.170 [लाः 12705 
{00४ भा वताता (18508) वला 10 फला (0, 16 ऽग ॥6081116 न 
तवा. (21). 
सामान्यस्य समथंकत्वादथन्तिरन्धासः । मधु रशव्दो रसवाचकः प्रकते वाधित- 
मुख्याः सन्‌ स्वंविषयरज्जकत्वमेककारयकरत्वैन संबन्धेन ` लक्षयन्सा- 
तिशयस्मसिलाषविषयरः नात्रारचर्यमिति ध्वनयति, अत्र पादत्रये साघांरण- 
धमेस्य रम्यलक्ष्मीविस्ता रमनोज्नपदं रभिघानान्मालाभ्रतिवस्तुपमा । वृत्यनप्रास- 
छकानप्रास्तयोः पंसृष्टिः | अथाक्डक्रारयोरङ्गाङ््गिमावः संकरः ¦ एवमग्रेऽपि संकर- 
संुष्टी उल्लेये । प्रन्यगौरवभीत्या क्वचिदेव ववतव्ये । मालिनी वृतम्‌ । अनेन 
माधुयं नामायत्नजोऽलुकार उक्तः । तत्लक्षणम्‌-- स्वावस्णाविशेपेषु माधूर्य रम- 
णीयता ' इति । अनेन प्रसिद्धिनमि मूषणमूपक्षिप्तम्‌ । ' तल्लक्षणं तु--श्रसिदधिोक- 
विश्यातंवव्ं रथंप्रसाधनम्‌ ! ` इति ।॥ १८॥ केसरवृक्षको वकूल्वृक्षः। अल्पार्थे कः। 
इदं चं कदेशविवति रूपकम्‌ । तेन केरवृश्षस्थ वयस्वत्यमपि रूपितं भवतति ! तेनाय 
मथ: । यश्रा कचन सखात्यन्तमुर्कण्ितोऽद्गृी वानेन मिं लरयति तद्वदिति 








८ [भिह्ञ [नु ९ दन्त्‌ ले 





शक्न्तला-- न एष धृष्टो विरमति । अन्यदो गमिष्यामि) कथमितोऽप्यागच्छवि। 
हरा परित्रायेथां मामनेन दुर्विनीतेन मधघुकरणाभिमूयमानाम्‌ | [म एडो 


धियो" विरमदि । अण्णदो गमिस्सं \ कहं इद! वि आअच्छदि | इला परित्ताअ" 
मं इभिणा दुव्विणीदेण महुखरेण, अहिंहू असाणं* | 








उभे--( सस्मितम्‌ | ) के आवां पित्‌ ¡ दुष्येतमाक्न्द्‌ ¦ राजरक्षितन्यानि 
तपौवनानि नाम । [ काञओ व परित्ताहु | दुस्न्द अस्कन्द्‌ । राअरक्खिदव्वाई 
तवोवणाईं गाम | | 

राजा-- अवसरोऽयमात्मानं प्रकाश्चयितुम्‌ । न भेतव्यं न भेतन्यम्‌-( इस्यर्थो्ति 
स्वगतम्‌ । ) राजभावस्त्वभिज्ञातो" मवेत्‌ । भवतु एवं तावदभिधास्ये । 

श नतला 4 पदान्तरे स्थित्वा । ष्टकम्‌ ) कथमितोऽपि मामनुसरति ` [कई 
इदोवि मं अणुस्तरदि } | 

















१ इट्ठ. २ पररित्ताजह परित्ताअह्‌. ३ दुय्‌ठमहू ०. ४ परिहू ०. ५ भावस्तावत्‌, 
एवं हि राजाहमस्मीति परिज्ञात भ विष्यति भवनु । अतिथि-समाचारमेव-समुचिता। 
चारसत्कारम्‌-अवलम्बिष्ये. 


अत्र॑वं तावदिति भतः खलू ~ त्रिय वदेत्ये ताभ्यां भरियवदादाकुं तलाव्चना- 
भ्यां निरुक्तमिति भूषणमुपक्षिष्तम्‌ । तच्लक्षणम्‌-निरवितनिरवयोद्तिनामन्यथं- 
प्रसिद्धये 1" इति । यल्ियवदया कतात्वमासोपितं तत्साधयति -अस्या इति । 
अधरोऽधरोष्ठः । किसलय इव रायो यस्य स पल्टवातायः । बाहू विटपी स्कधो 
ध्वेशाखे तदन्‌कारिणौ तत्सद्् । यत्कात्यः-- स्कन्धादूर्ध्वं तरोः शाखा- 
कटभ्नौ विटपो मतः ।* इति । कोमल्शब्देनाग्रजलवं तयोन्यं ज्यते । अङ्केषु संनद्ध 
स नाहं प्रापितम्‌ । अत्युत्कटसिति यावत्‌ ॥ अत्राञगेष्विति बहुवचनेन वदनै 
कान्तिमत्ता नयनयोस्तरल्ता कण्डे कम्बुत्रिरेवावत्वं॒वक्षसि स्तनोज्जुम्भण 
नाभौ गभीरता नितम्बे मध्यनिभ्नत्वं उभयभागे चतुरस्रत्वं जघनजडघाजानुमण्ड- 
रोरुदेशानां मसिरत्वं गतौ सविलासत्वभित्यादि ध्दनितम्‌ । संनदधरब्दः प्रकते 
बाधितमुख्याथं: सन्‌ य संनद्धो भवत्यूत्साहैन प्रकटो भवतीति प्राकटयप्षवन्धेन 
यौवनं लक्षयंस्तद्गतमतिशयं व्यनक्ति ! यवनं ङुमुमभिव सोभनीयं चित्ताकषं कम्‌- 
कुसुममिति जात्ये कवचनम्‌ । अडगेष्‌ संनद्धमिल्यतापि योजनीयम्‌ । छताडगेषु संनद्ध 
मित्यथं : । हस्तादिस्यृष्टस्य मखिनत्वादिसंमवात्‌ ! एवमनृच्छिष्टयौवनत्वेन कन्यात्वं 
भ्वनथता स्वयोग्यत्वं ध्वनितम्‌ ! ततश्व वक्ष्यमाणोदयस्याकू रत्वे पयंवसानम्‌ ! समा- 
समा आर्थी समासगा गौणी घुण श्रतीप्युपमानां संमुष्टिः 7 सम्तम्युपमानपुतस्यौ- 
तरपदलोपद्च ' । इत्यनेन वाप्तकेन समासः । बहुत्र दर्पमाद्योतकतवम्‌ । अवेतनानू- 
कारः कतुं न शक्यत इति साद्श्यं क्ष्यम्‌ । अतो मौणी } इयं च महता युक्तिसंदभे- 














प्रथमो ऽङ्ः । ३३ 
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णोपमाप्रपञ्चे मया निरूपिता । इवादिसद्‌भावात्तुतीयः पूर्णा श्रौ ती। बाहू मृदुलविट- 
पाविव प्रतन्‌ ' इति पठित्वोहेद्य प्रतिनिदेशयप्रक्रममडगः परिहुरणीयः । अनेन पदोच्च- 
यमिति भूषणमृपक्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-संबद्धार्थानुरूपोय : पदौघःस पदोच्चयः' इति 
॥। १९।॥ व्यतिकर: संश्लेषः । नवकुसुमयौवना नवानि प्रथमोद्गतामि कुपुमानि तान्थेव 
यौवनं यस्याः सा नवज्योत्स्ता । स्निगधपत्ल्वतयोपभोगक्षमः सहुकारः } नवं कुसुमं 
रजोदरेनं च यस्याः सा । स्निग्धश्चासौ पल्लवो विटपङ्च । तच््वेनेति नायकन्यव- 
हारारोपात्समासोकिति: । इति पश्यन्ती तिष्टतीति कविवाक्यम्‌ । अपि नामेति संभा- 
वनायाम्‌ । एवमहूमप्यात्मनोनुरूपं वरं लभेयेति । ' राजा-कथमियम इत्याचेतदन्तेन 
विलोमनं नामा ङ्गम पक्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तू-गृणानां वणंनं तज्जञेपिलोभनमितीरितम 
इति \ अपि नामेति संभावनायाम्‌ । असवणंमसमानं क्षत्रियादि क्षेत्रं कलत्रं तस्सं- 
भवा ततं उत्पन्ना ' क्षत्रं पत्नीलरीरयों :' इत्यमरः! (अथवेति पक्षान्तरे । ) कृतमिस्य- ` 
लमथं अव्ययम्‌ ।' तद्योगे वारणाथंयोगे तृतीया ' । संदेहेनालभिव्य्थं ; । ‹ कृतमित्ति 
निषेधनिवारणयोः इत्ति वधंमानः। तदेत वंशस्थेन द्रढयति ~ अक्षश्चयमिति। 
क्षत्रं ॒क्षतियस्तव्य परिग्रहः स्त्रीतेनाडगीकारस्तत्षमा तत्स्था क्षत्र 
क्षत्रियराजन्यौ ' इति माममाख् । ‹ परिग्रह. परिजने पल्यां स्वीकारमलयो 
इति विश्वः । अत्र मत्पपरह्मेति वक्तव्ये क्त्रेति सामान्योकतेरप्रस्तृतप्रशंसा । 
तया च नायकगतमौचित्यं ध्वनितम्‌ ¡ यद्यस्मादा्य श्रेष्ठं मे मम जितेन्धियस्य 
पुरं ोखत्नस्य दृष्यन्तस्येत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्पम्‌ ! मनोऽप्यां स्वीसुष्टिरत्नभता 
मभिलाष्यमि खाषयुक्तम्‌ । हि । यस्मात्सतां संदहपदेष्‌ संदेहस्थानेष्वन्तः करणस्य 
प्रवृत्तयो वतंनानि प्रमाणम्‌ 1" ^ पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्णाङन्िवस्तुपु ' इत्यमरः । 
तेन पनर्क्तवदाभासो नामाङंकारः । अर्भान्तरन्यासकान्यलिड मानृप्रासा: ॥ २० ॥ 
अभि. सा...३ 













दिवे सभरान्ताः | 





(सर्वा राजानं दुष्टा छि ) 





ननलुवा--आय, न खट किमप्यत्याहितम्‌ हयं नौ त्रियस्तलौ मधघुकरेणा- 
भिभूयमाना कातरीभूता । ( ति गङ्न्तलां ददयंयति | ) [ अञ्जन ण क्खु किपि 
अन्वाहिदं । इअं णो पिअसही सहुखरेण आहिहूजसाणा' कादसीभूदा } ) 
ना---( दङुन्तलाभिरुखो भूत्वा ) अपि तपौ वर्तते | 

(नकुन्ता साध्वसादवचना तिष्ठति ) 





यिशषलाभेनं । हला शकुन्ते गच्छोटजम्‌ | फ्ल- 
दकं॑भविष्यति । [ दाणिं अदिहिविसेसलाषटैण हल 
खउन्दके) गच्छ उडञं | प्ररमिस्तं अम्ध उपहर १ इद्‌ पादोद्ञं भविस्सदि | ] 
राजा -- भवतीनं सचतयैव गिरा कृतसातिथ्यष्‌ ! 








तरिंबद! -तेन यस्यां प्रच्छायशीतलायां सप्तपणवेददिकायां मुहसैमुपविद्य 
` परिश्रमविनोदं करोत्वायैः [ तेण हि इमि पच्छाअसीयलाए सन्तवण्णवेदधिमरए 


क, , क ४ 


सुहुततञ्‌ उवविस्िअ परिस्छमविणोदं करेदु अज्जो | 



































१ आरउ्लीकिमभाणा, 























अनेन प्रिन्यास ईत्यङ्गभुपक्षप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-- तच्धिष्यत्तेस्तु कथनं पर्यास 
परचक्षते ' । इति । यदपि मम हृदये विक्वासस्तथापि व्यदहाराथं तत्त्वत एनामृष- 
त्य सस्यासि । ससभ्रयं सभयम्‌ । भयहेतृर्च वक्ष्यमाणः । अम्मो आदय | 
ˆ अन्ययम्‌ ` इव्यधिकारे ‹ अम्मो आरच्े ` इति सूतम्‌ .। वदनमभिवतंते वदनं 
खक्षयीकृत्यागच्छतीत्यथं ; । अनेन पञ्चिनीत्वमुक्तमस्याः । यदाहुः “ कमल्मृकुलमृद्वी 
कल्ल राजीवगन्धः सुरतवयसि यस्याः सौ रमं दिव्यमडर \ इति । भ्रमरबाधां रूपयति 
अभिनयतीत्यथंः । स॒ दाभिनयो विधूतेन रसा कस्मितेनाधृरेणं मु खदेशस्थितेन 
प्राङमुखतलेन चभ्चल्छने पताकेनेति। तल्लक्षणानि ‹ तिय॑स्यतं दूतदरं विधृतं 
तत्रयुज्यते । शीतां. ज्वरिते भीते इतति ! ' व्यथायां कम्पितोन्वर्थो भीतौ 
शीते जये षि ` इति । कजं नीमूलसं रूनकुञ्चिताङगृष्ठको भवेत्‌ } पताकः संहता- 
शरः भरसारिततलाङ्गृलिः ।।* इति ।। चखापाडया निति ; हे मधुकर वयं कथमे- 
तदपयकटाक्लगोचरः भूयास्म कथमेषास्मदमिग्रायव्यञ्जकं रहोवचनमाकणंयेत्‌ कथ नू 
हठादनिच्छन्त्वा अपि परिचुम्बनं विधेयास्मेति यदस्माकं मनौ राज्यपदवीमधिदते 
ते वयम्‌ । तत्त्वान्वेषद्रस्तुवृत्तान्वेपणयां हताः } निरदधप्रवृत्तयं इत्यथः । आयास 
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मात्रपात्रौभूता इति भावः !  यनोहृत : प्रतिहतः ्रतिबद्धौ हेत्य सः ।' इत्यमरः ! 
त्वभित्ये कव चनेनास्य निष्ृष्टत्वम्‌ । अतएव मधरकरेति सवृद्धिः । ती । एतबहुकत्य 
इत्यथः । ° भूमाथ इनिः । ' खल्विति निपादैनायत्नसिद्ध तव चरिताथ॑त्वभिति 
ध्वन्यते । तत्कयभित्याहू-चलेति चलापाडगामित्यनुवाचदिञेषणम्‌ वेपथुमतीं 
सवद दडाकातराम्‌ । दृं नीलोत्पलधिया पुवः स्पृश्चसि । रहस्यमाख्यात्‌ शीलं यस्य 
सं इव कर्णातिकचरः श्रवणस्षमीपगो मृदु व्वनसि । ध्रवणाककृाशपयेन्तत्वा स्च 
नीलोत्पलाशदकानपगमाच्च तत्रैव दष्वन्यमान आस्ते ¦ करः व्याधुन्वत्याः सहुज- 
सौ कुमायं तरासकात रायाङ्च रतिनिधानभूतं विकभिता रविन्दकुवल्यामोदमधू रबन्धूक- 
भन्धुरमवर्‌ पिवसौति प्राञ्चः ! अधूनातनास्तु चाप द्ग दष्ट दव्यनुदाद्विक्ेधणं 
वाक्यत्रयजेषमूतम्‌ । एवमन्तिकचर हइस्यपि । तत्र यत)ऽन्तिकच रस्ततङ्य लापा ङ्ख 
द्ध्ट इति हेतुहेतुम द्ावशेषभूतस्वादेव नावृत्तिः । यतौ दुष्टस्तत: स्पृदासि स्वनति 
योज्यम्‌ । ' कर्णान्तिक- › इत्यादिपाड ' चत्दासे वयमृत्विजः स भगवान्कर्मोपदेष्टा 
हरिः संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपति; पत्नी गृहीतव्रता ” इत्यादिवद मवन्मतयोगः 
स्यात्‌ । न च स्पृरासीत्यनेनंव नैकटये छन्यप्रथमवाक्यस्य नोपयोग इति वाच्यम्‌ । 
एवं कणं इत्यत्रापि सामीप्याधिकरणेनैव यतार्थत्वात्तव्रापि । एवम्‌ त्तरत्रापीत्यवक- 
रतं व स्यात्‌ । तैन तदुवितः स्वभावो वितपोपावैवेव्यवधेवम्‌ । अत एव कणे इत्यक. 




















३६ अभिज्ञानशढुन्तठे 


राजा-- नूनं" यूयमप्यनेन कमेणा पस्थिन्ताः | 

अनतरुया- हला शवुन्तठे उचितं नः पुपास्नमतिथीनास्‌ अत्रोपविशामः 
(इति सर्वा उपविशन्ति । } [ हला सउन्दके, उदइदं णो पज्जुवासणं भदिहिणं । 
एत्थ उवविसहय । ] | 

हकुन्तला -( आत्मगतम्‌ । ) वि नु खचिमं रक्षय तपोवनविरोधिनो विकारस्य 
गमनीयास्मि संघृत्ता । [किंणु क्खु इमं पेख्विम तवोवणविरोहिणो विआरस्स 
गमणीञअ्नि संवृत्ता | | 


राजा--( सर्वा विरोक्य | ) अहो सम्योरूपरमणीयं भवतीनां सौहार्दम्‌ | 


्रियंवदा--( जनान्तिकम्‌ | ) अनसूये को नु खल्वेष चतुरगम्भीराकृतिभेधुरं 
प्रियमाटपन्प्रभाववानिव लक्ष्यते } [अणदूए कोणु क्खु एसो चडरगभ्भी राकिदी 
महुरं पिअं आल्वन्तो पहाववन्दो विज रक्लीअदि । | 


अनसुया -- सखि ममाप्यस्ति कौतूहटम्‌ । पृच्छामि तावदेनम्‌ ( प्रकाशम्‌ | ) 
आयस्य मधुरालापजनितो विश्रम्मो मां मंत्रयते कतम आर्येण राजर्षिवशोऽ 
ट्रियते कतमो वा व्िरहपथत्ुकजनः कृतो देशः कविनिमित्त वा सुुमारतरोऽ 
पि तपैवनगमनपरपिमस्यास्ा पदमुपनीतः [ सहि मम वि अत्थि को दूहले । 
पुच्छिस्तं दाव णं | अन्जस्स महुरणटावजणिदो वीसम्मो, ममन्तावेदि कदमो 
अज्जेण राएतिवंसो अलंकरीअदि कदमो वा॒विरदपन्डस्युजनणो किदो देसो 
` किंमिमित्तं वा सुउमारदरो वि तपोवणगमणपरिस्समस्म अत्ता पद्‌ उवणदो । | 


१ ननु. २ समान. ३ महुर. ४ चउरं ५ विस्सासो. ६ पत्तं (पात्रतां) 


वचनम्‌ । यदा यद्पाडगेन पश्यति तदा तवरेन्दीवरश््ान्त्येष्टलामेन स्वनति। वेपथुमतीं 
र्वनानान्‌ । भयस्वभाकात्ताद्‌क्त्वम्‌ । कणे मृदु यथा स्यात्तथा स्वनसीति स्वभा- 
वोक्तिरेव । तत्र रहस्याख्यायीवेत्युलेश्षा समारोपसाधिकंव । तया कपोले 
चुम्बनविरोषो व्यज्यते । काभिनोऽपि रहृस्याख्यानं व्याजेन म्बनमेव प्रधानम्‌ । 
“ करो व्याधृन्वत्याः ' इति विक्षेषणं पूर्वत्र समानसपि चुम्बने यत्करधूननं 
तत्स्फोरणाथं मौचित्येनात्र कविना निबद्धम्‌ । अत एव विविधमासमन्तादिष्युपसमं- 
दयनिबन्धः । चुम्बने तु (करौ धनाना नवपल्छ्वाक्रती ' इतिवत्कामशास्वरे केवस्पैव 
प्रयोग उक्तः । इदमेव बहुत्वे बीजमित्यवयेयम्‌ । विरोषणादेव विकशेष्यप्रतिपत्तिः ` 
इति संबन्धिबोधः । तस्याः रतिसव॑स्वं संभोगर्निधानम्‌ । विधानत्वं च प्रथमत, 
प्राप्यत्वेन । तेनैव तन्निर्वाहात्‌ । *आदौ रतं बाह्यमिहं प्रयोज्यं तत्रापि चालिङगन- 
पूवमेव । ' इतयु क्तेरालिड्गनचृम्बनयोः पुव॑त्वम्‌ । अनेन नायकाभिप्रायो व्यज्यत | 
भधर न तूत्तरोष्ठ पूर्वोक्तिबिरषणस्य तत्रैव संभवात्‌। तत्रैवास्य कविभिरडगीकारात्‌ 




















प्रथमोऽङ्कः | ३७ 
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पिबसि सादरमवलोकयसीति भ्रमरपक्षे । अन्यथा तेन दंश एव क्रिये तेत्युक्तमेव 
प्राक्‌ । आरोपपक्षे चुम्बसीति शेषः । वयः हतास्त्वं कतीति व्यतिरेकः । 
नीलोत्पलादिभ्रान्त्या भ्रान्तिमान्‌ । भरमरस्वभावोक्तिः । त्वं कृतीत्यत्र चरणत्रयं 
हेतुत्वेन 'पात्तमिति काव्यलिङ्खम्‌ । आद्यवाक्यद्रये रशनाकाग्यलिङ्खमपि । श्रूत्यनु- 
प्रासस्च ! शिखरिणी वृत्तम्‌ । यद्यपि इता इत्य्‌ क्तं तथाप्यभिखाषचादुकप्रवणत्वेन 
तत्सुखागमरस्य भवास्राप्तिरितव्यङ्घमुपक्षिप्तम्‌ । यतो धनिकेनोक्तम्‌--साक्षात्पार- 
पयण वा विक्ेयानि ' इति । त्लक्षणं तु-' शुश्वार्थोस्यिपगमनं प्राप्तिरित्यभिधीयते 
इति ॥२१॥ पदान्तरे स्थानान्तरे । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि । नामेति 
प्रसिद्धो । स्वगर्ताप्िति । “ अश्वाग्यं स्वगतं ' इति तल्लक्षणात्‌ । राजमभावो राजत्वम्‌ । 
क इति । दुविनीतानामविनीतानां दृष्टानां शासितरि दण्डादिना शिक्षके पौरवे 
पुरवंोतन्ने । वसुमती भूमि च । अथ च वसुमतीति रक्षायोग्यत्वं ध्वनितम्‌ › 
शासति सति । कोऽयमिति कोधेनोक्तिः । मृग्धास्वचतुरासु तपस्विकन्यासु 
अविनयमाचरति 1 तपत्जिशब्देनात्यन्तासंभाव्याविनयस्थानत्वं व्यज्यते 1 अतर भ्रमर 
इति मयि दुष्यन्त इति शकुन्तलायां चेति विशेषे प्रप्तुते कोऽयमित्यादेः सामान्य 
स्योक्तेरप्रस्तुतभ्रशसा । अलया चैततप्रतावस्य व्यापकत्वं व्यञ्जयन्त्या तस्य राज- 
भावगोपनं ध्वनितम्‌ । छेकवृत्यनुप्रासौ । अनेन दण्डलक्षणं संध्यङ्कान्तरमूपक्ि- 














ङन्तला--( आत्मगतम्‌ । ) हृदय मोत्ताम्य | एषा छया चिन्तितान्यनसूया 
मन्त्रयते | [ दिजञ मा उत्तम्म } एता ठए्‌ चिन्तिदाई' अगस मन्तेदि । !} 


साजा--( आस्मगतम्‌ । ) कथमिदानीमात्वानं निवेदयामि कथ वात्मापहारं 
करोमि । भवतु । एवं तावदेनां क्षये । ( प्रकाशम्‌ ¡ ) मवति यः पौ्मेण रङ्ग 
धमाधिकारे नियुक्तः सोहमश्रिधनक्यो पठनाय धमोरण्यमिदमायातः । 
भनसुया - सनाथा दद्‌(नीं धर्मचारिणः |  सणाहा दाभि धम्मृआरिणो | | 
(शकुन्तला शुडगारसज्जां सपर्य 














प।--(उमयोराक्रारं विदित्वा | जनान्तिकम्‌ | ) हला शङुन्तठे यद्यत्राद्य तातः 
संनिहितो भवेत्‌ । [ हसा सउन्दछे ज्‌ एत्थ अञ्न तादो संणेषिदो भवे | | 


अङुनतला --ततः किं भवेत्‌ । [तदो किं वे | ] 


सस्थ--इम जीवितत्स्येनाप्यतिभिविेषं कृतां करिष्यति । [ इमं जीविद- 
सन्वस्सेण वरि अदिदिव्रिसेखं किदत्थं करिस्दि । 

शङ्न्तछा---युवामपेतप्‌ ¦ किमपि हृदये कत्वा मन्त्रये । न युववोवैचनं 
शरोष्याति | [ठ ज्रेध | किषि हिज करिअ मन्ते | ण वौ व्् सुभिस्स ¦ | 


१ चिन्तिद+दामि. र पश्रमिण्राम०, 

















तम्‌ । तल्लक्षणं तु सुधाकरे-' दण्डस्त्दविनयादनां दुष्टया श्रुत्या च तजंनम्‌ । 
इति ॥२२॥ अत्याहितम्‌ । " अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवानपेक्षि च ¦ इत्यमरः । 
साध्वसादवचना तिष्ठतीति कविवचनम्‌ { द दानीमतिथिविदोषटामेन । (अतिथीनां 
विशेषः उत्तमः तस्य भवतो लाभेनेत्यथं:) अनेनानवृत्तिनामा नाटचांकार उप- 
क्षिप्तः । तल्लक्षणं ठ-त्रश्रयादनुवतंनम्‌। अनुवृत्तिः । इतति । गच्छोट्यम्‌ । मृनीनां 
तु पणशाखोटजोऽसियाम्‌ 1 * इल्यमरः । नृतया सत्यया श्ियया च । ‹ सूनृतं 
तु त्रिये सत्ये ' इत्यमरः । परिश्रमस्य विनोदं शमम्‌ । अनेन कर्मणा वृक्षतरेचनेन | 
आत्मगतं स्वगतमित्यस्य पर्यायः । कि नु सत्विति जिज्ञासायाम्‌ ¦ ‹ खलु वीना 
निषेधयोः । जिज्ञासायामनूनये वाक्याङंकरणेऽपि च इति ॥। हैमः । तपोवनविरोधिनो 
विकारस्य (आश्रमवास्िजनानृचितस्य वचेतोविकतः ) भमनीया विषयम्‌- 
तास्मि संवृत्ता । अनेनास्या भावो नामाङ्गजो विकार उक्तः । तल्लक्षणं यथा- 
` निविक्रारात्मके चित्ते मावः प्रथमविक्रिया । इति । .जनान्तिकमिति तत्छक्षणं 
दशरूपके- ' त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रमं यत्स्या- 
ज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ ।1* इति । त्रिपताककरलक्चणं घंगीतरत्नाकरे पताकलक्षण- 
मृक्त्वा-- स एव त्रिपताक स्यद्कक्रितानामिकाडगृलिः इति ¦ चतुरा ( मनोज्ञा) 
गम्भीराकृतियस्य सः । चरं ्रियमाटपन्प्रभाववानिकव क्षयतत । प्रभावः 
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सामथ्यंम्‌ । प्रका्मिति : तल्लक्षणं तु-- `“ संवेश्नाव्यं प्रकाशं स्यात्‌ ` इति। 
विललभ्भो विश्वासो मां मन्तरयत इति स्वौद्त्यपरिहारः । केतम आयृंण रा 
ववंशोखक्ियते । कस्मिञ्चभिजने वंक्लुद्ुारस्य ते जनिरजलीत्यथंः । कतमो 
वा विरहेण स्ववियोगेन पर्युस्घुक उत्कंडितो जनौ यत्र स देशः कृतः । कस्मा- 
हेलादागतोऽपीस्यथं : ¦ एतद्मङ्ग्योक्तिश्तु सकटगुणानू रागं ध्वनयति ॥ तपोवनगम- 
नपरि्रमस्यात्मा पदं स्थानमुपनीतः अ्रापितः ¦ तथोवनपदेन नात्यधिकप्रयो~ 
जनत्वं सूचयति 1 अत एवे परिश्षमपदम्‌ ! फरान्तराभावात्यरि्रममात्रमिति 
भावः } एषा कर्त्री त्वया चिल्तितानि कमेभूतान्यनसूया मन्त्रयते वदति । अनेन 
हावलक्षणो विकार उक्तः-- ' भावादीषल्प्रकारो यः स हवि इति कथ्यते । इतति । 
भवतीति संबुद्धिः! पौरेण राज्ञा दुष्यन्तेन । ध संऽधिकारस्तत्र ¦! अथ च पुरवं 
सोत्पन्नेन राज्ञा दुष्यन्तपित्रा । धर्माधिकारे राज्यं) अन्‌०-- सनाथा इदानीं 
धमं चारिणः ¦ वयमिति विशेषे वक्तव्ये धमंचारिण इति सामान्पोक्तेरम्रस्तुत- 
प्रसंसा । तया च सवेषां तपस्विनां सनाथत्वं व्थञ्जयन्त्यं कदिशागमनस्य सवं देश- 
मृमनव्यान्ति सूचयन्त्यासबन्धे संबन्धर्पातिश्योक्तिष्वनिता ¦ शुडगारलज्जां 








० अभिन्ञानरकुन्तठे 


राजा-- वयमपि ताव्रद्वत्योः' सदीगतं किमपि प्च्छामः ! 

व्या -आये अनुग्रह इवेयमभ्यर्थना । [ अन्न अणुग्गहयो विअ दअ 
अन्भत्थम | | | 

रजा भगवान्कास्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः इति प्रकाशः । टये च ब 
स्ख तदात्मजेति कथमेतत्‌ । 

अनसुया ` टरणो्वायेः। असि कोऽपि" कौशिक इति गोत्तनामपेयो महाप्रभावो 
राजप्रः | [ सुणादु अञ्जो ।.अध्थि को वि कोिओोत्ति गोत्तणामहेञओ महाप्पहावो 
राएसी । ] 


राजा अस्ति | श्रयते | 








च 


दुवा - तमावयोः प्रियसस्याः प्रमवमवगच्छ । उञ्छितायाः ारीरसंवर्षना- 
दिमित्तातकाद्यपोऽस्याः पिता । [ तं णो पिसहीए पडवं अवगच्छ । उञ्छिमाएः 
सररसंवडङ्ढणादिदिं तादकस्सवो से पिदा | | 














{ भवत्या. २ एव्व. ३ वतते; प्रकाशम्‌. ४ वां. ५ अस्य स्थानं ; तत्र भवान्‌ 
कोशिकः' इति वङ्गदेशपुस्तकस्थः पाठः 


रूपयतीति परावृत्तेन शिरसा करुञ्जितया दशा च। अनेन हेखलक्षणोऽद्गजो 
विकार उक्तः ¦ तल्लक्षणं तु-- ‹ हैलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्स एवं तुः 
इति । अत एवोभयोराक्नार विदितेति परस्परस्निगधावलोकनेन । करिष्यति 
कुर्यादित्ययं: । अत्र जीवितस्वस्वश्षब्देन विषयनिगरणाच्छकुन्तराया उवते. 
पताकास्यानक्मनेनोक्तम्‌ । तत्लक्षणमादिभरते , सहस वाथ संपत्तिर्नायकस्योप- 
कारिका । पत्ताकास्थानकं संधौ प्रथमे तन्मतम्‌ ” इति । न युवयो चनं श्रोष्यामि। 
` राजा- आत्मयतम्‌ इत्यादिनं तदन्तेनोदाहरणं नाम भूषणसुपक्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं 
वु~ ` वाक्ं यद्गूढतुल्या्थं तदुदाहरणं मतम्‌ ` । इति । सखीगतं सखीसबद्धम्‌ । 
शार्वते नित्ये । ( ब्रम्हणि ब्रम्ट्चयं । ) प्रकाशोऽतिप्रसिद्धः । ` प्रकाशोऽतिप्रसिद्ध 
स्यात्‌ ` इत्यमरः । कौशिक इति गोत्रेण नामधेयं थस्य सः । प्रभवमुत्पत्तिस्थानम्‌ । 
मेनका नामाप्पराः ¦ "आप -युमनसो वर्षा अप्सरा-सिकताः समाः) एते स्वियां बहुत्वे 
स्यूरेकत्यस्््‌ त्रत्रयम ` । इत्युक्तेरकवचनान्तोऽप्पर-शब्दः ! तत उदारवसन्तसमये। 
प्राकृते पूवेनिपातानियमः (वसन्तावतार इति वा संस्कृतम्‌ । ) तस्या उन्मादयित्‌ 
रूपं प्रक्षय । राजा परस्ताज्ज्ञायत एव इत्यनेनानुक्तसिद्धिरिति । उपपद्यते युज्यते 
मानुषीष्विति , मनोरपत्यानि स्त्रियो मानुष्यस्तासु । “ मनोज तिावञ्यतौ षुक्च, 
इत्यञ्पुकौ । ततः 'िङ्ढाणञ -' इति ङ्।प्‌ । एतेनासां पृथिव्यंशाधिक्यं ध्वनितम्‌ | 
एतच्च संभवः कथं वा स्याददः प्रति हेतुत्वेन योज्यम्‌ । रूपं विद्यतेऽस्मिन्तस्य वां 

यनेनाथेपौनस्क्त्य स्यात्‌ । 





मत्वर्थीयोऽशं आदिभ्योऽच्‌ । तेन रूप॒वत ईत्यथं : ।अन्यथास्थेः 
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रूपरब्दो लावण्यादीनामुपलक्षणम्‌ । ते च ' यौवनं रूपलावण्ये सौन्दयंमभिरूपता । 
मादेवम्‌ “ इति । अत एव प्रभातरलमित्युपमानेन विशेषणाधिक्यं सौकुमायं चेत्या- 
लस्बनगुणा मता इत्युक्तिः । तन्मध्ये प्रथमं यौवनस्य प्रत्यक्षतः परिदुश्यमानत्वात्तद- 
दिहापीतरेषां ग्रहणं रूपशब्देन । संभव उत्पत्तिः । कथं वा स्यात्‌ । अपि 
तु न॒ स्यादेव । कथं वेति निपातसमुदायो निषेधे ¦ अत्र विषे प्रस्तुते 
सामान्योव्ते प्रस्तुतप्रशंसा । क्व॒ मानुष्यः क्वेदं रूपभित्ति सामान्यतः 
प्रतीतम्‌ । उपमालङ्कुारस्यंको मेदो व्यङ्ग्यः! कीदृ गित्याहु-नेति। प्रभया 
दीप्त्या तरलमूज्ज्वलं भासुरम्‌ । ' तरलर्चञ्चले पिङ्गे हारमध्यमणावपि । भासुरे 
च ` इति विश्वः ¦ ज्योतिरचन्द्रादि । वसुधातराद्‌भृस्वरूपात्रोदेति ! न प्रकटी- 
भवतीत्यथं : । अत्र भूस्वरूपस्थ ज्योतिषर्च जन्यजतकभावाभावात्सत उत्पत्ति- 
मङगीक्कत्य विदलेष मात्रे पञ्चमी प्रयुक्तेत्यवधेयम्‌ । प्रकृते प्रत्यक्षेण दृदयमानत्वात्‌। 
संभावनायां लिडः । उपमानवाक्ये प्रसिद्धत्वाच्निषेधोक्तिः श्रुतिवृत्यनुप्रासौ । संभवः 
कथं वा स्मात्नोदेतीति च सामान्यधमंस्यं शब्दान्तरेणोक्ते रतिशयोक्तिमूखा प्रतिव- 
स्तूपमा । अन्ध तु मानृषीणां प्रतिबिम्बत्वेन वसुधाया उपात्तत्वात्संमवस्य चोदयः 
प्रतिविम्बत्वेनोपात्त इति दृष्टान्तमाह: । वस्तुतस्त्वयमेवोचितः। यत: पूवं ्रारुङ्कार 
जाद्यभागे व्यङ्ग्यवाच्ययो: प्रतिवस्तुत्वमृत्तरत्र वाच्यलक्ष्ययोरिति । अनेनं निदर्शनं 
नाम मूषणमुपक्षिप्तम्‌ । तट्लक्षणं तु--यत्राथानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीतंनम्‌ । 
परापेक्षान्युदासाथं तन्निदशंनमुच्यते ॥* इति ॥ २३ ॥ अपोमुली तिष्ठतीति 
स्वस्तुत्याकणेनेन । तैनोत्तमत्व ध्वनितम्‌ । अथ च शृडगारटन्जस्यो 
व्यभिचारी ष्वनित्तः उभयानुमावत्वादधोमुखस्य . । प्रियं ०-अनियत्त्रणानुयौ- 
गोऽप्रतिबन्धप्रश्नः (सकलप्रनाहं इत्यथः) ' प्रहनोऽनृयोगः पृच्छा च ' इत्यमरः । 




















| त्‌ मूलच्छरोतुमिच्छामि । 
अनसूया--ङणीत्वायेः | गौतमीतीरे पुरा किल तस्य राजर्से तपसि वमनस्य 
किमप्रि जातशङ्कदवैर्मेनका नामाप्सराः प्रेषिता निययविध्नकारिणी | 
| सुणाई अज्जो । गोदमीतीरे पुरा कि तस्स राएस्षिणते उ्े तवसि वटुमाणस्स 
किवि जादसङकेहि देवेहि मेण णाम अच्छरा पैकिदा गिअमविग्धकारिणी । ] 
राजा--अस्येतदन्यसमापिमीस्त्यै देवानाम्‌ | 
धा--ततो वसन्तोद्‌ार्‌ { °न्तावतार० ) सभये तस्या उन्मादयितृ ष्यं 
क्य -( इस्यर्थोक्ते रञ्जया विरमति ) तदो वसन्तोदारसमषए से उम्माद इतत" 
रूवं पेकैतर ¦ | 
जा-- "परस्ताज्ज्ञायत एव | सवधामप्पर्म 
नसुखा---अय्‌ किम्‌ | अहं इ | | 
राजा--उपपद्यते । 


राजा--उञ्नितराब्देन जनितं मे कौतहरम्‌ } 






























ति ॥९३॥ 


४. 








राजा--- { आस्मगतम्‌ ) टव्धावकारो मे सनोरथः | वि तु सस्या पट्िसो- 
दाहृतां वरप्राथेनां वा धृत्द्रैषीमावकातर" मे मन; ] 
व्रिय॑वडा--( सस्मितं शकुन्तलां बिरोक्य नायकाश्िषुली भूत्वा | ) 
पुनरपि वक्तुकाम इवायैः [ पुणो वि वन्तकामो विज अच्चो | ] 
(सकृन्तला सरखीमद्गूल्या तजेयत्ति 1) 

१ °यितुक. २ हैदु्ं; (°हेतुक) . ३ पुरस्तात्‌. ४ मन्यते. ५ द्ैत० द्ेधीमाव 
णिभोभो ' इति पाठे नियोग आज्ञा! इति सखीः ते ज्ञातुमिच्छामि । 
इतीति किम्‌ । वेखानसमिति । वंखानसं तपस्विसंबन्धि तपोवननिवा- 
सलक्षणम्‌ । मदनस्य व्यापारः स्वविषये प्रवृत्तिः तद्रोधि व्रतं नियमादि) 
्रकृष्टायोत्तमग्रकृतये राज्ञे दानं तस्मात्‌ ¦ प्रदानादिविषिष्टं विवाहं मर्यादीङृत्य 
निषेवणीयम्‌ । किमिति प्रश्ने ¦ आहौ अथवा) < आहौ उताहो किमृतत विकल्पे" 
इत्यमर: । अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवत्कलमाभिमदिरे संजातमदे ये ईक्षण ताभ्यां 
वल्लभामि; सुन्दरीभिः । ' आत्मसदृशेक्षण~-' इति पॐ आत्मनः सदुश ईक्षणे ताभ्यां 
वल्लमाभिः त्रियामिः । हरिणाङ्गनाभिमृंसौमिः सहातव्यन्तमाजन्मेव निवस्स्यति । 
अथीत्तपोवने । अयमाश्चयः-- यदि राह्ने देया तदा विवाहपथंन्तमेव तपोवने 
स्थितिः । तदनन्तरमविरोधौ कामोपभोगः । यदि कस्परवित्तपस्विने देय) तदा 
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मुगमिथूनवत्कामोपभोगरहिति वन एव स्थास्यतीति । अस्यंवोत्तरमनुरूपवर 
प्रदान इत्यादि । अत्र सहोक्तिः! ओौपस्यं गम्यम्‌ । निवासः सामान्वधमंः 

समगब्दस्य तु्रव!चित्व उपमव । (समं सहायं तुल्ये च ' इत्यजयः । अनयो : पूर्वो 
क्तव सहूदयहुदयहाटिणी । वृत्यनुप्रास । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२४॥ धमं 
च रणेऽपि परवक्ञोऽयं जनः । एतदाश्रमवासित्वेन सामन्त : प्राप्तं यद्धमचरणं तत्रापि 
पराधीन इति यावत्‌ । अनन पुवपरचे . यत्कतुत्वेनपात्तं तस्योत्तरम्‌ । तेनास्याः 
कतुत्वं कुत्रापि नास्तीति भावः । इतः परं कि परवशेत्येकः प्रश्नः} यत्प रवशस्त- ` 
स्थापि कौऽभिग्राय इति द्वितीयः) तत्राहु- गृरोः पुनरस्या अनृरूपवरग्रदाने संकल्पः । 








४४ अभिन्ञानक्चकुन्तये 


रजा--सम्यगुपलक्षितं मवत्या । अस्ति नः सच्चरितश्रवणलौमादन्यद्‌पि 
म्रष्टन्यम्‌ | 
प्रियंवश--अरं विचा । अनियन्त्रणानुयोगस्तपखिजनो नाम । [ अङं 
विआरिञ । अणिअन्तणाणुमोओ तवस्तििणो णाम । ] 
राजा इति सखीं ते ज्ञातमिच्छामि । 
वैखानसं किमनया तमाध्रदाना- 
दयापाररोधि मदनस्य निदेवितव्यम्‌ । 
अत्यन्तमात्मसद्शेक्षणवल्लभाभिः. 
राहौ निवत्स्यति समं हरिणाडगनानिः ।२ ४) 
्रिथंवदा--आयै धर्मचरणेऽपि पो जनः । गुरोः पुनरस्या अनुरूपवर, 
प्रदाने संकष्पः | [ अज्ज धम्मचरणे वि परवसो अञ जणो | ग॒रुणो उण से 
अशणुरूपवरप्पदागे संकम्पो | | ॐ 
रज(--{ आत्मगतम्‌ । ) न! दुरवपियै खदु प्रार्थना । 
भव हृदय साभिलाषं संप्रति संदेहनिर्णयो जातः 
जाशङःकसे यर्दगिनि तदिदं स्पक्तक्षमं रत्नम्‌ ॥२५] 


शकुन्तला = सरोषमिव ) अनसूये गमिप्याम्यहम्‌ । [ अणसूये गमिस्सं अहं | ] 
अनकूया---किनिमित्तम्‌ । [ किंणिमित्तं | 


कता ईमामसवद्ग्रलपिनीं प्रियवदामायौयै गौतम्यै न्विदधिष्याि । 
( इमं असं बद्धप्पला्विणि पिअंवदं अज्जाए गौदमीए णिवेदह्स्पं | ] 


९ °न्तणनिओभौ.२ मेव मदिरेक्ष ०३ दुरवापेयं न खद प्राथ॑ना । (आत्मगतम्‌ ।) 


मनेनोत्तरालंकारः । ^ उत्तरेण प्रद्नोन्नयन उत्तरम्‌ ` इति तल्लक्षणात्‌ । ‹ राजा- 
वयमपि ` इत्यादिनैतदन्तं युक्तिनामाङ्गमुपक्लिप्तम्‌ । ` सप्रधारणमथनिां युवित- 
रित्यभिधीयते ' इति । दुरवापेति 1 दतत्तदुशान्यस्याभावादिति भाव; । 
भवेति । है हृदय साभिकाषं भव । अनेन राजगतस्वमावस्य स्थैर्यं द्योत्यते । 
ततर दैतुमाह--संप्रतीति ¦ मूनिकन्या क्षत्रि कन्या वेति संदेहनिणंय एकत- 
रनिश्वयौ जातः । तेनात्र कन्यकिङ्कम्‌ । निणैयमेव विवृणोति आर द्ुस इति । 
यतत्वमग्निमाश द्धे मन्यसे । अस्प्रष्टव्यत्वं सामान्य मो गम्यः। व्यस्तरूपकम्‌ । ` 
तत्स्पर्शक्षमं रत्नमिति व्यतिरेकलू्पम्‌ । अथ च स्पक्षममूपभोग्य रत्नम्‌ । 
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कन्या रत्नमित्यथं: । " जातौ नात्तौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिघीयते । इत्युक्ते: । वृत्त्य- 
दुमासस्च । मायकत्सुक्यं ध्वनितम्‌ । अनेन तमावाननामकेमङ्गमृ पक्षिप्तम्‌ । 


प्रथ मोऽङ्कः | ४५ 
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तल्लक्षणं तु-- ‹ बीजाथंस्यौपगमनं तत्समाधानमूच्यते ¦ * इति । न युक्तमङृतस- 
त्कारमतिथिविशेषमिति साभिप्रायम्‌ । विसुञ्य स्वच्छन्दतो गमनम्‌ । अनेनो- 
पदेश इति नाटयालङ्ार उपक्षिप्तः । तत्लक्षणम्‌- ‹ शिक्षा स्यादुपदेशनम्‌ ' इति 
।} २५ 1! अहो इत्यादचर्ये । चेष्टाप्रतिरूपिका चेष्टासदुक्ी । यादुक्ली शरीरचेष्टायां 
तादृशी तां विनापीति । अत एवाद्चयंम्‌ । तदेवाह्‌- अनू यास्यन्निति ! मुनितनयां 
शकुन्तलाम्‌ । संबन्धमात्रविवक्षया समासः कृतः । -यथारिस्त्रीणामित्यत्र | 
एनामिति वक्तव्य एतदूक्तिर्मुवत्वद्योतनाय । सहसाऽविचारितमनूयास्यन्ननुग- 
भिष्यन्‌ । ' लटः सङ्का" इति शतृ ! अहं विनयेन जितेन्द्रियतया वारितः प्रसरो 
वेगो यस्य सः । श्रसरः प्रणये वेगे ' इति'विर्वः । “इन्धियाणां जय प्राहु.विनयं भरतो 
पुनिः इत्युक्तेः । अत्रान्‌गमनक रण वेगस्य व नि राकरणात्तात्विकानु रागनिषेधाभावा- 
रते; स्थायित्वं ष्वनितम्‌ ¦ तेन प्रसरपदस्यावेकरत्वं न श ङ्धुनीयम्‌ ।. अन्यथानुया- 
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खि न युक्तमहृतसच्फारमतिधिविशेषं विसृज्य खहन्द्तो गमनम्‌ 
( सहि ण छत्तः अक्तिदसक्कारं अदिहिविकेसं विरुस्निख सच्छन्ददो! गमणं | 

| ( शकुन्तला न किचिदुक्त्वा प्रस्थितैव ।) | 

मिच्छनिगृह्यार्मानम्‌! । आत्मगतम्‌ । ) अहो चेष्ठा्रतिरूपिका 

















गमिभ्या्षे { इति बलदेनां निवसैयति ) [ सक्खसेअे हुये धरेसि मे| एहि दाब 
अत्ताणं मोचिञ" तदो गमिस्सि | ] 
राजा---मदरेवृ्षसेचनदेव परिशरान्तामनघ्रमवती लक्षये } तथा ह्यस्याः 


ब्पणव्यदे 








१ जुत्तं ते. २ सच्छंदग० उज्ज्निज अस्समयाक्षिणः जगस्य {उञ्छित्वाश्रम- 
वासिनो जनस्य) ३ अस्माल्क्‌-खाः, कथं यच्छंति इत्यधिकमेकसमन्मद्धितपु०. 
४ चेष्टापि मनोवृत्तिरूपा.५ काभिमनो०. कामिमनः पवृत्तिः. ६ उपरष्य, उपुत्य,. 
७. मोञवेह { मोचय ). 




















यन्नवे निवारितः! अन्त्र सुतरां दारित दत्य; स्यात्‌ ! स्थानाहुपदेशनादनुच्च~ 
स्न चं चरोऽपि । उत्थानं तु दुरापास्तभित्यपिशब्दाथं; ¦ गत्वा प्रतिनिवृत्तः पर्थाकतं 
हवेत्युखक्षा । अनृ ज्वलन्यत इहि दिसोधाभासः ¦ काव्य उगमनुप्रासद्च ६ अनेन 
प्रिभावनेत्यङ्गमुपश्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं ट्‌- कुतूहलोत्तरावेखो विज्ञेया परिभावना | 
इति ।॥२६॥ चछस्तांसाविति। सस्तो पत्ितावंसौ ययोस्तौ । स्वभावतस्तु नतौ । अधना 
त्वतिनताविव्यथं :। घटोत्छेपणरदति हेतुः सवत्र योज्यः । स्वमादतत एव ल्ोष्टितौ ¦ 
सघृनातिमात्रमत्य्थं जोहिततलौ रक्तकरतलौ ! तटक्ञब्द एकदेलेन भीमो भीमसेनः' 
इतिवत्करतलमाहू बाहुसाचिध्यात्‌ । इदं चिक पणद्रयमविधेयम्‌ }! बाह इत्ति 
दिवचनम्‌ । पयप्येण्‌ व्याश्रियसाणत्वात्‌ ! तेन न पूर्वापरविरोधः! अचापीत्ति ज 
त्रिषु स्थानेष्वन्वेत्ति । अद्यापि लस्तासौ, अचाप्यतिमात्रखोह्वितसौ, अद्यापि 
भरमाणाधिक इति ! तेनातियमृदुताः ध्वन्यते ¦ प्रमाणाधिको दादक्षाख्मुखाधिकः | 
उक्तं च~" देहं व्याप्य स्वनाडोभिः प्रमाणं कुर्ते वहिः । दादज्लाद्गुलमा- 
नेन तस्मातप्राणः समीरितः \' इति } इवासत निःवासवायुः । अत एवं स्तनयो. 
वेपथु कम्पं जनयति । अथ वेपथुः ! कम्पः ' इत्यमरः ! यद्यपि सर्वडगस्य स्वेद. 
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युक्तत्वं तथापि तस्य संवृतत्वान्परखे पूवं मृत्वत्तेर्मुलमधंस्षरीर तस्य । ^ चवं दा भूल- 
मुच्यते इतय्‌ वतेदच वदन इत्युक्तिः । तेन॒ कपौटयोरसिके चिबृक इत्यर्थः । 
घर्माम्भसां स्वदोदकानाम्‌ ; ‹ घमः स्यादातवे ग्रीष्मे उष्णस्वेदाम्भसोरपि ।" इति 
विश्वः । जारमिव जालकम्‌ । सातिश्चयोहीपकत्वं व्यङ्ग्यम्‌ । यदि समृहुमात्रं 
व्यरग्यं स्यात्तदा ‹ परमाम्भसा मण्डलम्‌ ` इत्यैद्‌ ब्रयात्‌ । ' तत्सस्तं गङितम्‌ 

श्रमातिशयादिति भावः । कर्ण॑ऽ्वतंसीकृतं दिरीषपुष्पं क्णडिरीषम्‌ । मध्यम- 
पदलोपी समाप्तः । तद्रोधं शीलं यस्थ तत्‌ ¦ बन्धे केशवन्धे द्धंसिनि स्खरुति 
सति मूधंजाः केला एकेन हस्तेन यमिता बन्धनं मीक्ताः ¦! अत्त रव पयक््िख- 
श्चञ्चलार्च । पूवं वावयसम्‌ च्चये स्वमादोक्ति : । सवत्र घटोतक्ेदणादिति हैतोड- 
न्तेरादिकारकदीपकालद्ारः ¦ तदुक्तम्‌ ~ संव कियाद कहुवीष्‌ कारकस्येति 
दोपकम. । संवावृत्तिः' इति ¡ अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरुभयःवृत्तिरित्यमी ।' इत्युक्ते: । 
लस्त संश्िनीत्युमयावृक्तिरल्ारः । कल्यलिङ्गं च । स्तनयेपथुजन- 
नैन हितुना इवासस्य प्रमाणाधिकत्वं साध्यभित्यन्‌मानाल द्रव । अनुप्राखः | 
वाक्यचतुष्ट्ये च प्रत्येकं विक्ञेषणद्रयोपादानान्न तत्प्रकमभडगः । यदि श्वास- 
सामानाधिकरण्याभावाद्विलेदणत्दाभाव इत्यससतोषस्त ह अदायि स्तनवे 
पथोर्च जनकः श्वासः प्रमाणाधिकः ' इति पाठं पटित्वा संतोष्टव्यम्‌ । यद्यदि 
घरमऽस्मोहूप्‌ एद तथाति पूवं कर्णवितंसरोधित्वेन विन्दुस्तवकरूपता परस्ता- 
त्खसनं चाम्भःपदोपादानश्यतिरेकेण न स्फुरतीति तद्पादानम । शार्दरूविक्री- 
डितं वृत्तम्‌ ¦ अनेन दुष्टमिति भूषणमुपक्लिप्तम्‌ ¦ तल्लक्षणं तु- ` यथादेशं 

















४८ अभिज्ञानशकुन्तठे 


लस्तासावतिमात्रलोहिततलौ बाहू घलोसस्ेपणा- 
द्यापि स्तनवेपथुं जनयति हवासः प्रमाणाधिक्षः 
बड़ ' कणंश्चिरीषरोधि वदने धर्माम्भसां जालकं 
बन्धे संसिनि' चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः ॥२७॥ 
तदहमेनामच्रृणां कपेमि । ८ इत्य ङ्गुखीयं दातुमिच्छति | ) | 
(उभे नाममूदरक्षराग्यनृवाच्य परस्परभवरोकथतः । ) 
न्ति अलमस्मानन्यथा समान्य । राज्ञः पस्िहोयभिति" राजपुरुषं मामव 
गच्छते | 
्रियंवदा--तेन हि नहल्येतदङ्गुटीयकमङ्गुटी वियोगम्‌ । आयस्य वचने- 
नाच्णेदानीमेषा । ( किंचिद्धिदस्व) इटा शकुन्तले मोचितास्यनुकम्पिनर्थेण । 
अथवा महाराजेन । गच्छेदानीम्‌ | [ तेण हि यारिददि अङ्गुलीअअ एदं अङ्गुटी- 
विजों । अजस्य वअणेण+ अभिरिणा दाणि एसा । हला सउन्दे मोडइद्‌ा सि 
जणुअग्पिणा अन्जेण | अहवा महाराए । गच्छ दाणि | | 
शकुन्तला--( आस्मगतम्‌ ) यदात्मनः प्रभविष्यामि । (प्रकाशम्‌ ) कास्वं विल्लष्ट- 
न्यस्य रोद्रव्यस्यवां || जद अत्तणो पह्रिस्सं ! कु तुभं विसच्दिव्वरस रुन्धिदग्वस्सं च।| 





ध 











९ स्त. २ घ्वंसिनि. ३ प्रयच्छति. ४ परतिग्रहोभ्यम्‌ । अस्मात्परतः भागः 
नात्ति क्वचित्‌ । ५ वजणेणेव अभिरिणा णाम एसा. 


याकार बया्पं च ब्ब । रस्त वसन क्न प्रत्यक्षं परोक्षं वा तेदुदुष्टं दष्टव वेत्‌ इति । 
॥ २७ ॥ ' प्रियंवदा शकरन्तां निरुध्य इत्यादिना ‹ इच्छति † इत्यन्तेन करणं 
नामाङ्गमुपक्षिप्तम्‌ । तत्लक्षणं तु प्रकृतार्थस्य चारम्भ करणं नाम तद्भवेत्‌ । 
इति ' ¦ अलङ्काराथं तु मुद्रिका नामल्नरयुक्ता तु मुद्रेत्यनयोभंदः । उभ इति- 
तामरूपाणि दृष्यन्तेति नामस्वरूपाणि यानि मद्रक्षराणीति समासः । नाममृद्राया 
अक्षराणीति विग्रहे आर्थं पौनस्क्त्यम्‌ । मृद्ेत्ये तावतैव गताथंत्वात्‌ । अन्यथेति 
राजत्वेन । राज्ञः परिग्रहः परिजनो मूख चायं मल्लक्षणर इति हेतोः । राज्ञ; पुरुषो 
सजा चासौ पुरषदच तम्‌ । "परिग्रहः परिजने पल्य स्वीकारमूल्योः ! इति विवः । 
यद्यात्मनः प्रभविष्यति | अनेनो द्धेदनामकमङ्गम्‌पक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षण तु- बीजा- 
थस्य प्ररोहो यः स उद इति स्मृतः इति ¦ दररूपके तु ' उ्धेदो गृढभेद- 
नम्‌ “ इति । राजभावस्य गूउस्यो दनात्‌ । वण्चमिति । यद्यपीयं मम 
वचोभिवचिं न मिश्रयति । मया सह ने वक्तीत्यथं : । तथापि मयि भावमाणेऽभिमुखं 
कणं ददाति ¦ मदुक्तं सादरं ुणोतीत्यथं : । यद्यपि काममल्यर्थ मदाननसंमुखीना 
मन्मुखाभिमृखी न तिष्ठति) पथानुलत्रमुखस्य- ˆ इति खः । तथापि 
भूविष्ठमतिशयेन । बहु यथा स्यात्तथा ! अस्या दृष्टिरन्यविषया मदाननव्यतिरक्ति- 
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विषया न तु । नैवेत्यथेः। चरणनयेस्मदा सौभाग्यातिशयो ध्वन्यते । छेकवृत्यनुभ्रासौ 
वसन्तच्रि का वृत्तम्‌ ¦ अनेन मुग्धाया नायिकाया गात्रजो विखास्र इति भाव 
उक्त नुरागेद्धितं च । तदुक्तं मदनोदये- ‹ विकारो नैत्रवक्वस्य तद्वाक्य 
` श्रवणादरः। भन्यन्याजेन तद्रीक्षा मन्‌ रागेङ्कितं भवेत्‌ । ` इति । पूर्वोक्तं प्राप्ति. 
लक्षणम ङ्खमनेन चौपक्लिप्तम्‌ । २८ ॥। प्रकृतकथाविच्छेदाथं मन्तरसंधिमुपक्षिपति- 
नेपथ्य इति ! प्यन्त इति राजनामश्रवणाच्छक्रुन्तलाया : प्रोत्साहना द्ोदलक्चषणडम- 
मुपक्षिप्तम्‌ } ˆ भदः प्रोतसाहुना मता ` इति तत्लक्षणस्य धनिकेनोक्तत्वात्‌ । 
प्रत्यासन्न हति यदुक्तं तत्र हेत्‌ र्लोकाभ्यां दशेयति --तुरेति। 
तथा हि तुरगखुरहतो रेणु राश्रमदरमेषु पततीति योजना । कीदृशेषु ! विट- 
पेषु शाखासु विषक्तान्यासक्तानि जलर््रणि वल्कलानि येषु तेषु । आद्रंत्वं 
विषक्तत्वे हेतुः । अनेन विदपेभ्यो वल्कलापसारणं क्रि्रतामितति ध्वन्यते । 
तुरगेत्यनेन सेनाया बाहुल्यं ध्वनितम्‌. । इदं च तपोवनसत्वरक्षावहितत्व आर्थो 
हतुः ¦ आश्नमेत्यनेन निकटत्वं द्ुमेष्विति विशचेषणोपादाना्ंम्‌ । जलग्रहणं 
अभि. शा...४ 





० अभिन्ञामशकरुम्तले 





राजा--( रङुन्तलां विलोक्य | भास्मगतम्‌ ।) किः नु खदु यथा वयनस्याभेव- 
मियभप्यस्मान्प्रति स्थात्‌ । अथ वा लन्धावकाल्ञा मे प्राथेना । इतः | 
वाचं न मिश्रयति यञ्चपि मद्वचोभिः 
कणं ददात्यभिमृखं' मयि भाषमाणे । 
कामं न तिष्ठति मदाननसंमृखीना' 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृहिटर 
(ने पथ्येर) 
भो भोस्तपखिनः संनि हितास्तपोवनसच्छरक्षायै भवत । प्रयासः किक 
मृगयाविहारी पार्थिवो दुष्यन्तः । 
तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुविटपविषक्तजलाप्रैवल्कलेषु | 
पतति षरिणतारणप्रकाक्लः शलभसम्‌ह इवाश्रमद्रुमेषु ॥२९॥ 
अपिच) 








तः ॥२८। 











तीब्राघातप्रतिहुततरस्कन्धङग्नेकदन्तः" 
'पाडाङ्कष्ट््रततिद्लयासडःगसंजातवाक्ञः^ । 
मृतो विध्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो 
धर्मारण्यं प्रविश्यति गजः स्यन्दनालोकभीतः ॥२०॥ 
( सवाः कर्णं द्वा किंचिदिव संभ्रान्ताः । 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) अहो धिक्‌ पौरा" अस्मदन्वेषिणस्तपोवनसुपरन्धन्ति । 
भवतु । प्रतिगमिष्यामस्तावत्‌ 


१ अवहिता. २ °्खी सा, ऽखीयम्‌. ३ आकाशे. ४ तरः स्कन्ध०; स्कघमग्नै ०; 
तीत्राधातादभिमुखतर्स्कन्ध मग्ने क ०. ५. तऋोडाक० प्रौडढा०. ६. सनज्जनाज्जात. 
७ संनिकाः 








तस्मिन्समयेऽप्यशुष्कतामियाना्म्‌ । कीवुगरेणु: । परिणतः सायंकालिन, 
योऽरूणः सूयस्तदवत्रकाशः स्फुटः । तद्रद्रणं इत्यथे: \ ° मरणोऽस्फुटरार 
च सूयं सू्ंस्य सारयौ । ` इति वरणिः । ‹ प्रकाशोऽतिप्रसिद्ध स्यात्रहासातण्यो 
स्फुटे 1 " इति विद्वः । अयमेवोपमायां सामान्यघर्मो जेयः 1 क इव । शलभ- 
समूह: प्त ङ्गनिकर इव । जनया रेणोर्ब॑हुलत्वं धनत्वं च ध्वन्यते । वृत्त्यनुप्रास 
उपमा चं । भत्र पाथववप्रव्यासन्नत्वे कारणे प्रस्तुते तत्कार्य रेणृदलनादिकमु- 
क्तमित्यप्रसतुतप्रश्ंसा । न पययिोक्तम्‌ ! कायं स्याप्स्तुतत्वात्‌ । पययोक्ते तु 
कारणवत्कायंमपि कृतमेव । तत्र कारणापेक्षया तद्रणेनमत्तिचमत्कारङृदिति 
स्बितमाकरे ! काव्यलिङ्गं च ! पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ तीत्रेति ।ज्स्यन्दनस्य 


। | ५१ 
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रथस्यावलोकनाद्भीतो गजौ धर्मारण्यं प्रविशतीति संबन्धः । कौदुग्गजः। 
तीव्रो य आधातः पलखायनविषये स्वाभाविकः संवेगः संघटुस्तेन प्रतिहृता 
भग्नास्तरवो येन सः । स्कधे स्कधभागे पाहवविलोकनेन रन एको दन्तो यस्य 
स: । तत्र स्कधभागो दक्षिणः । दन्तोऽपि दक्षिण इति सांप्रदायिकाः । उक्तं 
चं पालकाव्ये- “ दक्षिणे वक्तु शक्तो गजो वामे प्रयत्नतः । * इति } अन्ये 
त्वेकपदत्वेन व्याचक्षते तीव्रेणाघातेनाघातोचमेन प्रतिहतो यस्तशस्कन्धस्तत्र 
लग्न एकंदन्तो चस्य ! यद्वा तीत्रेणोग्रेण क्ववित्कठिने वस्तुन्याघातेन प्रतिहत- 





५२ । अभिज्ञानश्वुन्तले 


तख्यो--आये अनेनारण्यववृत्तान्तेन पयाकुलाः स्मः | अनुजानीहि न 
उटजगमनाय । ( अन्न इमिणा आरण्णअ्तन्तेण पञ्जाडक ह्य | अणुनाणीहि णो 
 उडञअगमणस्य | ] 





राजा ( ससंभ्रमम्‌ ) गच्छन्तु भवत्यः। वयमप्याश्रमपीडा यथा न मवति तथा 
प्रयतिष्यामहे | 


(सवं उत्तिष्ठन्ति ।) 


सस्यो--आये असंमावितातिथिसत्कारं मूथोऽपि ्रक्षणनिमित्तं क्ञ्जामहे आर्यं 
विज्ञापयितुम्‌ | [ अच्जन असंभाविदञदिदिसक्कार मूञओ वि पेक्ठणणिभित्तं 
रञ्जेमो' अन्जं विण्णविदुं ¡ ] 


राजा मा मेवम्‌ ! दरोनेनैव मवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि । 


शङ्न्तला--अनसये अभिनवकुशसूच्या परिक्षतं प चरणं कुरबकशाखापरि्नं 
च बल्कटम्‌ । तवेत्परिपाख्यत मां यावदेतन्मोचयामि | 
( अणसूए अहिणअकूुससूर्ृए परिच्छदं मे चरणं कुरवअसाहापरिरम्गं अ वक्कलं 


दवि परिपाखेष मं जाव णं मोआवेमि ] 





(शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विरुम्ब्य सहं सखीभ्यां निष्क्रान्ता) 
१ णदिहिसक्कारा, विदकषक्कार, २ दसणनिित्तं उच््ामो. 


पि ता ना 




















स्तत उच्छलितः संस्तस्स्कधे लगन एकदन्तो यस्य सः । उभयमपि नाति- 
` स्मजम्‌ । अर्थासंगतेः ! अथ तत्वत एकदन्तं एव गजः । तत्र तीद्रेत्यादि 
गम्योत्रषा । तथापि पूर्वोक्त एव दोषः । आघातग्रतिहतपदयोरन्यतरस्या- 
वक्रत्वं । दुप्परिहुरणीयम्‌ ¦ पादाभ्यामा्ृष्टं यद्त्रततिवलयं रुताजारू तस्यासद्केन 
समन्तात्सबन्धेन जातः परा यस्य सः भि्तानि सारङ्माणां मृगाणां यूथानि 
कुखानि यस्मात्सः । विसञेषणचतुष्टयेन वेगात्िदशयो व्यज्यते ¦ नोऽस्माकम्‌ । 
तपसो मृतं: शरीरी । विध्न इवेत्यतप्क्षा वं र्लोकोक्तक्रमेणाप्रस्तुतप्रश्ं सा च । 
परवा कृत्यनुम्रासत्नत्यनुब्रासयोरेकवाचकानुप्रवेशलक्षणः संकरः । उत्तरार्धं 
धत्यनुप्रास्त एव । परिकरारुकारद्च , मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । अत्रापि भयानको 
रसः । गजगतभय स्थायीभावः । दुष्यन्तसेनारथादलोकनं विभावः ¦ पाश्वाव- 
लोकनपलायनादयो व्ययिचारिणः ! लक्षणं पूवं मेवोक्तम्‌ ।\३०।॥ अहौ धिगित्ति 
भिन्नं वाक्यम्‌ । अनूजानीह्यनुज्ञा देहि नोऽस्मानुटजगमनाय । असंभाविताति. 
थिसत्कारमप्रापितातिथिपूजनम्‌ । पुरस्कृत: पूजितः । ‹ पुरस्छृतः पूजितेऽरया- 
त्यभियुक्तेऽप्रतः कते । › इत्यमरः । सन्याजं विलम्ब्येत्यनेन सखीद्रयं पूर्व 
तऽ क्रान्तं स्वयं च पृक्चात्‌ । इत्यनेन परतिमुखसंधावुच्यमानम्‌ दर्भाड्कुरेण' इत्यादि 
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समथितं भवति । सहवेति लज्जा ध्वनिता । गच्छतीति । शरीरं पुरोऽग्रे 
गच्छति । चेतः पुनः पच्चाच्छकुन्तकाभिमुखं भ्रावत्ति । क्षरीर तु दानेगं- 
च्छति । संबन्धेऽपबन्धलक्षणासंबन्धे संबन्धलक्षण। च दय्यतिशयोक्तिः । असं- 
स्तुतं शरीरेणापरिचितमिवेत्ति गम्योत्परक्षा । “ संस्तवः स्यात्परिचिय; ` इत्य - 
मरः । प्रतिवातं वातसंमुलं नीयमानस्य केतोध्वंजस्य चीनदेलस्थं वस्त्र 
चीनांशुकं तदिव । तस्थातिसूक््मत्वादत्पेऽपि वाति वाताभिम्‌खे ध्वजे तत्परचा- 
देव गच्छतीति । वृत्यनुप्रास उपमा । अनया च हूदयून्यत्वात्परेण नीयमा- 
नकाष्ठतुल्यत्वं शरौ रय ध्वनितम्‌ । चीनपदोपादानाच्चेतसोतिचाञ्चल्यं चेति ।३१।। 
निष्क्रान्ताः सवं इति । तदुक्तं दशरूपके- “ एकाहाचरितेकाथं मित्थमासन्नना- 
यकम्‌ । पात्रस्विचतुरर द्कुं तेषामन्तेऽस्य निगमः 1 ` इति । अत्र च तपोवनं. 
रोधस्य श्राप्तत्वात्स नाटके साक्षान्न निदश्नीयः अ कान्ते निबद्धव्य इत्यत्रा- 
द्भुसमाप्तिः । तदुक्तं दशरूपके- दुराघ्वानं वधं यृद्धं राज्यदेादिविप्कवम्‌ । 
सं रोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम्‌ । स्वरस्य ग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न 
निदिशोत्‌ । ^ इति । अङ्क लक्षणं दशरूपके-" यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तंते 
आदाविव तदाङ्क स्यादामृखाक्षेपसंश्रयः । प्रत्यक्षनेतृचरितो बिन्दुव्याप्तिपुर। 
स्तः । अङ्को तानाप्रकाराथंसंविधानंरसाश्रयः ।। ` इति । आदिभरते च-- अङ्कः 


५४ | अभिज्ञानशकुन्तयै 


राजा-मन्दोतसुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति । यावदनुयात्रिकान्समेत्य नातिदृ 
तपोवनस्य निवेरायेयम्‌ । न खट शक्नोमि शङ्कन्तकन्यापारादात्मानं निवरतै- 
यितुम्‌ । मम हि 


गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं" चेतः । 
चीनांजुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥३१॥ 


(इति निक्राताः सर्वे । ) 


१8 "६ ¢ © ) 











१ दूरेण. २ असंस्थित. 





दिवीयोऽडकः | 


( ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः ।) 


विदरूषकः--( निःइवस्य ।) भो दि ( द) ष्टम्‌ | एतस्य मृगयाक्षीटस्य राज्ञो 
वयस्यभावेन निर्विण्णोऽस्मि | अयं मृमोऽयं वराहोभ्य दादू इति मध्याहिऽपि 
्रीष्मविरर्पादपच्छायाघु वनराजिष्वाहिण्डयते अटवीतोऽयवी । परत्रसृकर- 
कषायाणि कदुष्णानि गिरिनदीजलानि पीयन्ते | अनियतपरेलं समूल्यमांसभूयिष्ठ 
आहारो सज्यते । तुरगानुधावनकण्डितसंये रात्रावपि निकामं दायितव्यं नास्ति। 
ततो मह्येव प्रत्यूषे दास्याःपुत्रः रबुनिदुग्धकेवेनग्रहणकोलाहटेन प्रति- 
बोधितोऽस्मि । इयतेदानीमपि पीडा न निष्क्रामति । ततो गण्डस्योपरि पिण्डकः; 
.संच्रत्तः । ह्यः किटास्मास्ववहीनेषु तत्र मवतो मृगानुसारेणाश्रमपद. प्रविष्टस्य 
तापसकन्यका शकुन्तला ममाधन्यतया दक्चिता ¦ सांप्रतं रर रशमनाय मनः 
कथमपि न करोति । अद्यापि तस्य तमेव चिन्तयतोऽ््णोः प्रमातमासीत्‌ । का 
गतिः । यावत्तं कृताचारपच्िमे ----- शतावर पामि । (इति परिक्रम्यावलोक्य च | पर्यामि । ( इति परिक्रम्यावलोक्य च | ) 
इति रूढिशब्दौ भावस्च रसश्च रोहयत्यरथान्‌ । ` नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्मा- 
द्‌भवेदडकः ॥ यत्रा्थस्य समाप्तियं्र च बीजस्य भवति संहारः । किञ्विदवल- 


ग्नबिन्दुः सोऽडक इति सदावगन्तव्य- !} यं नायक्रा निमदितास्तेषां प्र त्यक्षच. 
रितसंयुक्तः 1 नानावस्थान्तरितः कायस्त्वडको यथा्थंरसः ।।! इति ॥ 


इति भौमदभिन्ञाशनकुन्तलटीकायामयंद्योतनिकाथां प्रथभोऽश्कः समाप्तः । 
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एष बाणासनहस्तामियेवनीभिवनपुष्पमालाधारिणीभेः पचित इत्‌ एवागच्छति 
प्रियवयस्यः । मवतु | अद्गभद्गविकल इव भृत्वा स्थास्यामि । यचेवमपि नाम 
विश्रमे च्भेय । ( इति दण्डकाष्टमवकम्न्य' स्थितः| ) [भो दिः | एदस्तं सजञासी- 
स्त रण्णो वञल्समवेण निब्वि्णो हि । अञं मओ अअं वराषहौ अञ संद्दुलो 
त्ति मन्छण्णे वि गिह्यविरभपाअवच्छासु बण रायु आष्िण्डीअदि अडवीदा 
अढव॑ | पत्तसंकरकताञदईं कदुण्डाई' गिरिणदईजलाहं पीञन्ति | अणिअदवेल 
खर्रमसमृइद्‌टो आहारा अण्डीजदि । तुरगाणुधावणकण्डिदसयथिणो" रतिम्मि वि 
भिकामं सन्य णत्थि | तदो महन्ते एन्व प्चूसे दासीए सउणिुद्वएदि 
वणग्गहण ~ कोलाहटेण पाड़वोधिदो हि ! एत्तएण+ दाणि वि पीडा ण 
गिक्कमदि | तदो गण्डस्त उवरि पिण्डौ संबुत्तो । दहिओ किल अद्यसु 
ओदहीगेट तत्तहोदो मञआणुसारेण अस्समपदं पविदरटस्स तावसकण्णजा सउन्दला. 
मम अधण्णदाषए दतिदा | संपदं णजरगमणस्त मण, कहं वि ण करेदि | अज्ज 
विसे तं एम्ब चिन्तञन्त्स्व अच्छासु पभादं आसि | का गदी | जाव णं किदा- 
चारपरिक्कमः? पेक्लामि | एसी भाणारणहस्याहिं जवणीहिं वणपुप्फमाटाधारि- 
गीं १डिबुदो इदो एव्व आञच्छदि पिभवसस्सो | दोदु अङ्गमङ्गविअलो विअ 
मवि चिदूटिस्तं । जद एव्वं वि णाम वविस्समं खहेअं । | 
(ततः प्रविशत्ति यथानिर्दिष्टपरिवारो राजा ) 





राजा-- | 
कम्‌ प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्‌भावदशेनाइवासि । 
अकृताथऽपि मनसिजे रतिमृभयपा्थेन। कुरते ॥१॥ 


( स्मिते त्वा । ) एवमात्माभिप्रायसमावितेष्टजनाचित्तवत्तः प्राथायेता 
विडम्ब्यते | | 

९ जाच्ज्ब्य २. मो दिदं (दढ), होहि. ३ कड्‌ (कद्‌कानि). ४ 
संलुहिद. ५ गाहण, गमण. ६ ए दावन्देण विशव. ७ पिण्डि-डआ विष्फोडभो, 
< न्दला णाम, मम उदरस्स. ९ कहां ( कथां) वि. १० एव्वं एव्व 
चिन्तंञन्तस्स मे पहादा अच्छिसु रणि (` एवमेव चिन्तयतो मे प्रभाता अक्ष्णो 
रजनी) ११ परिकम्माणं (परिकर्मण ). १२ नायासि । 


तत इति । विषष्णत्वे हेतुंकष्यमाणः | विदुषकलक्षणं तु सुघाकरे--; चि. 
छताङ्गवच वेषं हस्यिकारी विदूषकः । ' इति ¦ अस्य भ्ाङृतं पाठचम्‌ । उक्त च~ 
 विदुषकविटादीनां पाठं तु प्राङृतं भवेत्‌ । इति । भो दुष्टमिति भिं वाक्यम्‌ । 
इति वाक्या्थंस्य कम॑त्वम्‌ । वयस्यभावेन स्निग्धत्वेन । ˆ स्निग्धो वयस्यः सवया; ' 
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इत्यमरः । निविष्गोऽस्मि । दुःखितोऽस्मि! अयं मभौ मृगः *ऋतोऽत्‌ ' 
इति ऋकारस्याकारः । ˆ मिओ * इति पारस्तु ' इत्छृपादौ वा * इत्ति कृपादेराकृति- 
गणकत्वात्साचुः । अडवीमिति ‹ सप्तम्या द्वितीया ' इति सूत्रे “ प्रथमाया अपि ' 
इति वातिकम्‌ । तेन प्रथमां द्वितीया । पत्राणां संकरो भिन्नजातीयानामेकत्रेपतनं 
तेन कषायाण्यत एव कड्‌आईहं कटूनि । कः स्वाथ । ‹ स्वाथे कड्च वा ' इति सूत्रेण | 
गिरिनदीजलानि पीयन्ते । ˆ कदुह्णादं ' इति पाठे कदुष्णानि । ईषदुष्णानीत्यथं ; । 
अनियतवेलं विषमसमयम्‌ । शूल्यमांसभूयिष्ठः । लोहशलाकया मांसं संग्रथ्य 
यत्पच्यते तच्छूल्यमांसम्‌ । “ शुलाकृतं भटित्रं स्याच्छूल्यम्‌ * इत्यमरः । 
आहारः । ‹ अण्हीजदि ` इत्यत्र भृजोभूञ्जजिमजेमकम्माण्हसमाण-- ` 
इत्यण्हादेशः । दोषं समानम्‌ । तुरगान्‌ धावनेन कण्डितसन्धे : कृद्टिताङ्खसंधे: । 
 निकाममत्यथं । ततो महत्येव प्रव्यूषेऽतिप्रातदस्याः पुत्रं: । ( प्ेऽन्यतरस्यामिति नि- 
न्दायामलुक्‌ । ) तस्योद्धेगदायित्वाद्गालिप्रदानम्‌ 1 शकुनिल्न्धकैः पक्िव्याधेः । ¶्याघो 
मृगवधाजीवो मृगयृरटुन्धकोऽपमि सः । ' इत्यमरः । वनग्रहुणेऽरण्यवेष्टने य : कोलाहल. 
स्तेन प्रतिबोधितोऽस्मि । एतावता कालेनेदानीमधूना पीडा न निष्क्रामति नाप- ` 
गच्छति । ततो गण्डस्योपरि पिटकः संवृत्त: । अयमाभाणकः । स्फोटस्योपरि 
स्फोट इत्यथं : । प्रकृते त्वेकस्मिन्दु ःक्ारणे सत्येव दवितीयं दु ःखकारणमित्यथं : | 
तदेवाह्‌- ह्यः पूवदिने कि ‹ ह्यो गतेऽद्ि ` इत्यमरः । अस्मास्ववहीनेषु पञ्चा- 
स्स्थितेषु । तत्तहोदो तत्रभवतो मृगानुसारेणाश्रमपदमाश्रमस्थानम्‌ । नगरगमनस्स 
तगरगमनाय । ‹ चतुर््याः षष्टी ` इति षष्टी । चिन्तनेन सुखम्‌, निद्रा-- 
च्छेदेन दुःखमिति । अनेन विधानं नामाङ्गमुपलिप्तम्‌, तल्लक्षणं त्ु- “ सुख- 
दुःखतो योऽथेस्तद्विवानमिति स्मृतम्‌ । ` इति । यावत्तं कृताचारपरिक्रमं कृत 
आचारस्य स्नानादैः परितः क्रमो येन तं पहयामि ।. एष बाणास्नं षनूहुस्ते 
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स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नथते यत्पेरयन्त्या' तया 

यातं यच्च नितम्बयोरगृरतया मन्दं विलासादिव 

नाभा इत्युपरशद्धया यदपि साः सासुयमक्ता सखौ 

सवं तत्किल मत्परायणमहो कामी ° स्वतां प्यति ॥२॥ 
विदुषकः { तथात एव । ) मो वयस्य ने हस्तपाद्‌ प्रसरति तद्राङ्मा- 
मेण जापयिष्यामि। जयतु जयतु भवान्‌ । [ मो वअस्स ण मे हत्थपाञा परन्ति | 
ता वाजमेत्तएण जीआवदस्स" । जेदु जु मवं | | 
राजा-- कुतोऽयं गात्रोपघातः 
विदूषकः - कुतः किल स्वथम्ष्याकुलीकृद्याश्चुकारण पृच्छाि। [ङदो" किल सञं 
अच्छी आउलीकरिअ अस्मुकारणं पुच्छेसि | ] 
रजा--न खल्ववगच्छामि, | | 
` विदूषकः--मो वयस्य यद्रैतसः कुग्जलीलां विडम्बयति तक्किमात्मनः प्रभावेण 
ननु नदीवेगस्य । [ भो वस्त ज वेदसो ऊुज्जरूीरं विडम्बेदि तं कं अत्तणो 
पहावेण णं णईवेअस्स | | 
राजा-- नदीवेगस्तत्र कारणम्‌ | 
विद्रषकः - ममापि भवान्‌ [ मम वि मवं ] 
राज!(- कथमिव | 
विदूषकः-- एवं राजकायौप्यु ञ्नितवैताद्दा आकुलग्रददो वनचरदृत्तिना त्वया 
भवितव्यम्‌ | यत्सत्यं प्रत्यहं स्वापदससुत्सारणैः सेक्षोमितसंधिवन्धानां ममं 
गत्राणामनीशोऽस्मि संदृत्तः । तत्मरसीद्‌ मै ^ उल £ । तयसीद मे । एकाहमपि तावा्मयताम्‌ तावद्विश्रम्यता्‌ | 
१ प्रेषयन्त्या. २ तत्‌. ३ कामः. ऊ जगावीअसि (जाप्यसे) ; जई करअसि (जयी 


क्रियमे ) . ५ कहु कुदोत्ति सअं एव्व मच्छि मक्त्वा. ६ अस्मात्पर-भिन्नाथंम- 
भिधीयताम्‌ । इत्य. पुस्तकान्तरे, 

यातां ताभिरवनपुलमाचमारिनातनतत नन ताभिवंनपुष्पमालाबारिणीभिरित्त मृगयवेषसूचनम्‌ । प्रियवयस्यः 
्रियसखः ! अत्र यवन्यो नाम संचारिकापर्यायः । तल्लक्षणं मातुगुप्ताचार्ये- 
एनतम्‌- " गृहुकक्षाविचारिण्यस्तथोपवनसंचराः । यामेषु च नियुक्तानां यामल्ु- 
दिविशारदाः \ सचारिकास्तु ता क्ेया यवन्योऽपि मताः क्वचित्‌ । ` इति । 
यथानिर्दिष्टपरिवारः | यवनीवृत इत्यथ: । काममिति । सा काममत्यर्थं प्रिया 
प्रियतमेस्यर्थः । तहि सम्यगेव । न पम्यगित्याहु-यतो न सुलभा प्राप्या कितु 


॥, 
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आयासि । सखेदं प्रयत्नपूवंकं राकसमित्यथः । अकृतेति । ----- त प्रयकन सखलमित्य्मः । अजति । मनसिजेऽकृतार्थेऽष् 
अयघ्रायैना स्वस्वाभिलाषो रसति रागं यतः कुर्ते प्रीतिमूर्पादयति । जातरत्योः 
संभवतीत्यथं; । अत्राकृतार्थेऽप्यजातर्यादेरपीत्यपिशब्दा्थः । तेनं तदुक्तं भवति । 
यथा मन्मनसस्तद्‌मावदशं नलालसत्वं कार्यं समध्यंते तेनार्थान्तरन्यासः । उद्धू 
टदिमते सामान्यविशेषभाव एवार्थान्तरन्यासाद्धीकारादत्र काव्यलिङ्गमेव 
वेषा मते कायंकारणमवेऽ्यान्तरम्यासस्तेषां मत॒ एतदवथतिरिक्तविष पत 
काव्यलिडगस्येव्यवधेयम्‌ । अथ च मनसिजः । कन्दर्पोऽकृताथं : । रतिः कामभाय 
चेतति विरोधः! व्यास्यातभ्रीतिपर्यायत्वेन विरोधामासः । ° रतिः कामस्तरियां रा 
सुरतेऽपि रतिः स्मृता । ' इति धरणिः । श्रुत्यनुभ्रासर्च । अनेन पूर्वान्‌ रामविप्रल- 
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[ एव्व राभकज्जाणि उज्न्निज एञरिसे आउलप्पदेसेः वणचरवुत्तिणा तुए होदव्वं | 
ओ सच्चं पच्चहं सावदसमुच्छारणं हि स खो हिभिसंधिबन्धाणं मम गत्ताणं अणीक्षो 
हि संवृत्तो । ताः पसीद मे । एक्काहू वि दाव विस्समीदु । | 
राजा ( स्वगतम्‌ ) अयं चेवमाह । ममापि काप्रयपञ्तामनुस्म्रत्य मृगयावि- 
क्ख चेतः । कुतः | . 
न नमयितुमधिन्यमस्मिः श्षक्तो 
धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु | 
सहवसतिमुपेत्य यैः त्रियाय।; 
ईत इव सुग्धविलोक्रितोपदेश्चः" ।:३। 
विदुषकः (राज्ञो मुखं विषोक्य) अत्रभवान्किमपि हदय छृप्वा मन्त्रयते। अरण्ये 
सया स्दितमासीत्‌ । [ अततम क वि दिएज करिञ मन्तेदि । अरण मए रुदिञं 
आक्षि | 



































_ १ जमापुरतन्वर्‌ जार रम अमाणृतत्तञ्चारे. आढ ०. २ पसः इस्सं विसभ्जिद्‌ म एवकाहं वि दावं 
विस्समिदं (एकाहमपि तावद्धि ससर -पताविशम्यताम्‌) २ मुत्सहिषय, ) ३ मृत्सहिष्ये. ४ लोचनकान्तिसं विभागः 


 स्भादभिलाषो नामावस्थौक्ता तत्लक्षणं तु सुधाकरे-'संयमोपायरिता ्रारब्धा- 
ध्यवसाव्रतः ] स कत्पेच्छासमूद्‌भूतिरभिषाष इतीरितः ॥ " इति ॥ १॥ "अद्यापि 


*५ ६५ 














संभाविता सभावनयानीता ) कल्पितेति पवत्‌ । इष्टजनस्य प्राथ्यंजनस्य चित्तवृत्तियेन 
स प्रार्थयिता कामी विडम्ग्यत इति कर कतरि । उपहातास्यदं भवतीत्यर्थः । विशेषे 
प्रस्तुते सामान्योक्तेरपरस्तुतप्र्सा } तेन पवक्तिऽभिलाषो मन्मन;स्थ. एव मत्क. 


त्पितस्तु तस्यां प्रतिभातीति प्रकृते पयं वसानम्‌ । तदेव विशिष्य दरं यति-स्निग्धमिति - 


५ हि सासु ५५ च ना 1 
जपिः समुच्चयार्थ । तत्‌ सवं स्नर्ववीक्षणमन्दगमनसेष्यं वचनादि मत्परायणम्‌ । 
"पख्यातग्रकारेणायन्तिरन्यासमाह- अहो आश्चयं । कामी स्वतामात्मीयतं 
सवत्र स्वाभिभ्रायलूपतां परयतीत्यथं : । ‹ ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽ- 
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स्त्रियां धने । ˆ इत्यमरः । विलासादिवेत्युत््क्षा । तेन संभाव्यमानत्वात्‌ । मध्य 
कारकदीपकालडकारः हेतुस्वभावोक्तौ च । नयनेयेति यान्त्यायातमिति तयातयेति 
छेकानुप्रासः । नयनेयेति यत्तोयादिति यातयति. तस्यं व कवाचकानूप्रवेशलक्षण 
सङकरः । स॒ एव वृत्यनुप्रासेनापि पूर्वां ! ठत्तराधं तु वृत्यनुप्रातः | शा्दविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ 1} २1 ! विदूषकेण वक्तव्यो वयस्येति च भूपति :। ˆ इत्युक्तैवयस्येति 
संबुद्धिः 1 वाडमात्रेण जापयिष्यामि । जय इति कन्दमूच्चरिष्यामीत्यथं : \ बाड- 
मा्ेणेत्ति हस्तोत्क्षेपणासामयथ्यं मुक्तम्‌ । कुतः पृच्छमीत्ति संबन्यः । जवगच्छा्मि 
जानामि । यद्रेतसो वुक्षविलेषः कुव्जरीलां विडम्बयत्यनुकरोति तत्किमात्मनः 
प्रभावेण सामर्थ्येन । किमिति प्रश्ने । णं ननु परमताक्षेपे । नदीवेगस्य । 
प्रभावेणेत्यनुषज्यते । * नन्विति परमतक्षेपानुज्ञेषणापृष्टप्रतिवचनेषु । ' इति दण्ड 
ताथः । एतेन त्वयैवेदं कृतमित्ति भावः । दृष्टान्ता ङ्कारः । प्रकृते निगमयति 
एवमिति । एतादुके मनुष्यदुःसंचार आकुलप्रदेशे इवापदाकुखस्याने वनचरव्‌- 
तिना त्वया भवितव्यम्‌ । अद्याप्याखेटापरिव्यागादिति भावः ¦ मम मात्रा- 
णामहमनीशः संवृत्तोऽस्मि। मम मात्राणि ममैव न भवन्तीत्यथः} यद्यस्पा- 
त्सत्यं सवृत्तोऽ्मीति संबधः ¦ कारयपपुततां शकून्तलाम्‌ । अनेन किमप्या- 
भिजात्यं ध्वनयत्ति । तथा तामित्येव ब्रूयात्‌ । मृगयायां विक्लवं विहूवलम्‌ ! विरक्त. 
भिति यावत्‌ । अथ च मुगयेति स्नीलिङ्खनिदंदादन्याङ्गनासक्तौ पूर्वाङ्खिनायः 
विरक्तत्वम्‌चितमिति दशितम्‌ ¦ च नमधथितुभित्ति ¦ तेषु मगेषु मृरविषये । 
अधिज्यमारोपितज्यमाहितसायकं . संहितबाणमिदं प्रत्यक्षेण परिद्हयमनिं धनुः 
नमयित्‌ं कर्णान्तमाक्रष्ट न कसक्तोऽस्मि । त्रयमपि विधेयम्‌ । अत एव्र नाथपो- 
नरुक्त्यत्‌ । यममः सहवसत्तिमेकत्रवासमेत्य प्राप्य प्रियायाः शकुन्तलायाः 
मूग्धानि स्वभावसुन्दराणि ! अथ च बारुत्वादुब्रह्मचारित्वाच्चानधियतहावभा 
वानि ! विलोकितानि विलोकनानि तेषामुपदेशः कृत इवेत्युल्पश्ना । सनज्ञातन्ना- 
पनमपदेशः । सामान्यविक्षेषणसंबन्धेन विदोषं लक्षयन्ननायासेन तत्प्रतिपत्ति 
ध्वनति । उत्तरार्धस्य शक्त्यभावे इेतुतवेनोपात्तत्वात्काव्यलिङ्खम्‌ । एतयौर- 
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राजा--( स्मितम्‌ ¡ ) किमन्यत्‌ । अनतिक्रमणीयं मे सुहृाक्यमिति 
स्थितोऽस्मि | | 
विदूवकः-- चिरं जीव । ( इति गन्ठुमिच्छति । ) [ चिरं जीञ | 
राजा-- वयस्य तिष्ठ | सावरोषं मे वचः 
विद्षकः ~ आज्ञापयतु मवान्‌ । [ आणवेदु मवं | ] 
राजा--विश्रान्तेन भवता ममाप्येकस्मिन्ननायासे' कर्मणि सहायेन भविंतन्यम्‌ | 
विदूषकः मोदकखादिकायाम्‌ । तेन ययं गृहीतः क्षणः | [ कि भोद- 
अखन्जिञाए. । तेण हि अञं सुगहीदो खणो | ] 
राजा--यत्र व्यापि | कः कोत्र मोः 

( प्रविष्य ) 
दौवारिकः -{ प्रणम्य ) आ्गापयतु मतौ [ जणवेडु मङ्व | | 
राजा-- वतक मेनापतिस्तावदाहूयताम्‌ | 
रौवारिकः-- तथा ! ( इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविरय | ) [ तदह | 1 
ए आज्ञावचनोत्कण्डो मतेतोदत्तदृष्िसवि तिष्ठति । उपसर्षत्वाओः । [ एसे, 
अण्णवणुक्कण्ठो भद्भा इदो दिण्णदिर्टी एव्व चिद्ढदि | उपतप्पदु अज्जो । | 
मेनापतिः--( राजानमवलोक्य । ) दृष्टदोषापि स्वामिनि मुगया केवलं गुण 
एव मृबृत्ता ¦ तथा हि देवः 


£ प्यनायासकमंणि. २ खण्डिएु ( ख ण्डिकायां ). ३ जणो ( जनः }. 
४ गणायेवः, दष्टदोषः स्वामिनो मृगयाविहारः केवलं ------- न मृयाविहारः केवलं गुण (सगुण) एव संवृत्त ( सगुण ) एव संवृत्तः 


ज डगिभावः संकरः । वृत्यनृश्रासेन सह श्रतयनुपरासस्य संसृष्टिः । नकारादीर्ना 
वोडदावर्णनां दन्त्यानां सत्वाच्छरुत्यन्‌प्रासः । पृष्िताग्रा वृत्तम्‌ । ˆ एवमात्मा. 
| इत्यादिन तदन्तेनानूस्मृतिस्ततीयावस्था सूचिता ।। ३ ॥ अव्रभवान्कि- 
मपि हदये कत्वा मन्यते । अन्तःकरण एव किमपि जल्पतीत्यथंः । रदित 
ति सवेनिष्ठा। त्वपि मदिज्ञापनमरण्यरुदितवद्यथं मित्यर्थः । त्वच्चित्तानु- 
व्तनं मया क्रियत्त इति विदूषक प्रति नापनात्संमितमिति । कि मोदकखण्डिकायाम्‌ । 
ण्डका शण्डः । मादकसण्ड इत्यथ; ! तेन ह्ययं सुगृहीतः क्षणः । मोदकभक्षणं 
मत्यं; । ‹ नीचेषु प्राकृतं भवेत्‌ ” इत्यु क्तेदीवारिकस्य भ्राकृत 
~+ । अन्ञप्रयततु भर्ता। “ भटेति चाधमैः ` इत्युक्तेः । रेवतकरेति दौवारि 
त । आज्ञाया वचने दान उत्कण्डा यस्यसः । अज्ञया वचनायोद्गत; 
कण्ठ उन्नमिता प्रीवा यस्य सः। अततो दत्तदृष्टिरेव तिष्ठति । उपस्तपेत्वायं : । 
अस्यापि सस्कृतं पायम्‌ । तथा प्व मुक्तेः । गण एवेत्त व्यक्तरूपकम्‌ । ‹ देवः 


| 


स्वामोति नृपतिमूत्यंः ' इत्यु कतेदं वेत्य किति: ¦ अनवरतेति । गिरिचर; पवतचरो 
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नागो हस्तीव देवो राजा प्रकरणाहेवश्ब्दो राजवाचक्रः प्राणो बलमेव सारः 
स्थिरांशो यत्र॒ तत्‌ `“ पभ्राणोऽनिले बे ` इति हैमः “सारो बले स्थिरांशे च 
इत्यमरः गात्रे वपु्िभति ' गात्रं वपुः संहननम्‌ ' इत्यमरः गिरिचरपदेन 
स्वातन्त्यं सूचितम्‌ कीदृक्‌ अनवरतं निरन्तरं ` यद्धनूर्ज्यया आस्फालः 
तेन क्रः कठिनः पुवः पूवंभागो यस्यतत्‌ कूरं भयकरं ज्ञेयं क्रूरौ कठिनं 
नि्मंयौ ' इति धरणिः अनेन दनृजास्वप्रहारक्षमं बलं ध्वन्यते रविकिरणः 
हिष्णुः अतपेऽप्यक्छान्तमित्यषं : । अनेन दुःखसदहिष्णुत्वम्‌ स्वदलेलैरभिन्नः 
स्वेदेस्तु न मिश्रं तल्छज्ञेरपिन संब्द्धमित्यर्थंः अर्नैन श्रमजयित्वम्‌ अपचिः 
कुशमपि व्यायतत्वात्प्रकाण्डत्वादलक्ष्यम्‌ कृशत्वेन न॒ लक्ष्यत इत्यथः अनः 
महापुरुषचिन्हं शालग्रांगुत्वादि हस्तिगात्रपक्षेऽपि विश्लेषणानि योज्यानि | 
अनवरतं धन्‌र्ज्यायां प्रियालदुममूमौ यदास्फालनमर्य॑ल्ियाल्द्रुमाणामेव तेन कथिन. 
पूवंमागम्‌ ˆ धनूःसंज्ञा प्रियाल्द्रौ सालिभेदे शरासने ' इति विश्वः ‹ ज्या मौर्वी 
च वसुंघरा ' इति धरणिः । अन्यानि दिश्ेष्रणानि स्पष्टानि } वं रीति णसणसेति 


(. 





६४ अभिज्ञानशकुन्तले 





अनवरतधनुज्यस्फिालनक्रुरपु 
रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशे रथिञ्चम्‌ ! 
अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वाददक्षथं 
निरिचर इव नागः प्राणसारं विभति ॥ ४ 
( उपैष्य ) जयतु जयतु स्वामी । गृहीतद्वापदमरष्यम्‌ ¡ किमन्यत्रायस्थीयते । 
राजा-- मन्दोत्साहः” कृतोऽस्मि मृगयापवादिना मघन्येन |" 
सेनापतिः --( जनान्तिकम्‌ ) संखे स्थिरप्रतिबन्धो मव । अहं तावत्छामिन- 
र्चित्तवृत्तिमनुवर्तिष्ये । ( प्रकारम्‌ , प्रटप्वेष" वैप्रेयः | ननु ग्रभुरव' 
निद शनम्‌” 
मेदश्छेदङशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं चधुः 
सत्त्वानामपि लक्ष्यते विङ्तिमच्वित्तं भयक्रोधयोः | 
उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः [सिध्यन्ति लक्ष्यं चले 
मिथ्यव व्यसनं वदन्ति मृगथामीदृग्विनोदः कतः ॥ ५ ॥ 
विद्ूषकः-- अपेहि रे उत्साहहेतुक । तरमवान्प्रतिमापनः | त्वं तावद- 
टनीतोऽटवीमाष्िण्डमानो नरनासिकारे रोटुपस्य जीर्णैक्षस्य कस्यापि मुखे 
पतिष्यसि । [ अये रे उस्साहदेतुक । अत्तभवं पक्िदि आपण्णो | तुमं दाव 
अडवीद)ो अडवीं आदिण्डन्तो णरणात्सिजलोद्धवस्स जिण्णरि च्छस्त कस्त वि "मुहे 
पडिस्ससि | | 



































१ सहिष्णुः २ खेद, ० ० रमिः. ३ लापा नद्तनन्च््- ~ २ उ्वापदप्रचार; गृहीतमृगप्रचार सूचितइवापद- 
मर्य तक्किमन्यदनृष्टीयते । किमन्यत्र-किमिति-स्थीयते, ४ भग्नोत्साहः ५ 
माठ-ढ-व्येन. ६ प्रतिज्ञः. ७ प्रख्पत्येष ८ वेधवेयः. ९ वात्र, १ ° अस्मादनन्तर- 
पश्यतु देव: इत्यधिकं क्वचित्‌. 


मभनम सतय (नमम, भि कनन 








छक्वृत्तिधरृत्यनूप्रासौः परिकराक्कारः द्टेष उपमा च मालिनी वृत्तम्‌ 
कौदुरगात्रम्‌ न नवमनवं रतं सम्बद्धं धनुयंत्र तत्‌ सवंदासन्नधनुरित्यथं; द्विती - 
येऽनत्वं च तत्संबद्धप्रियाद्‌ चेति योज्यम्‌ । ` शिखरिचरकरीव प्राणस्चारम्‌ › इति 
पठित्वा प्रयोमनियममड्गः परिहतंव्यः । वतस्त इवादयो यत्पुरः श्रूयन्ते तस्यंवोप- 
मानत्वं कल्पयन्ति अथ वा विदीपणाल््रयुक्ता नोपमानवृद्धि तत्र जनयन्त्यसंभवात्‌ । 
ततो विरेष्य एवं पयंवसानादवित्ति यथ स्थितमेव चारु ¡ एतच्चोपमानप्रपृचे मया- 
सुनिरूपितम्‌ ¡ अनेन पदयेनाग्रिमेण ° मेदः ' इत्यादिना च वीथ्यडगं मृदवं नामोप- 
क्षिप्तम्‌ ४ क्वचित्‌ “ किमन्यदवसीयते ' इति पाठः । तदं कवाक्यम्‌ ¦ अच 

किमवस््नं कतं व्यम्‌ ' किमप्यस्तीत्यथं :] मन्दोत्साह इति मथन्मृगयायाम्‌ । 


दितीयोऽङः । ६५ 
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मृगयापवादिनाखेटकनिन्दकेन । ` अपवादौ तु निन्दाज्ञे * इत्यमरः । माधव्येन 
विदूषकेण । स्थिरः प्रतिबन्धो मुगयाप्रतिबन्धो यस्य॒ सं: । क्वचित्‌ वधेयः 
इति पाठः । स श्रेयान्‌ । मखं : इत्यथे: । ^ अज्ञे मूढ यथाजातम्‌ खंवं पेयबाङ्िशाः । , 
द्व्यमरः ¦ असौ मृखंः प्रल्पतु । मूगयापवादं वदतिवत्यथंः । ननु प्रभ्‌रेव निद. 
शनम्‌ , मृगयाग्‌ृणवत्तवे । ˆ अनवरत-' इति पूवं मूक्तेस्तमेवाथे मप्रस्तुतप्रशं सया सम- 
थंयते~-- मेद इति ¦ मेदसो वसायारषछेदेनात्पीभावेन कृशमुदरं यस्य तत्‌ | 
अतो घु । तत एवोत्थानयोग्यमुद्योगयोगयम्‌ । ˆ उद्योगे च तथौत्थानम्‌ । ' इत्ति 
धरणिः । सत्त्वानां जन्तूनाम्‌ + “ सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु ` इत्यमरः । भयक्रोधयो 
¶निभित्तयोविकृतिमद्िकारयुक्तं चित्तं रक्ष्यते । अपिः: पूवंवाक्यसमुच्चये । भये 
मभि. ला... | | 


&द अभिक्ञानक्कुन्तले 


सजा--मद्र सेनापते आश्रमसंनिकृषेःस्थिताः स्मः! अतस्ते वचो नाभिनन्दामि । 
अद्य तावत्‌ | 
गाहन्तां महिषा निषान्ल्िलं शृडगेसंहुस्ताडितं 
ऊछयाबद्धकदस्बक भ गकुटं रोमन्थमस्यस्थ 
विधन्धं क्रियतां वराहततिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले 
` विक्रामं लभतामिदं च धमस्सद्धनुः ॥ ६ ॥ 
तिः-- यत्प्रभविष्णवे रोचते । 


राजा-- तेन हि निवतेय परवगतान्वनमग्राहिणः, । यथाः न मे सेनिकास्तपोवन- 
मुपरन्धन्ति" तथा निषेद्धव्याः । पद्य | 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु गृढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 
स्वर्शानुक्‌ला इव मुयेकान्तास्तदन्यतेजोऽभमवादमन्ति, ॥७।। 
सेनापतिः-- यदाज्ञापयति स्वामी । 


विदूषकः -- व्वंखतां ते उत्साहवृत्तान्तः  धसड'“ दे उच्छाहवुत्तन्तो । 
( निष्कान्तः सेनापतिः ) 


१ कृष्टस्थिताः । संनिकृष्टं, सनिकषं. २ विध्रन्धः ३ पत्तिभिः = भिन्ना. 
न्तम्‌, ५ धन्‌र््रा० ६ यथा च. ७ अभिरन्धन्ति ८ अपि, ९्ते ह्यन्य... दहन्ति. १० 
रच्छ भो- संपद-दासीपएपृत्त) ! धंसिदो इत्या०. ` 


जन्तोरीद्शं चित्तं लेधे वेदूभिति ज्ञायत इत्यथ; \ स च धन्विना धानृष्का- 
` णागूत्कषं : । यच्चले चंचले रक्यै इषवो बाणाः सिध्यन्ति चञ्चललक्षयदेधका 
वन्ति चेति । चः समृच्चये । तेन क्रियासमच्चयालड्कारः । दद्‌ भ्विनोद कौतुकं 
कुतः कुक । न कुत्रापीत्थयं : । मृगयाया व्य्षनत्वाभावि पूवं वाक्यत्रयं हैतुत्वेनोपात्त- 
मिति काव्यलिङ्गम्‌ । वृत्तयनुप्रासङ्च । शारदूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।` "जयति स्वामी ` 
इत्यादिनं तुदन्ठेन दाक्षिण्यं नाम॒ मूषणम्‌पक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌ ‹ चित्तान्‌- 
वतंनं यत्र तदाक्षण्यभितीरितम्‌ । ‹ इति । प्रत्त स्वमावमापन्नः प्राप्तः । 
नरलासिकालोलुपस्येति स्वभावोक्तिः । जीणंक्षस्य॒वृद्धभल्लक्स्य कस्यापि 
मूखे पतिष्यसि पतसि । `“ आदंसायां भूतवच्च । " इति ° चकाराद्रतंमान- 
कच्च ` इत्याशं सायां वते मानवत््रस्ययः । अच तावदिति इलोकरेष: । याहता. 
निति । महिषाः शृ ्गंमुहुर्वारवारं ताडितमुत्काठितं निपानसलिलमाहावजलं 
गारहन्तामालोडयन्तु ¦ अनेन त्रासामावात्रङृतिपरत्यासत्तौ शृद्धाभ्यां पययिण 
जरताडनं महिषजातिश्क्ता 1 एवमग्रिमयोरपि जात्तिकथनमृष्ेयम्‌ । “ आहावस्तु 
निपानं स्यादुपकूपजलाशये । * इत्यमरः । छायायां बद्धं कदम्बकं समूहो येन 
तन्मृगक्लंरोमन्धमुद्भिलितकवरखचनं णमभ्यस्यतु } कदम्बानां बहुत्वात्कुरूमच्रा- 
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न्यप्रदाथंः । वराहपत्तिभिः सुकरशरेष्ठरित्यनेन तादृ लानामस्मन्मृगयासं रम्भगोचर- 
त्वमिति प्रकाश्यते । अवातज्ञौण्डाः परिणतिभीरवो महिषाः स्वमावभीता मुमा 
 वराहास्तु परावृत्तिचतुराः प्रकारकोविदाश्चेति श्रेष्ठस्वम्‌ । विश्वब्वं सारवासं 
पल्वले । ‹ वेङन्तः पत्वं चाल्पस्षरः ` इत्यमरः । मुस्ताक्षतिः मृस्तोत्वननं 
क्रियताम्‌ । पूवं वाक्ययोविर्वासमन्तरेण तादशं विदिष्टः कम॑ कतुमेव न शक्यत 
इति तत्र विर्वःसोऽर्थयातः । अस्मद्धनुङ्चव शिभिखज्याबन्धमवरोपितज्याबन्ध 
विश्रामं कुमताम्‌ ¦ अव्यापार तिष्ठत्वित्यथं : । श्रुतिवृच्यनृप्रासौ । स्वभावोक्तिः। 
पादत्रये क्रियासमृच्चयः । सवं स्मिन्स्वस्याक्रियत्वादन्येषां नानाक्रियाजननाद्धि- 
रोधः 1 वस्तुस्वामाव्यादाभासत्वं. कान्यलिद्धं व्यङ्कयम्‌ । कायकारणयोः समका- 
 खत्वेनोक्तेरतिशयोवितश्च ¦ वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ ।- “विश्रामम्‌ * इत्यपाणिनीयः पाठः । 
विश्रान्तिम्‌ ` इत्ति पठनीयम्‌ ।\६।। प्रभवति तच्छीलःप्रभविष्णुस्तस्मं राज्ञं 
<. भृ वर्च ` इतीष्णृच्‌ । शमेति । शमः शान्तिरेव प्रधानं येषां ` तेषु अत एव तप एवं 
धनं येषा तेष । दाहुजनक लक्षणया दाहस्वभावं नीघकायंकारित्वफक्म्‌ । गूढ गृप्तम्‌ 
अन्यजनादुश्यं तेजोऽस्ति । हि -यस्मल्स्यरऽन्‌ कूखो येषा पदादिनासकत्वात्त 
. सूयं वत्कान्ता मनोहुरास्ते तपस्विनः । अन्यस्य - राजादेस्तेनसाभिभवः ` पराभ- 








६८  . ` अभिज्ञानश्चङ्न्तरे 


सजा--( परिजनं विलाक्य ) अपनयन्तु मदत्यो मुगयवेश्चम्‌ । रैवतक तमपि 
स्वे नियोगमदन्यं कुर्‌ | 
परिजनः--यरेव आ्ञापयति । ( इति निष्कान्त; | ) [ ज देवो आणवेदी । | 
विदूषकः- कृतं भवता निभेक्षिकम्‌ । सांग्रतमेतस्मिन्पादपच्छायाविरचित- 
वितानसनाथे शिातके निषीद मवान्यावदहमपि सुखासीनो भवामि । [ कदं 
भवदा णिम्मच्छिं । पदं एदस्ति' पादवच्छामाविरइदविदाणष्ठणाये सिखाअटे 
गिसौददु मवं जाव अहं वि सुद्ासीणो होमि | ¡ ` 
राजा--गच्छग्रतः। ` 
विहूषकः--एतु मनान्‌ । [ एडु म 1 

( इत्युभौ परिक्रम्योषचिष्छौ । } 
सजा -माधन्य भनवाप्तचल्ुःफलोऽसि । येन त्वया दल्ञनीयं' न दृष्टम्‌ । 
विहूषकः-- ननु भवानग्रतो मे वहते । ण भवे अग्गदो मे वड्दि ¦ ] 
राजा-- सवः कान्तमातमीयै" परयति | अहं तुतां (एब) आश्रमल्ामभूतां 
रकुन्तकामधिकृत्य ब्रवीमि | 





१ इमस्मि. २ च्छाआए विरददल्दाविदाणदंसणिज्जाए आसणे (च्छायायां 
विरचितल्तावितानदशंनीयायामासने ) . च्छाञए अविरलल्दाविदाणसणाधे आसणे 
३ नीयं वस्तु; द्रष्टव्यानां पर. ४ आत्मान. 


वस्तस्मात्ततस्वीयं तेजो वमस्ति प्रकटयन्ति ¦ क ह्व । स्प सत्यदाहकाः सूयं - 
कान्ताः पाषाणविशेषा यथान्यस्य ध्ूूयंस्य तेजसोऽभितो भवो भवनं प्राप्तिः । 
संबन्ध इति यावत्‌ । तेन स्वकीयं तेजः प्रकटयन्ति तथेत्यथ ¦ श्टेषोपमा । 
अनुमानं कान्यलिङ्खं च । धानेधने स्तिस्ततेजस्तेज इति छेकश्नुत्यनुप्रासौ । 
इन्दरवज्रोपेद्रवज्रयोमंवमुषनातिवृत्तम्‌ । अत्र वमन्तीत्यद्टीलशशशद्ा न कार्या । 
यत्र स्ववाच्ये वान्तशषब्दः प्रयुज्यते तत्र॒ दोषः । तदुक्तं काव्याद निष्ठच्‌- 
तोद्‌ गणे वान्तादिगौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ 1 अतिसुन्दरमन्यय भ्रःल्यकशनां विगाहते ॥ 
इति । एतदपि तथेवोक्तेः ॥७।। स्वं नियोगं ठारस्थितिरूपम्‌ । निर्मक्षिकं जनरा- 
हित्यसित्यथेः। त्रिरचितेन लतावितानेन वल्टीचन्द्रातयेन दशंनौयायां रमणीयायाम्‌ । 
अहं तु -ण्डितसंधित्वेन क्षणमःप्युपवेदनं विना स्थातु न शक्नोमि । तवोपवेशनेन 
बिना मम तदत्यन्तमनुचितमिति शीघमुपविलेति मावः 4 ‹ राजा-भाधव्य अन- 
बाप्तचल्ष्‌ :फकोऽति * इत्यारभ्य तृतीयाङ्कूसमाप्तिपर्यन्तं प्रतिमूखसंधिः । तल्लक्षणं 
तु सुधाकरे-" बीजप्रकारानं यत्र दृद्यादुश््यतया भवेत्‌ । त्स्यास्रतिम्‌खम्‌ ` इति । 
त॒त्र ` अस्जवि से तं एव्व चिन्तञन्तस्स भक्लीसु पमादं आसी । ` विधान्तेन 








दितीयेञङ्ः । | ६९ 
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एप्प ऽप. = 2१००8.) पछ ६00 वातं ४6 ठप 10४. 


^ हापा) 1र8--45 पण्णा भल्ड व्णव808. [27 41. 


(शाण. ठ्य एषठ तार ० ल 1थअ ए (2. ९., अत्छपाल्ठ अल 
एष्ट). ररण्क शण्णाः प्जठ्णा आजणात अ तठ छथ {1118 3{00€- 
5180 {0113760 प 2 0971010 ऽण्016त ए {16 80206 2 8 1766; 80 
112 [ {00 छाछ 9४ ४ 6856 (८., 06 ८०10010४ 62160) `= 


स र--39 भणण ६८८५6. 
(भ (06, तण 19त. 

(80 7004 छव ) ॥ 
ध व८- तताप, $०प 98४८ ०५1 0012116 16 प्राण रकण 
6४68; 10 छपर 0296 110६ §त्€प ६16 0016५ ४1081 0111 {0 06 ऽ€्लाौ. 


"3 ति.-- पाण १ ण्णः प्ण 18 006 कप. 


हप८-एष्लफ गाल तातल ऽ 0 25 एव्र. (एर ) 
९०॥८ प्रात 7छलिलण०ठ 10 काद 6थएपा 29 = पल छप्पन ग € 


16111886. 


भवता ममाप्यनायासे कमणि सहायेन भ वितव्यम्‌ । ' इत्यनेन च विदुषकेण दुद्यस्य 
तत्सखीभ्यामदृश्यस्य च । दश्चरूपके- “ बिन्दुप्रयलनानुगमादडगान्यस्य त्रयोदश । ' 
इति विन्दु्रयत्वयोलंक्षणे यथादिभस्ते--' प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छंदकारणम्‌ । 
यावस्समाप्ति बन्धस्य स बिन्दुरिति सं्ञितः। * इति) यथात्र मृगयावृत्तान्तेन 
विच्छेदे सति राजा--माधव्य अनकाप्तचक्ष्‌ :फलोऽसि । ' ' तामाश्रमललामभूरता 
शकृन्तला मधिकृत्य बअरवीमि › इत्यादिना  ' बपदयतः फलप्राप्ति यो व्यापारः फलं 
प्रति । परं चौत्सुक्यगमनं प्रयत्नः स प्रकीतितः ॥ इति । यथात्र * राजा-तपस्विभिः 
कौ स्चित्परिज्ञातोऽस्मि ! चिन्तय तावत्केनापदेशेन सकृदप्याश्रमे वसामः †-इति । 
ददं नीयं मनोरमम्‌ । ननु भवानग्रतो मे वतंते । भवन्तं मुक्त्वान्य: केः सुन्दर इत्यथः । 
कि त्वाश्चसल्लामभूतामधिङृत्येति योजनीयम्‌ । ख्लामं प्रधानम्‌ । ^ रलामपृच्छपु- 
ण्डाक्वभूषप्राधान्यकेतुषु 1 ” इत्यमरः } तत्र क्षीरस्वामी प्रधानेऽपि प्राधान्यं व्याख्यात्‌- 
वान्‌ । अनेन सौन्दर्यातिशयो ध्वन्यते ! अस्यावसरं वणंनावसरं न दास्ये । सुरेति । 
किलेति प्रसिद्धौ । सुरयुवतिर्मेनका तत्सं भवम्‌। मुन्यपत्यता तहि कथमित्याह मृनेरिति । 
तयोज्दितं त्यक्तं सत्ततोऽधि गतं प्राप्तं मने रपत्यम्‌ । तच्रोपमामाहं नवमालिकाकुसु- 
ममिवेति । अनयातिशायपेलवत्वं ध्वन्यते । कीदक्‌ । अकस्योपरि च्युतम्‌ । अकस्ये- 
त्यनेन मून्युपमानेन तदीयत्वस्यात्यन्तासं भावनीयत्वं व्यज्यते । उपरीत्यनेन शड्का- 
नीजम्‌ ! अध.पतितस्य शाडकापि नायाति । स्थापनं हि संनिवे शविशेषेण भवतीति ` 











७० अभि ज्ञानदङन्तये 

विदूषकः---( स्वगतम्‌ | ) भवतु । अस्यावसरं न दास्ये । { प्रकाशम्‌) भो 
वयस्य ते तापसकन्यकाम्यथेनीयः दद्य । [ होड । से अवरं ण दादश | 
भो वअस्स! ते तावसकण्णञा अन्मत्थणीभा दीरति ] | 

राजा- सखे" न परिहार्ये वस्तुनि पौराणां मनः प्रद ¶ते | 

सुरयुवतिवंभवं किल सुदेरपत्यं तद्न्धि 
अकेस्योपरि श्िथिद्ं च्युतमिव तवसालिकः ; सुमम्‌* ॥ ८ | 
निदरषकः--( विहस्य | ) यथा कस्यापि पिण्डखनैरैरद्रेजितस्य तिन्तिण्यामभि- 
खाषो मवेत्तथा छीरत्नपरिभोगिणः भवत इयमभ्य्भेना । [ जह कस्स वि पिण्ड- 
खण्जुरेहिं उ>्ेजिदस्स तिन्तिडिआए* अहिलासो भवे तह "इत्थिभारअणपरि 
मोडणो* भवदो इअं अन्भत्थणा ! | 
राजा--न तावदेनां पद्यसि" येनैवमवादीः । 

१ भो वअस्स अज्ज अच) दे तावण कि+जदहइ सा तवस्सिकण्णओ 
अणन्भत्थणीजा ता कि ताए दिर्ढाएु । (भो वयस्य यदि सा तपस्विकग्यक | 
अनस्यथंनीया तदा क्र तया दुष्टया 1}; जदा दाव सा तावसक्ण्णंगा अपत्थगीञ 
ताकि(यदा तावत्‌ सा तापसा० अघ्राथ॑नीया , . . ) २ अस्मातप्राक्‌-धिड मृखं । 

निवारितनिनेषाभिर्नेतरपडकितिभिदत्घुकंः 
नवामिन्दुफलां लोकः केन भावेन परयति |; 
इति क्वचित्पठयते 1 कि त्वस्थान एतदिति सुधीभिभग्यिम्‌ । 
३ मल्लिका. ४ त्तिन्तिरीए्‌ (तिन्तिव्यां) ५ अन्तेउरद० { अन्त :पुरस्ती ° ) 
६ परिभाविनः., ७ जानासि येन त्वमेव ०. 








































च्य्‌ तमित्युक्तम्‌ । कदाचित्काकताीयन्यायेन च्युतस्थापि संनिवेशालेषः स्यादि- 
त्यत आहं --शिथिलम्‌"। एतेन तवापि चक्षुर्माविगोचरत्वः एव तदीयत्वभ्रमोऽपि 
न॒ भविष्यतीत्युक्तम्‌ । भरतिवृत्यनृप्रासौ । च्युतमभिनवमालिकाप्रसूनमिव " - इति 
पठित्वा प्रयोगप्रक्रमभङ्गः परिहूरणीयः।। ८ ॥ मुनिसडगादन्‌त्कृष्टत्वं मन्यमानस्य 
विहस्य नितः । यथा कस्यापि पिण्डः खज रविशेषस्तंरुब्देजितस्य तिन्तिण्यां 
चिञ्चायामभिलाषो भवेत्तथा स्तरीरलानि परिभवित्‌ तिरस्क . दीं 
यस्य तस्य भवत इयमभ्यथंना । पुनःपुनरुच्यमान राजवचनेन यथां प्रतीत्याह-- 
तत्र्‌ निर्चितं रमणीयं यद्भवतोऽपि विस्मथ्मूत्पादयति ¦ अपिङब्देनास्मदादीनां 
विस्मयोत्पादने कि वक्तव्यभिति मुचितम्‌ । कि बहुनेत्यनेन प्रतयरङ्खेवणंना कर्तं 
न॒ शकयेतयुवतम्‌ । चिन्न इति । विधिना ब्रह्मणा चित्र जिस्य निवेश्य 
परिकल्पितसत्त्वयोया कतप्राणयोगा नु 1" द्रव्यासुव्यवसायेष्‌, सत्त्वम्‌ ` इत्यमरः । 
यावदरूचि माजंनरेखनयोस्तत्र संभवादित्यासयः 1 स्पाणां समुच्चयः द्मुदाय- 
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स्विमुवनवरिरूपसभूदायः । तेनोपादानकारणेन ! मनसा करणेन छता चू । 
अत.एव करस्पर्याद्यभावात्ताद्‌ शं कान्तिमत्वमेताद्‌ग्लक्षणत्वादिकमिति बावः । 
अनेन यत्सपर्सासहताडनेष्‌ कोमरस्यापि वस्तुनः । तत्सौकुमायंम्‌ ' इति सौ 
मायं च्वनित्तम्‌ । संदेहालद्धुारः । केचन नृ्न्दस्य वितकं बाचित्वादृल्पेक्नां मन्य- 
न्ते । असंबन्धे संबन्वख्पोभयवरातिशयोकितिश्व । क्वचित्‌ " रूपोच्चयेन घटिता 
मनसा कता नू इति पाठः । तत्र मना ॒व्याता सूपौच्वयेन वटिता योजिता चु. 
इति योजनीयम्‌ \ भनसि व्याताया सूपनिवेशनेन श्छक्त्वं तादुशाकान्तिमत्तवा- | 
दि व्यज्यते ¦ सा स्त्रीरत्नसुष्टिरुतछृष्टा स्त्रीसृष्टिः । ' रत्नं स्वजार्तिशरेष्ठेऽपि ' इत्यः . 
भरः । अपरा जमत्स्रीषृष्टिविलक्षणेत्यमेदे भेदष्पातिक्यौक्तिः । घातुविभूत्वं 
सामथ्यं तस्या वंपु्चानु चिन्द्येत्यपरावं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । तृतीयचतुथं चरण- 
= योव्य॑त्ययपाठेन समाप्तपूनरत्तदोषः परिहतंग्यः । सा स्त्रीसृष्टिरपरा एतदद्रयविल- 
क्षणा प्रतिभाति 1 प्रसिद्धसष्टेस्ताभ्यामेव निराकरणादुलरेक्षादयस्पात्मना निरा- 
कुरणादन्यस्याभावमा ङ्य तत्र हेतुत्वेन ल्यबन्तद्वययोजना । तेन ब्रह्यणोऽ- 
लौकिकसाम्यात्तद्रपस्य च रोकतिक्रान्तत्वात्तत्सुःष्टावन्य एव प्रकारो भविष्य 
तीति मावः । कान्यलिङगशरुतिवृत्यनुप्रासौ । वसन्ततिलका वत्तम्‌ ।।९।। यद्यद॑प्रत्या- 


देश इदानीं सू्पवतीनाम्‌। ‹ प्रत्यादेशो निरादढतिः ` इत्यमरः । अनाच्रपतत- 








' कै 


७२ अभिज्ञानङकुन्तस 


विदूषकः ` ` तत्खटु रमणीयं यद्धवतोऽपिं विह्मयसत्पादयति । [तं क रमणिन्जं 
जं भवदो वि विद्यं उ्पादेदि | | 
राजा-- वयस्य कि बहूना | | 
चत्र निवेदय परिकस्पितसरदयोगाः 
रूपोच्चयेन सनस! दिधिना' क्त 
सत्री रत्नसृष्टिरपरः प्रतिभाति तामे 
धातुवभुर्वमनुचिन्त्य वथु तस्थाः ॥ ९ | 
विदूषकः-- ययेवं ्र्यदेशा इदानीं ङूपवतीनास्‌ । [ जह" एथ्व पच्चयेसो दि 
रूबवदीणं [~] 
रजा--इदं च मे मनसि वर्तते | 
भनाधाति पुष्यं किसलयमलूनं कररहु- 
रनाविद्धं" रत्नं मधु नवमनास्वाितरस् ५ 
जखण्डं पुण्यानां फलमिव च तेदरपभनचघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः, ॥१०॥ 


विदषकः-- तेन हि खघ परत्रायताभेन) भवान्‌ । मा कस्यापि तपस्विन 
श 


रगुदातटचिक्कणकीरषैस्य हस्ते प्रतिष्यति | | तेण हह ल्ट परित्ताजदु णं मवं | 
पा कस्स वि तवर्सिणो `इडगुदीतेह्ठ चिक्कणसीसस्स" हस्थे पडिस्सदि ] 
चित्ते. योगात्‌, योगाम्‌. ३ विधिना परिक्ितः नु; विहिता कृशाउगी; 


रचिता मनसा कता नू ४ सव्वथा पच्चादेसो क्लु सा ०. ५ अनाभुक्तम्‌. 
६ भूवि. ७ तेल्लमिस्स (ठी.) ८ सीसस्स ----------- प्ल आरगत्तः ________ 












































भिति । अनाघ्ातमक्ताधाणम । अनेनामोदसत्ता ध्वन्यरे | कररुहैनं खं रटूनम- 
च्छिन्नम्‌ । अनेनाक्छान्तत्वम्‌ । अनाविद्धमासमन्ताघ् व राहतम्‌ । स्थृख्वेधनत्वं 
शोषाय भवति । अथ वानाविद्धमकुटिलम्‌ । कुटिलस्य इष्टत्वात्‌ ¦ ` आविद्धं कुटिलं 
भूग्नम्‌ ˆ इत्यमरः । अनेन निर्दोषत्वम्‌ । नवं मधु क्षाद्र॑तत्कालानीतत्वेन 
नवत्वम्‌ । भनास्वादितरसमगृहीतास्वादम्‌ । तादृक्त्वेनानुभूतरसमित्यथं; । 
ˆ मधु मयं पृष्परसे क्षौदरेऽपि ' इत्यमरः , अनेनातिहृद्यत्वम्‌ । केचन मधुरशब्देन 
मद्यं ॒व्याचक्षते । त्सत्‌ । तत्र नवमित्ति विशोषणं विरुद्रं॑स्याज्जीणैस्यंव 
तस्योत्तमत्वात्‌ । तथः च--: जिण्णसुरा सहीणा ` इति , असवेवं ‹ रधौ-पूरा- 
सीन नवपाटकं च ` इति । जक्षण्डं पर्णम्‌ । अनेनात्यन्ताभिकुषणीयता । एत- 
दू पमेतदेवेति मालोपमा ¦ अन्यास्पृष्टत्वमभिन्नो गम्यः सामान्यवमंः 1 यद्राम्ला- 
पताविच्छयतोत्कृष्टतानृच्छिष्टता मनोक्ञता एते वाभिन्तगभ्याः सामान्यधर्मा: ॥ 





द्वितीयोऽङ्कः । ७३ 


भाण. पऽ, 10466, 96 नौाभापाहट, प्रान सल रण्ये 
एणः 2400170०. 
दार पमाथ१, शफ 2816 11016 #णातऽ ? (70 0८ एपर्न)- 

85 306 6140 फत्‌ 0 18 0४. ४6 नल्थाना, ४धलि 12610 
06106 अध्त प्रलाः 77 2 एल पा€) जा 28 316 ला 88111006 एफ पत) 
प्रः {6 वगणि ०2४09 9 (9) प्ल एव्डणौलऽ 2 शला ¶ (्जाञठलः 
{€ गा771006166 9 16 (76810, 2716 [ला {ग7ा, 376 2{00€95 0 
716 0 ४८ पप्ा& 8 तरपीलिला+ ( शटल जा 03{क1658 ) नलछ्रना त ४16 


श्ल ग सभभ, (9) 
(भा. 30, 21} शि 16168 ॐअ€ 0 प्छ 1710 1 ४०८६ 
206. 


1५-^180, 1४ ला {0 €-- | 

प्ल अदफा58 एल्पप 15 2 00कलः 00६ (रल) ल्‌ (फ भा 
07€ )> 8 (लावला इपर 10६ एप्त 0 प्ल प्ठ118, 2 दल (88 श्ये 
ए1{06्016{60, 7684 0078 1086 {18न्छप्रा 13 ( ५९ ) (1012560, 214 
प (लफक्षत्‌ ज (्नाच्ललत्‌ ल्त प6॥ एलः चपषणञ॑ल्व (छ नपमल) . 
¶ तातङ्क ०6६ शाल) एा0रतना५€ तच्छाहटाऽ 28 एला अ]0णल. (10) 
(0 ला [लाः शठणाः प्लान 16€86प€ ला 2 0766, 21 50६ 
` (081 00६ 9 1710 च्र6 08165 9 80106 35८६८ ऋ = 115 0686 
86889 (111 ६16 ०11 ग "६४. 








अनाच्ातमित्यादिकं{विशेषणंः कन्यात्वेन स्वयोग्यतां सूचयन्पुष्पादिभिरुपमानैः 
क्रमेण परिभोगयौग्यताकान्तिमत्तामृग्वताहूयतोत्तमजनाभिरषणीयता घ्वनिता । 
अथ पञ्चभिरूपमानपद्यणास्यचक्षूरसनेन्द्रियतपेकत्वमपि ध्वनितम्‌ । पुण्यफलस्य 
श्रवणरूपत्वात्तेन प्रत्यक्षालङ्कारो ध्वन्यते । विधिब्रह्मा । इहं जगति । अनघ मदुःखं 
निष्पापं च ¦ अंहोदुःखन्धसनेष्वघम्‌ ˆ इत्यमरः । अमरं मनोज्ञं का ¦ “अनघो 
निमंलापापमनोज्ञेष च भेदवत्‌ । ' इति विद्वः । तादृरस्येव तद्धोक्तुः संभवात्‌ । 
कं भोक्तारमृपस्थास्यत्युपसंक्रमिष्यति । उपगमिष्यतीत्यथः । अहु न जाने, 
स्वदष्टेरगोचरत्वादेतद्रपानृरूपरतरणसष्टे रभावादिति. भावः । उपपूर्वात्तिष्ठतेमंन्तर- 
करणाद्यर्थासंमवाच्चात्मनेपदम्‌ । अनघममलमिति रूपविशेषणं वा । अथं वानघमितिं 
मधृव्यत्तिरिक्तपुष्पादेविशेष णत्वेन योज्यम्‌ । तेन विशेषणप्रक्रमभङ्गः परिहृतो 
भवति । आदे मनोज्ञं द्वितीयेऽपपं छक्षणयाऽकठोरं तृतीयेऽमलं पंचमेऽ्दुःखमिति 
योजनीयम्‌ । यद्वानघभिति मालोपमायामभिन्नो वाच्यः सामान्यधमंः । 
नवमिति मध्येऽप्यपात्तं सर्वेषां विशेषणत्वेन योज्यम्‌ ! “फलमपि च ` इति 
पाठे व्यस्तं मालालूपकं ज्ञेषम्‌ ¦ भोजस्तु “ पुष्पकिसकयरलनमधुपुण्यफला- 
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जि परवतो खु तत्रभवती । न च संनिहितोऽत्र गुरुजनः | 


विद्षकः--अथ मवन्तमन्तरेण कीदृशस्तस्या ष्टिरागः ¦ [अधः भवन्ते अन्त- 
रेण कीदिसो से दिद्टिराओ | ¡ | 


राजा--निंसगौदेवाप्रगस्मस्तपस्विकन्याजनः, | तथापि ठ्‌ 


अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं" हसित 


| ( न्यनिभित्तकृतोदय व" | 
विनयवारितवृत्तिरतस्तया न वितो मङ्नो न च सवेतः॥१९१॥ 


विदूषकः-- न खलु उष्टमात्रस्य तवाङ्कः समारोहति [ ण क्षु दिद्‌ठमेत्तस्स तुदं 
अङ्कं समारोददि | | 
राजा--मिथः" प्रस्थाने पुनः ज्ञाटीनतयापि काममाकिव्कृतो भावस्त्नभवत्या 
तथा हि | 

नण (टी.) 


4 कुलपतिः २ अत्र, अत्रभृऽ. ३ अप्रगत्भाः० कन्यकाः ४ स. 
५ कथो० ६ सखीभ्यां मिथः. . . तयापि मयि भूयिष्ठमावि०. 


तामना्रा्मित्यादिविरेषणापादितव्यतिरकाना ` परसोयनानसचयन न प्रतौ यमालसादुश्येन शक्न्तला 
रूपेण रखूककाद्रयतिरेकवदूपकम्‌ " स्त्याहं स्म । अत्र च विरेषणगविन्ञेष्यविकेषण्र 
क्रमेण चोपनिबन्धान्च प्रक्रमभङ्गः । श्रतिव््यनरास्रौ । शिखरिणौ वृत्तम्‌ ।॥ १०॥ | 
एताभ्यां पचयाभ्यां गणकीतैनं नाम चतुध्यंदस्थोक्ता । तल्लक्षणं तु “ सौन्वर्यादिगृण. 
दलधा गणकोतंनम्रवे हि! ` इति । तेन कारणेन लघु शीघम्‌ । ' छधुक्षिप्रमः. 
दतम्‌ ` इत्यमरः । परित्रायताम्‌ । स्वीयस्वेनाडगीकच्णमेवं परित्राणम्‌ । एनां भवान्‌ | 
कस्यापि तपस्विन इडगृदी तापसतर्स्तस्य तैरेन भिशनत एव चिक्कणं दीष 
यस्य तस्य हस्ते पतिष्यति तन्मा इत्ति निषेधे । परवती पराधीना । * परतंत्र 
पराधीनः परवान्नाथवानयि । ' इत्यमर तत्रभवती पृज्या । कामि्मैरत्नम्‌तत्वात्पूज्य- 
त्वम्‌ । यतः परवत्त्वं स एव ब्रतिच्छन्दनीय इत्यत आह--न चेति । अत्रमेवन्तमिति 
सप्तम्यथे द्वितीया । ‹ सम्तस्यां दित्तीयाः इति सूत्रेण । उदाहरणं च- 
^ विज्जुज्जोजं मरइ रत्ति ' विदयुहृघोतं स्मरति रावावित्यथं; । तेनात्रमवति 
पृज्यञ्न्तरेण विज्ञेषण कोवृभस्तस्या दृष्टिरागः । ` अन्तरं ॒रन्ध्रावकाशयोः 
मध्ये विनार्थे तादथ्यं विसोषेऽवसरेऽदधौ ॥ ` इति हमः । अत्रान्तरेण तत्रभवन्त- 
भिति द्वितीयेति तु यत्स श्रम एव । तस्य “अन्तरान्तरेण ' इत्यत्र सूत्रे निपातस्यैव 
्रहुणात्‌ । तेनार्थासिंगतेः । तथा हि तस्मिन्सत्रे वृत्तिकारेण व्यास्यातम्‌- 
° अन्तरान्तरेणश्चब्दौ निपातौ साहचर्याद्‌ गृहयेते । तच्रान्तराशब्दो मध्यमाधेयप्रा- 
धान्यमाचष्टे । द्वितीयस्तु तच्च विनार्थं चं ` इति । उदाहृतं च-"अन्तरा त्वां 
माच कमण्डलूः । अन्तरेण पुर्षकारं रिचिन्न लभ्यते ` इति । प्रकृत एतदथं- 
दयमप्यसंगतमेव । तथा चास्यैव क्वेर्मालिविकाग्निभिवे नाटके प्रयोयः- अनि 
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0. 2रतण, भद्चय 0त ग कर्तम ५४25 06182964 10५48 
पताक्षा०ल्6ऽ 0 [ला ७6 (४. पका क 6 त्न ज लः 
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र {प-116 62४2015 अ [ला ८6 €, 8 72106 द०४; ्-- 

| पफल ¶ †णकरल्तं {06 पल, एदा क 28 साक्तादकरण (0 
ला) ॐत & ऽ्ण< 010०06५ ( ० एला 866 } पाणण = भएडलात 
प्रि0 5076 0क्ला 6वपऽ6 (४४८००८ततव्‌ पप्रा 706} , व प्णऽ € ६68 
० 10९८, ०एऽत्प्रलाल्तं त 1४8 (एएलध्धनछ ४$ ०७८७, 28 लाला त15- 
189६4 ४ ला 107 5700660. ( 11) 





{2 - णाल 306 त्छरणाति 0 ॥2एट 52 0 एठण 12 8 पठण 09 
91214 ! 

(वि~ 488 2६ 1116 706 9 पला तनुव प ला 6055 610 
816 17211881 नथा ६08 {0265 106, ४1000 गा) 1004681; तजा, 





रप्पवृत्तोवदेसं छलिञं णाम णटुं अन्तरेण कीरिसौ माख्विएति णद्भाभ्ररिअं अज्ज 
गणदासं पृच्छिदुं चि“ इति । निसर्गादेव स्वभावादेव । ˆ निसगंः शीकक्षगंयोः 
इति विर्व: । अप्रगत्मोऽभौढः । यतस्तपस्विकन्याजन दत्याथंहतुत्वेन योज्यम्‌ । 
इति यद्यपि तथापि विति इ्कोकेनान्वेति । अभिमृख ईति । अभिमृखे मयी~ 
क्षणमवलोकनं संहतम्‌ । अनेन शुङ्गारलज्जा ध्वन्यते । अन्यनिमित्तमन्यहेतुकं 
यथा स्यात्तथा कत उदयो यस्य । अनेनापि संव व्यज्यते | एतादुलं हसितम्‌ ¦ 
तल्लक्षणं मातुगृप्ते-“ विकासितकपोकान्तमृत्फुटछामल्लोचनम्‌ । किञ््विट्लक्षित्तद- 
न्ताणं हसितं तद्विदो विदुः । * इति । अनेनास्या उत्तमनायिकात्वमपि ध्वनितम्‌ । 
यदुक्तं तत्रै व-* उत्तमस्य समू दिष्टं स्मितं हसितमेव च ! * ईति ¦ अनेनानू रागो 
ध्वनितः । विनयेन वारिता वृत्तिः प्रसरो यस्य सः | विनयलक्षणं पुवेमुक्त- 
मेव । सदनो न विवृतः । ईक्षणसंहुरणेनान्यनिमित्तकृतौदयेन हसितेन । च 
अनेन भुग्धानायिकात्वमुक्तम्‌ । न च संवृतः । हेकामोटूायितादेमविस्य प्रकाश 
नात्‌ 1 विरोधाभासो वृ्त्यनुप्रासदच । द्रतदिकम्बितं वृत्तम्‌ ।११। न खद्‌ दुष्टमा- 
रस्य तवाञ्कं समारोहति । खल्विति जिज्ञासायाम्‌ । ‹ निषेधवाक्यारंकारजिज्ञा- 
सानृनये खल्‌ ।' इत्यमरः । परस्थाने गमनारम्मे । ‹ शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः 
इति निपातः । अत एव प्रथमाडकान्ते ` सव्याजं विलम्ब्य ' इत्यु क्तिः। 
भिथोज्योन्यं रहस्यपि * इत्यमरः । दभति ¦ तन्वी सा कतिचिदेव द्वित्राण्येव । न तु 
विचतुराणि । तेनौत्कण्ठातिशयो ध्वनितः । पदानि मत्वकाण्डेऽनवसरेऽकस्मात्‌ 
स्थिता । ' काण्डं चावरे बणे " इति धरणिः ॥ तन्वीत्वादेव गमनासहत्वं भवि- 
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दभडकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा , 
जाली द्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
| सखाय वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥१२॥ 
विद्ूबकः--तेन हि गृहीतपाेयो" मव । कतं तरयोपवनं तपोवनमिति पद्यामि । 
| तेण हि गहीदपाहेओ होहि | किदं ठप उववणं तपोवणं त्ति पेक्खामि । | 
राजा-- सखे तपस्विभिः कैश्चितपद्कातोऽ्ि चिन्तय तावत्केनापदेदेन 
पुनराश्रमपदं गच्छामः | 
विडूषकः-- कोऽपरोऽपदेशो युष्माकं राज्ञाम्‌ । नीवारषष्ठभागमस माकमुपहर- 
न्तिति । [ कौ अवरो अवदेतो वुण्दाण राभ णं । गीवारच्छट्ठभाञं अह्याणं 
उवदरन्तु* त्ति | ] 
राजा--मूखं अन्यमेव भागयेयमेते तपल्िनो निवपन्ति यो सत्नराश्चीनपि 
विहयायाभिनन्यते | पद्य | 
यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌ । 
तपन्वदभागमक्षय्यं दरत्यारण्यक्रा हि नः ॥१३॥ 
( नेपथ्ये } 








हन्त सिद्ार्थौ स्वः | | 

राजा-( कणं दला । ) अये धीपरश्चान्तस्वरैस्तपस्विमि्ैवितव्यम्‌ । 

| - ( प्रविद्य --__ (प्रविष्य) 

१ गृहीतपाथेयः कृतोसि तया । भतोनु रक्तं तपोवनमिति पक्ष्यामि । २ सकृद- 
प्याश्नमे वसामः ३ णं भवं राजा (ननू भवान्राजा) राजा-ततः किम्‌ । विदू ०.णीवार० 
४ तावसा उप०. ८ अन्यद्धागधेयमेतेषां रक्षणं निपतति यद्रतनरा० भिनन्यम्‌ 


'्यतीत्यत माह -दभाङ्कुरेण चरणः क्षत इति । नतु दर्भेण तस्य॒ स्वे 
व्याजो न स्यात्‌ । अङ्कु रस्यादृश्यमाततया भ्याजसभवात्‌ । अतोऽडकरुरपदेन 
भ्याजेन विरुम्बितमिति घ्वनितम्‌ । द्रुमाणां यलास्वसक्तमपि वल्कलः विमोच- 
यन्ती विवृत्तवदनासीत्‌ । अत्र बहुवचने विवृत्तवदनात्वस्य वृत्तिव्येक्ता । 
` किरोधामासो हेतुश्च । भरुतिवृत्यनुप्रासौ 1 रणेरण इति दानिदनेति छेकानृप्रासोऽपि । 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । अथान्‌ रगेद्कितमित्यधिङृत्योक्तं रतिविलासे- विलम्बस्तु 
पथि व्याजात्परावृच्यापि दशेनम्‌।* इत्यादि ॥१२॥ गृहीतपाथेय इत्यु ्ोगस्यावश्य- 
कतंग्यता ध्वनिता ¡ यथा क्वचिज्जिगमिषु प्रति कस्विद्रदति पाथेयं गृहाणेति 
तद्त्‌ । पथि साधु पाथेयम्‌ । ^ पथ्यतियिवसतिस्वपतेढंञ ` इति ढञ्‌ । कृतम्‌ 



































द्वितीयोऽङ्कः । ७७ 


पत्श्णणह 2006 गणा 2. ल्क 5605, 6 अलातय गाल = 5प्ठतलण 
81०7860, गर्ाण् {2 ल ००६ 25 कषाकुन्तं छ 2 एदत< ग 4000; 
216 37€ 8100त्‌ फ0 प्ल 66 प्रात्‌ (पभ €) 0518770 
7. ९., [ललात 10 ताडका ला एकाल-ह्भााला४, (कण्ट) 1६ व $ 
710 (वष र € 0168 म {668 ( आप्05 ). (12) 
0.८ 0५706 रण्णाऽ्ना पा 2 ( 2००८॥९ ) &०€ ग 0. 
1871008. 7 एल ८८१८ 184 0 14४ [कणत {€ ए€ाभ्ालधणि 65 
10{0 23 {1€25एा€-हशत५लत. 
स10--1106, 8006€ ग 16 82268 8४6 16608201260 €; {071८ 
{ललित एवल मय [लल [ 18 2 द ए प ्रला2९, 


पाः तं.-- 8६ 0क्लः 7168 (18 20166 ) णः णण, {88 ? 00 9०4 
82४ -1©† {16 [ल ण18 010 ५५ € अ कथम ५6 11 66 


च--0 091, वपा € 3. तारिलिल+ (तम प्पएपाल {1656 2866८ 
02४, मत्‌ 38 77264 €श्ला, 2००४८ (४. गल्डनं7६) 96905 ज [6 णल्‌§. 


16 शंत 9 उल्लप्८8 {0 (185 70 106 (णा) 0128865 (ण 
60016, 15 ) एल509016; (^ €628) ४6 6568 @. ९. 25661108) १६ 
5 0716-8 ग प्ल णलः भव्लपा0ष्ि श्ण प्रलाः ए69प ८८ 016) 18 
100ु61518016. {13} | 

( 50 ८0८ 5८८1९ } 

001, 10४ ! € 2४6 21८4 छपा 0फिध्न. 


0. ( 1512770 ) 00 ! [1 8 ऽप्र्ार ०6 8006 त्ला0115) ( 25 
2]{06278 ) 7010 {76 ५669 206 ९817 ४५०१८68. 





त्वयोपवनं तपोवनमिति पदयामि । उदद्यविधेयभावे व्यत्ययो ज्गेयः । अपदेदलेन 
व्याजेन । ‹ व्याजोपदेशो लक्ष्ये च ` इत्यमरः ¦ सढृदेकवारम्‌ । इत्यनेनोत्क- 
ण्ठातिरयो व्यज्यते । नीवारषष्ठमागमस्माकमुपहुरत्विति । अयमेवापदेकञ इत्यथं : । 
भागधेयो राजग्राह्यो भागः । ‹ मागरूपनामभ्यो धेयः ` इति स्वाथे धेयः । 
यदुत्तिष्ठतीति । वर्णेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यो यत्फलमृत्तिष्ठत्युस्पद्यते तत््षयि वि- 
नाशि प्रकारसह्च॑रपि न स्थायीति व्यज्यते) आरण्यकास्तपस्विनो नोऽस्माकम- 
क्षय्यमविनालि पःषडभागं ददति । ` क्षय्यजय्यौ शक्याथ ˆ इति निपातनात्साधु । 
अक्षय्यमिति प्रयत्नसहृखैरपि न नश्यतीति ध्वन्यते । व्यतिरेकारुष्कारः ।।१३॥ 
' चिन्तय ` इत्यादिनेतदन्तेन विलासो नामाद्धमुपक्षिप्तम्‌ । तल्सक्षणं तु- विलासः 
संगमाथंस्तु व्यापारः परिकीतितः । “ इति । हन्तेति हषं ˆ हन्त हषंऽनुकम्पा- 
याम्‌ ' इत्यमरः । सिद्धार्थो निष्पन्नप्रयौजनौ राज्ञो दनेनेव । जयतु भर्ता । एतौ 


७८ अभिज्ञानशाकुन्तल 


दीबारिकः--जयतु जयतु भती । एतौ द्रौ ऋषिकुमारौ प्रतीहारमूमिमुपस्थितौ । 
[ जहु जेदु भह्वा } षदे दवे इसिदुमारञ १डहार सूमिं उवदिदा । ] 
राजा--तेन हविम्बितं वेदाय तौ | 
दौवारिकः-- एष प्रवेदायामि | ( इति निष्कम्य ऋषिकुमाराभ्यां सहं मरविद्य ) 
इत इतो भवन्ती । [ एसो पवेसेमि । इदो इदो भवन्ता | ] 

( उभौ राजानं विलोकयतः ) 











वरयमः--अहो दीप्तिमतेाऽपि विदवसनीयतास्य वपुषः | अथवा उपपन्नमेतद- 
स्मिन्‌" ऋषिभ्यो नातिभिन्ने राजति ! कतः । 








नैतटिचन्नं यदयसुदधिश्याससोयां बरित्री- 
_ मेकः इत्स्नां नगरपरिध्रांश॒बाहूर्भुनकिति । 
१ ऋषिकल्पे, एतद्षिभ्यः, तपस्विभ्यः 


दौ ऋषिम प्रतीहारमूमि तानम्‌ लन ऋषिकुमारौ प्रतीहारभूमि ट्वा स्थानम्‌ पस्वितौ । ° स्वी द्वारि प्रतीहारः ' इत्य- 
मरः । भूमि : स्यत्स्थानमात्रके * इति विश्वः । एष प्रवेशयामि । इति इतो मवन्तौ । 
अहो इत्याक्चये । दीप्तिमतोऽपि तेजोयृक्तस्यापि ¦ नातिभिन् सदृशं , 
¶ समासः 1, साद्ग्यमेव  रलोकेनाह-अीति । अूना । अपिशन्दात्स्व् 
मुनिः । स्वेतरेह्यचारिप्रमुवर्मोग्य आश्नवणीयः सवं भोग्यस्तस्मिन्नाश्रमे वसतिगृंह्‌ - 
मत्याज्रन्ता मग्डगीकृता । सृनिपक्षे सवं वंटूभिभौग्यः पाठधमाश्रयणीयस्तस्मिन्ना- 
श्रमे मठ वसति -स्यानमःङ्गौकृतम्‌ । ˆ आश्नमो व्रतिनां मठे । ब्रम्हचर्यादिचतुष्के 
इति 1, * वसतिः स्यादवस्थाने निशायां सदनेऽपि च। ' इति च हमः । उक्तं च 
पद्मपुराणे--- यथा वायूः समाधित्य वतन्ते सवंजन्तवः । तथा गृहुस्थमाधित्य 
वतन्ते चतुराश्रमाः | इति । रश्नायोगातप्रजापरिपालनात्‌ । तपो लोकोत्तरं 
व्म॑म्‌ । संचिनोति ! रक्षाथं शरीर्रक्नार्थं म्‌ । योगोऽष्टाजगस्तन्निमित्तम्‌ । तपदच।- 
द्वायणादि । संचिनोति करोति । चारणानां ददं स्त्रीपुरुषयुगलम्‌ । तेन गीत इति 
विशोषणमनुवाद्यम्‌ । चारणलक्षणं रत्नाकरे--- किकरिणीवाद्यवेदी च वृतो विकटनतंकोः। 
म्म॑ज्ञः सवं रागेषु चतुरस्वारणो मत: ॥ इति । केव राजपूर्वा मृनिरिति शब्दः । 
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राजषिरित्यथं : । चां स्वगं स्पृशति । “चौ: स्वगं सुरवत्म॑नोः ' इति विद्वः । श्ठेषो 
न्यतिरेकड्च ।॥ १४ ॥ बर्भित्सखः अनेन वक्ष्यमाणविष्नापारणक्षमत्वं 
ध्वन्यते । नंतडिति । उदधिश्याभरसीमाभित्युक्त एकदेशेपि तत्समव- 
त्कृत्स्नाभित्युक्तम्‌ । नग रपदेनाव्यन्तदघ्यं ध्वनितम्‌ । परिघोऽगंलः ! ‹परिघो 
योगभदेस्त्रेऽ सद्‌ गरेऽगंल्घाततयोः' 1 इति विहवः । तद वल्परड दीधी बा हु यस्य सः। 
धनेन भूजसहायन सवं सक्रगो हृता इति कारणे वक्तव्ये समस्तोर्वीजियलक्चषणं 
कायंमेवोक्तमिति पर्यायोक्ताल्ड्कारः। सुरंयुवतय इति युवतिग्रहणं तासामति- 
भीरुत्वाद्रन्दीदुः वादयन्‌ भ वास्स्त्रीत्वेन युद्धाभिमानाद्यभावाच्च । प्रथममस्य धनषो 
ग्रहणादरस्य॑व प्राधान्यं दयौन्यते । पौरुहूते च वर इति पश््चादुपदेशादगौणत्वं 
घ्वन्यते । आशंसन्त इति ` शसि इच्छायाम्‌. ' इत्यस्येदितो रूपम्‌ ¦! “ दंस स्तुति 
हिसनयोः ` इत्यस्य तु शं सतीति । तथांसवेव रषौ-' इत्याशशंसे करणं रबाहयं 
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आक्षंसन्ते समितिषु" सुरा बद्धवरा' हि देत्यै- 

रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वरे ॥१५॥ 
उभौ --८ उपगम्य ! ) विजयस्व राजन्‌ | 
राजा-( आसनादुस्थाय | ) अभिवादये मवन्तौ । 
भौ --स्वस्ति भवते । ( इति फलान्युपहरतः | ) 
राजा--( सप्रणामं परिग्रहम : ) आज्ञापयितुमिच्छामि' | 
उभौ-- विदितो मवानाश्रमसदामिहस्थः* । तेन भवन्तं यन्ते | 
दजा--किमाङ्ञापयन्ति | | 
उभौ - तत्रभवतः कष्वस्य महर्षेरसांनिष्या्रक्षां सि न इष्टिविध्न'सुतपादयन्ति । 
तत्कतिपयरात्र सारथिद्िदीयेन^ भवता सनाथीक्रियतामाश्रम इति । 
राजा - अनुगृहीतोऽस्मि 
विदूषकः ( अपवार्य) एषेदानीमनुकूला तेऽभ्यथैना । [ एसा" दाणिं अणुऊला 
ते अभम्भव्थणा | | | 
राजा--( स्मितं छस्व“) रवतक मद्चनादुच्यतां सारथिः! सबाणासनं रथमु- 
पस्यापयेति | | 
दौवारिकः यदेव आक्गापयाति ¡ ८ इति निष्कान्तः । ) [जं देवो आगवेदि | 
उभौ--( सहर्षम्‌ ) ॑ 

अन्‌कारिणि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि । 
आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खल्‌ पौरवाः ॥१६॥ 


१ सुरसमितयः, सुरयुवतयः, २ त्यक्तमोगाः, सक्तवैरा: ३ आज्ञामिहछामि, 
आज्ञा श्रोतुमिच्छामि, जागमनकारणं ज्ञातुमिच्छामि} ४ . निहस्थस्तपस्विभिः 
= - - मभ्यथंयन्ते. ५ तपौ ०६०येन जयुधसध्रचा ७. अअं ( एसो ) दाणि दे 
( भवदो } अणूज्लो गलहत्थो ( गरहस्तः ), ° अपराभ्यथेना ; अपरा प्रेषणा, 
अनूरूपा तेऽभ्यथंना. ८ एतन्नास्ति क्वचित्‌. | ॥ि वू ____ 
इति । वृत्यनूश्रासः ¦ समुच्चयालङ्कारः । व्धनुषोद्रन्ययोः समुच्चितत्वात्‌ । नैत- 
च्चित्रमित्यथं ब्रच्युत्तराथंवाक्याथंस्य हिशब्देन हतुत्वोपादानात्काव्यलिड्ममृपमा 
च ¦ उभयोमन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ + आभ्यां यृद्धवीरो ध्वन्यते । उर विभावानूभावा- 
नृपनिवद्धो 1 व्यभिचार्यादयः स्वयम्‌ ह्नीयाः ।। १५॥ आज्ञाप्यतामिल्युक्ते तौ प्रति 
नियोगः छतः स्यादित्यज्ञापयितुमिच्छामीत्युक्तम्‌ । प्राथंयन्त माश्रमसद इति 
विभक्तिविपरिणामेन संवध्यते! तत्रमवतः पजस्य । क्वचित्‌ * त॒त्र भगवत; ` 
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इति पाठः । तत्रासंनिधानादिति संबन्धः! बाणासनं वनुः । भअननृकारिणीति | 
पूवेषां पुरुप्रभृतीनामनूकारिणि सदश्च । चारित्येण रूपेण नौर्येण दानेन पाविच्ये- 
णेत्यादि ज्ञेयम्‌ । युक्तरूपमतिदायेन युक्तम्‌ ¦ प्रशंसायां रूपम्‌ । आपन्ना आप- 
युक्ताः! / आपन्न आपत्प्राप्तः स्यात्‌ ' इत्यमरः । तेषां यदभयं तदेव सतं 
यज्ञविशेषः । तत्र॒ दीक्षिताः कृतदीक्षा इति रूपकम्‌ । अनेनावश्यकतंव्यत्वं 
भयापसारणस्य च्वन्यते । खल्‌ यस्मादित्यनेन पूर्वाधं प्रति हेतुत्वात्काव्यलिडम- 
मपि ॥ १६॥ अनुपदं मवत्पदन्यासं लक्ष्यीकृत्य 1 अनन्त रमेवेत्यथ :` ' पादन्यासे 
पादमद्रा सुप्तिङन्त पदं मवेत्‌ । ' इति क्षीरस्वामी । सपरिवाहमासीत्‌ । जल- 
निमंमनमागं वाची परिवाहुशव्दोऽल्पस्य लक्षको निगंमनसंबन्धनाधिक्यं रक्षयति । 
यदधिकं भवति त्चिगंच्छति । विन्दुरपि नावशेषितः अत्रापि बिन्दुशब्दोय- 
ऽल्पस्य लक्षकः । पूरवंमूपवासवचनश्रवणमस्य दुःखदं भविष्यतीति प्रवृत्तपारण 
अ- ला...६ 








८ 


राजा --( सव्रणमम्‌ ! ) गच्छतां पुरो भवन्तौ } अहमप्यनुपदमागत एवं | 
उभौ -- विजयस्व } (इति निष्करन्तौ ¦ ) 
राजा-- माधव्य अप्यस्ति शठुन्तसादशेने' कुतम्‌ । 





कः--ग्रथम सपरिवाहमासीत्‌ । इदानीं राक्षसृत्तान्तेन निन्दुरपिं नाव- 


वि दष ¦ प 
दा पनः | [ पदसं स्परिवाहं आसि ¦ दार्थिं रक्खसङुत्तन्तेण चिन्दूषि णावसेषिदो | | 


राजा-मा भषीः | नु मत्समीपे वर्तिष्यसे | 

विटृषकः--एष राश्चसद्वक्षितोऽस्मि । [ एस रस्लसादो* रकरलिदो & 
( प्रविदय } | 

र)वारिकः-- सज्जो रथो भर्ुर्विजयप्रस्थानमपेकषतते । एष युननेगरादेवीनामाः 

प्तिहरः करमक आगतः} [ सुम्नो रधो भद्टिणो विजजप्पत्थाभं अवेककदि । 

एच उण गञरादो देवीं आगणन्तिदस्यौ करभयो भयदो | 

राजा- ( सादरम ) किमम्बाभिः प्रेषितः | 

दौवारिकः --अथ किम्‌ ¦ [ अह ई 

राजा-नन्‌ प्रवेद्यताष्र्‌ | ` 

दौवारिकः -- तथा । ( इति निम्कम्य करके स प्रविदय 9 एष मतौ । उपसर्प | 

( तह ¡ एलो मह्य ¡ उवेसप्य | ] 

रभः जयतु जयतु भतो । देव्याज्ञापयति । आगामिनि चुषदिवसे 

पदृत्तपारणो मे उपवासो मविष्यति. ! तत्र दीधीयुषावद्यं संमावनीयेति । 

~ जेदु जेदु द्धा । देवी जाणवेदि | आमिष चरत्यदिअहे पउत्तपारणोः मे 


५ 


उजवारो मविस्सदि । वर्हि दीहाउणा अवस्सं संमाविदभ्ब" {त्ति { | 


रा राजाः इतस्लपलिकायेम्‌ । इतो गुरुजनाङ्घा | हयमप्यनतिक्रमणीयम्‌ । 
।केमन्र प्रतित्रिधेयम्‌ । 


१ इदां नकौतुकम्‌. २ समीपवत्तिना ` तवमा भवितव्यम्‌, ३ तके चक्करक्सी- - 


मृदो म्हि ४ पृत्तपिण्डपाल्गो दाम. ५ अम्हे सम्भावह्दव्य ( वयं संभावयितव्यो:) 
।त, अवस्सं सं निहिदेण होदव्वं ति. ६ ------------ - ` उमवमपयुनुल्लंवनीयम्‌ मय 1 | मया ¦ 


म पन्यस्तम्‌ । प्रतिविधेयं परतिकतव्यम्‌ । त्रिशङ्कुरिवान्तराके तिष्ठत्यादिषु 
ष वचनेषु हीस्यत्रतीतिः स्फुटैव | एतत्स्थायी हास्य इति सेयम्‌ ¦ अत्र रामा 


भम्‌ अवाक्िरास्त्रिशडङर्च तिष्ठत्वमरसं निभः, अनृयास्यन्ति चंतानि ज्योतीषि 


“६.६५ | | ॥ । दना रति भकना . | म ५ 
्त्तमम्‌ ॥ इति ! कृत्ययोरिति | कययातनसो द्वंवीभवनं नामेकत्रापयंदसा- 
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नम्‌ } उपमाने तु मागेद्रवगमनम्‌ } उमे निचे अपि सपानधर्मथं मसिशयोनक्त्यंकत्वै- 
नाध्यवसिते ¦ पुरोऽओरे सं प्रतिहतमवरोधं प्रप्तं सोदोहो च्छः सोत इव 

यदल्पं स्रोतः शेखावरुद तिष्डदेवेति दखंबन्धिपदोपादानम्‌ } चवांपि नचयादिपदा- 
मावेन यद्विखिष्टस्य ग्रहणं तेन सह्यनदीत्वं घ्वनितम्‌ 1 वृत्पन्‌प्रा्तच्छकानृप्रा्तयोः 
संसृष्टिः । उपवा च ॥ १७। मवति यि । अानुयात्रिकान्सहागतान्‌ । युवराजः । 
अस्मीव्यहमधं ¦ इदानीं संवृ तः । अन्त पुरेभ्यस्तास्स्थ्यात्स्त्रीभ्यः । चिदुषकं प्रत्याययितुं 
तापसकन्यकायामिस्यूक्तिः ¦ क्वं वर्य । वयं क्व । वयमिध्य्थान्तरसंक- 
सितवाच्प्रम्‌ । तेनानेक राजोप्वारणुक्तत्वं नानावेदग्यीक्गुशक्त्वं च व्रजते | मगक्षा- 
चहं रिणनार्कः सम॑सहं वितो वद्धि प्राप्तः अत ष्व परो्चपन्मथो दु रपक्तमनोभवः 
कासकानभिज्ञ इत्यथ: । एचितपदाथंसमथं नार्थं शावेपदम्‌ । तेन नावकरत्वम्‌ 





८9 





॥ १४७॥ 


( विचिन्त्य ) सखे त्वमम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । अतो भवानितः ग्रति 
नित्य तपलिकायव्यग्रमानसं" मामावे् तत्रमवतीनां पुत्रङृत्य मनुष्ठातुमहैति । 
विदुषकः न खट मां रक्षोभीस्वं गणयसि। [ण वु मं रद्सोभीस्मं गेरि | 
राजा - { सत्मितम्‌ । ) "कथमेतद्रवति संभाव्यते ) 
विङ्वकः-- यथा राज नन गन्तन्यं तथा गच्छामि | [जह राजाणुएण गन्तव्वं 
तह गच्छामि. | | 
राजा-- ननु तपोढनोपरेधः पद्हिरणीय इति सवीनानुयातरिकांसयैव सद 
प्रस्थापयापि | 
विद्ुषकः--( सगवम्‌ } ) तेन हिं युवराजोऽस्मीदानीं सवर्तः | [ तेण दहि 
इवराओ शि दाणि सत्तो | . । 
सजा -( स्वगतम्‌ | ) चपटोऽये बटुः । कदाचिदस्मतपराथनामन्तःपुरेभ्यः 
कथयेत्‌ । मवतु ! एनमेवं व्ये | ( विदूषकं स्ते गृहीस्वा । प्रकाशम्‌ | ) वयस्य 
-ऋषिगीरवादाश्रम गच्छामि। नं खदु सत्यमेव तापसकन्यकायां ममा. 
भिलाषः | पद्य | 
श्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगक्ादैः "पममेधितो जनः | 
परिहासविजल्पितं" सखे परमाथेन न गृहुचतां वचः ॥१८॥ 
विू.--अथ किम्‌ । [ अह इ | ] 
( इति निष्कान्तः सवै } 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 
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१ ०राङे रयः ३लौ-लो-तोवहं, त्रि लोतसः, षव्यग्रतामस्माकमावेद्य ५ व्यभ्रिता, 
त्म इत्यवे. ५ भो महात्राम्हूण कथमेत * भवति-त्वयि ६ गमिस्सं (गमिष्याभि। ) 
५ कत्म < महि. ९ °कायां शकुन्तलायां १० सहवधितः ११. विकल्पित, 
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॥॥ 














मन्यन्ते ।\१८॥ ‹ राजा-स्वगतम्‌ ` इत्यादिन तदन्तेन सवृतिर्नामि संध्यन्तराङ्गमुप- 
क्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु- संवृतिः स्वयमुक्तस्य स्वयं प्रच्छादनं भवेत्‌ । ' इति । 
इति भीमदभिन्ञानशकुन्तठरीकायामये चोतनिकायां दि तीयोऽडकः समाप्तः । 





( ततः प्रविशति कुशानादाय वजमानशिष्यः ! ) 
श्िष्य--अहो महातुभावः' "पार्थो दष्यन्तः । यत्धविष्टमात्न एवाश्रमे 
नचभवति' निरृप्रवाणि वः कपण संवत्तानि | 

हंकरेभेव षनषः' स हि 8 वि 





















यावदिमान्वेदिसंस्तरणार्थं॑ दर्मादविग्य उपहदामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च | 
आके ¦) त्रियवदे कस्थेदमुरीरनुठेपनं पृणाख्यन्ति च नलिनीपत्राणि 
नीयन्ते ¦ ( श्रुतिसमिनीय ¡ ) कि ब्रवीषि अतपकद्ूवनाह्नल्वदखस्या शाकु 
तला तस्याः 'उरीरनिव)पणायेति ! तर्हि यत्नादुपनच्यताम्‌ । सखा खल 














च ङु्पतरुच्ूवसितम्‌ । अहमपि तावदैतामिरकं दान्त्युदकसस्यै 











ततः भविति "कामययानादस्थे राजा । ) 
राजा--( सचिन्तं निःदस्य | } 


प न 


टाना. २ राजा. ३०यत्र एव सारथिद्ितीये तत्रभवति इदमाश्चमपदं 
निवृत्तरओवष्नं संवृत्तम्‌ | निख्यप्ट्वानि च नः कर्माणि सिद्धानि ! ४८ °भवति राजनि- 
५ नयामि. ६ अक्षयं. छद्‌ ्रिंवदे यत्न7० उपक्रम्यताम्‌, त्वरिततर 
न्वताम्‌ । साहि खलू भगण कुल; तत्रभवत न ^ श रवमनतुल० ९ समदनावस्यः ° ९ समदनावस्थः, कामयाना० 


सह्नुनाक: प्रभावो यस्य सुः । अनुयावः प्रभवेऽपि * इत्यमर । प्रवि- 
ष्टेनि | तत्रभवति पूज्ये । अच रलनिराकरणे कारणे वक्तव्यं का्यरूप्कमं - 
निर्पद्रवतोक्तेः पयायाक्तारंकारः | क्का कथति । दागचधानं क कृथा 

धरं 

































































मव्‌ प रुरदाविवतिन्धूपमा । तेन राज्ञो गणपत्युप्‌- 
नत गम्यते ।अयवा स ज्याजञव्देनैव ईरतो विध्नानपोहति कथंभूतेनेव 


क पम त, 


षा कारेणेवेति । समासोक्तिं त्क्ष धनुषश्चेतनत्वासेपात्‌ । अनयाना- 


॥१ क 


पामन रिपृनिवहणं ध्वनितम्‌ । अस्मिन्पक्षे धन ज्याक्ञब्दयो रथं पौनरुक्त्य परि 
हत भवति ॥१। आकाश्च इति । तल्लक्षणः तु दररूपके- कि जरवीष्येवमित्यादि 
बिना पात्रं ब्रवीति यत्‌ । सतवानुक्तम्येकस्तत्स्यादाकाश्चभाषितम ।। ` इति | 
नाटयधर्मो्म्‌ | वाकष्याकर्णनमभिनीय । विष्कम्भक । तल्लक्षणं तु. सुधाकर 


तेव विष्कम्भक भूतमाविवस्त्वशमुचकः । अ श्स्यपत्ररचतिः सक्षेप कश्रयोजनः; । 








| 
= 
६. 


भन 
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द्विधा स शुद्धो मिश्रश्च मिश्रः स्या्लीचमध्य्मः । जुद्धः केवलमध्योऽयमने- 

कानेककृतो हविषा ५ ` इति शुद्धः । तदयमेककृतः शुद्धः । अत्र दुष्यन्तस्याश्चमा- 
भ्यन्तरागमन कृततपस्विकायंत्वेन नि राकुरत्वं भूतसूचनं शक्ुन्तछाया आतपर्डवन- 
ग्याजेन विरहावस्थाकथनं मविष्यत्सुचनमिति ज्ञेयम्‌ । कायममानो विरही तस्येवा- 
स्था यश्य स तथा ! क्वचित्‌ “ कामयानः ` इति पाठः रमानाथः । यद्य 
कामघ्यं यान उदगमन आरोहणे वा या अवस्था अभिलाषाखास्ता यस्य॒ सः ।. 
जानं इति ¦ अहु तपसो वीर्यं जाने । प्रसह्य धषंणीया न भवतीति भावः| 
रसहय धद णीयत्वामावे कायं प्रस्तुते यदग्रस्तृत्तं तपसो वीयं जान इति कायं मुक्तं 
सप्रस्तुतप्रशंसा । तहिं सवागमिष्यतीत्यत आह सेति । सा बाकत्रगल्मा परवती 
पराधीनेत्यभयं विधेयम्‌ । अयं व्याजो भविष्यतीत्याहू-इति मे विदितम्‌ ।मे 
इति भयेव्यरथे निपातः । तदुक्तं वामनाचयेः-' ते मे शब्दौ निपातौ त्वया मये- 


८८ | अभिज्ञानककुन्तै 


नने तपसो वीयं सा बाला परवतीति मे विदित | 
अलमस्मि ततो हदयं तथापि नेदं निवतं यतुम्‌ ॥ २॥ 
( मदनवाधां निक्प्व | ) ध्मग्‌ वनछु्ुमायुध त्वया चन्द्रमसा च विश्वसनी- 
याभ्यामतिसंपीयते कामिजनसा्चः । कुतः | _ - 
| तव कुचुमश्चरत्वं शोतरषिमित्वमिन्ले- 
्ेयभिदमथयथा्थ्‌ दश्यते मष्टिधेषु । 
विसृजति दिमगभेरग्निभिन्दुमंयुखै- 
स्त्वभपि ‡इनबाणन्वजस्तारीकरोषि ॥ ३ ॥ 

















नथ वा| 


` तनन हरर € श =  ----------- 
£ न च निम्नादिव सश्लं निवत॑ते मे ततो हदयम्‌ । इ० पा० 


९ मदनस्य बाधां निरूप्य सासूयं; निरूपयन्‌. ३ अतः पराक्‌-मगवन्‌ कामदेव 
न॒ ते मय्यनुक्रोशः । कुतस्चते-भगवन्‌ मन्मथ कुतस्ते- कुसुमायुधस्य 
सतस्तंकष्यमेतत्‌ । (विचिन्त्य) आं ज्ञातम्‌ । 
अद्यापि शूनं हृरङोपवहनि स्त्वयि ज्वलत्यौवं इवाम्बराष्ौ । 
त्वमन्यथा मसमय भद्विषानां भस्मावशेषः कथ्‌ नित्थमुष्णः; | 










































































यद्यपि शकुन्तलाया; पकाशादिदं मया सह्‌ संबद्ध मां चे परित्यज्य क्षणमात्रपरि. 
चिते आसक्तमिति निर्टीकिं हृदयं निवतं यित्‌ नादं न समर्थोस्मि ¦ स्वयं न निवतंते 
मयःप्यस्क्यं निवतंनमित्य्थं : , वेदनक्रियाया हद्यनिवतंनक्रियायास्च विरीश्ः 
तदाभासस्तु रतिस्वामाव्यात्‌ । श्रुतिवृत्यनुप्रासौ ॥२॥। अदनबावां निरूप्येति । 
रोलितेन विरसा दोटेन ठस्तकेन सुन्यया दुष्टयेत्यादि ज्ञे यम्‌ । विक्वसनीय।भ्या- 
भित्यत्रोपात्तविरोष्यार्थो हेनुत्वनोपात्तोऽवगन्तव्य ` । कासिजनसार्थो विरहम्‌ हः 
अतिसंधीयते वच्यते । तदेवाहु-- तवेति | ङ्‌ चुमशब्देनात्यन्तपेकवत्वं ध्वनितम्‌ । 
कुयुमरारस्य भावः इषुमररत्वन्‌ । अयथार्थ म्‌ । तेन विपरीताथैमित्य्थं; । 
तदन्यतद्धिुद्तदभावेषु नज, वतते” इति विरुद्धार्थ नज, । मद्विधेषु 
विरहिष्वित्यथैः । अत्रापि मयीति विदोषं प्रस्तुते सामान्योक्ते रभ्रस्तुतप्रशसा ! 
अयथाथत्वं उत्तरदाक्यारथं ददुत्वेनाह-विसु जतीक्ति । यत इन्दुः हिमं मभ 





` वज्रसारीकरोषि । यद्रा तव्रसारीकरोषि दृढीकरोषि । कान्यकिडिगं रूपक्मुपमा- 
कमेण हिमिगमेरग्निमित्ति गृणद्रव्योत्रियेवः । विप्रलम्भस्वामाव्यादभाततवं 
चूणिक्या इलोकपु्वाधिं यथा करः । ' कुुमेषु यब्दाणत वभारोपितं तद्विरह- 
दु:खदत्वेन प्रकृतोपयोगीति परिणामद्व । आरोप्यमाणस्य ्रङ्पोपयोगिसे 


हः ¦ | ९ 
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परिणामः । , इति तल्लक्षणात्‌ । त्वंवेत्ति भिन्दो्िदमिति छेकवृत्यनुप्रासौ। मालिनी 
वृत्तम्‌ । उत्तराधे क्रमप्रकरमभङ्खो विरहिणो राज्ञो वचनमित्ति परिहतंग्यः । 
ˆ त्वमहं कुसुमबागान्वजसारान्विघत्से विषुजति स च बहिन रीतगभंमंयुलः ` 
इति वा पाठः । अत्र च पाठे शीतपदोपादानादृहश्यप्रतिनिदेश्ययोरेकपदो- 
पादानलक्षणो गुणः । इन्दुगब्दानुपादानाच्कथितपददोषा भावश्च स्वीकृतो भवति । 
इखोके च यथासंख्यारुकारः ॥ ३।। अनिक्षमिति । मक्ररकेतुः कामः अनिशं 
रजं पीडाम वहन्‌ जनयन्‌. अपि भेऽभिमतो मान्यः । यदि एवं स्यात्‌ । मदिरे 
भयते च नयने यस्याः तां शकुन्तलामधिकृत्य विषयीकृत्य माँ प्रहरति । मदिर- 
शब्दो व्याख्यास्यते 1२1} संस्थितेऽवसिते । सदासि साधवः सदस्यास्ते स्पद्रष्टुभिः । 
` सदस्या विधिदशिनः ' इत्यमरः । ष्व नु खलु विनोदयामीत्यन्वयः । विनोदेन 




















रनुज्ञातःः दिन 
मात्मानं विनोदयामि । ( निःखवस्य }) किंनु खलम प्रियादरीनादते इरण 
मन्यत्‌ । यावदेनामनिष्यामि । ( सू्ैमव्ररोक्य |) इमामुग्रातप्रवेखां प्रयिण 
लतावल्यवत्सु मालिनीतीरेषु ससखीजना शकुन्तटा गमयति । तत्रैव तावदू- 
गच्छानि" | ( परिकम्व सखस रूपयित्वा । ) अहो प्रबातसुभगोः यमुदेराः । 
शक्यमरविन्दसुरमिः कणवाही मालिनीतरङगाणान्‌ | 


अङगरनडषतप्तं दविर ल प{लिडगिहं पदनः | ५ ॥ 
€ परिकम्यावलोक्य च । ) अस्िन्येतक्षपरिक्षिप्ते लतामण्डपे संनिंहितया 
ददुन्तलय भवित्तन्यस्‌ । "तथा ह्‌ | 

अभ्यु्ता पुरस्तादवगाढा जघनगौ रदात्पस्चात्‌ । 

दरेऽस्य फाण्डुसिकते पदपडदितरश्यतेऽभि नका | ६॥ | 
यावद्विटपान्तरेणावल्येकयामि । ( परिक्रम्य तथा कृस्वा } सदर्षम्‌ ! ) अये ठन्धं 
नैत्रनिवोणम्‌ | एषा मै मनोरथप्रियतमा सदुुमास्तरण †रिखापट्रमधेकयान 


 स्ीम्याम््वास्यते । मवतु ¦ श्रोष्याम्यासां विन्नम्भकयिंतानि । (इति विल्येक- 
यन्स्थितः | } 


( ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह्‌ इलीभ्यां शन्कतला ¦ ) 


९ अस्मात्तर-मगवन्‌ कन्दपं एवमूपाुब्धस्य ते ( °मुपारप्स्यसे )न मां प्रत्यन्‌ कोश्च 
 वधव सकल्पशतरजस्त्रसनङ्ग नीतोऽसि मया दिङ्द्धिम्‌ । 

ष्कव्य चाप श्रवगोवकण्ठे सय्येव युक्त (योग्य) स्तव दाणस्तोक्लः 

इत्यधिकं पुस्तकान्तरे । 

२ एतन्नास्ति पुस्तकान्तरे. ३निरस्तविष्नस्तपस्विभिः धध्रमक्लान्तं, ५ अस्मात्परं 

(परिक्रम्यादलोक्य च} अनया बालपादपवीथ्यां पु्दनु रदिरं गतेति तकंयामि कृतः 

संमीलन्ति न ताक्टन्घनकोबास्तयाऽवधितयुष्पाः 

कीरस्निग्धा्चामी दृश्यते किसलयच्छेदाः॥ (खद रप०)} 

इत्यादिकः पठयते कँदिचत्‌। देशव्यो ० ७मुभमः।.<समदनग्खानं रडगे पीडि ०.निंदंयमा० 
९ तया १० अस्मात्पर (अघो विलोक्य) इति क्वचित्‌ ११ मपास्यते 


कौतुकेन केश मपहरामीति भावः।अन्यत्र क्वचिदपि विनोदनाभावालिःउवस्थैतयक्ि । ` 
तत्र दीचंत्वमुष्णत्वं विरदित्वादवसेयम्‌ । अन्यथंतदुक्तेरेव वंयर्थ्यात्तस्य स्वभावत 
एवं भवात्‌ । अरन्यां खलु सरणं रक्षकम्‌ \ न किचिदित्यथं; । ‹ तत्‌ प्रविल्ति 


( सलेद्‌ परिकम्य |) क्व नु खड संस्थिते कथेणि सद्स्यै 
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९२्‌ अभि ॥ नक्क्तन्ते 











पत्रवातः । [ हला सउन्दरे अवि सुहअदि' दे णलिणीपत्तवादौ ¦ 1 
शकुन्ता --किं वीजयतो घां सख्यौ । [ कँ वीजयन्ति म सहयो | ] 
( सद्यौ विषादं नाटयित्वा परस्परमवलोकयतः । } 

राजा - बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला दृयते । ( सचितर्कय्‌ | 
मातपदोषः स्यादुत यथा मे मनसि वतैते | ( सामिधे निर्वण्य 
कृतं संदेहेन । 

स्तनन्यस्तोज्ञीरं "धरशिथिलमुणालेकवलयं 
धाः सावाधं किमपि, कमनीयं वपुरिदम्‌ । 
समस्तापः कावं सन्षिजनिदादपषक्तरथो- 


नं तु ग्रीऽ्मस्येवं सुभगमपराद्धं युवतिषु | ७ ॥ 


संख्या -( उपवीज्य ! सस्नेहम्‌ । ) हला शकुन्ते अपि पखयति ठै नलिनी. 








) तव्किमय- 
|) अथवा 














१ सुहाभदि (सुखायते). २ खलु १ सुहामदि (सुखायते). २ चल्‌ अतमवती ३ स्मि मदनो जा ३ स्यात्किं मदनदोषो वा 
स्यात्‌ {उभयं भे). ४ विचिन्त्य. ५ शिथिलित. ६ तदपि. 














इत्यादिनंतदन्तेनोेगो नाम पञ्चम्यवस्था सूचिता । तल्लक्षणं तु--* मनसः कम्प 
उद्ेगः ' इति । मालिनीति नदीसमाख्या । ‹ यावदेनाम्‌ ` इत्यादिना ' गच्छामि ' 
इत्यन्तेन परिसर्प नामाङ्घमुपक्लिप्वम्‌ ¦ तल्लक्षणं तु-' दष्टनष्टानू सरणं परिप 
इतीरितः । ' इति । अहौ इति । अकस्माद्रातस्प्ञंसंजातशुवेनाश्चयंम्‌ । प्रकृष्टो 
भातस्तेन सुभगो मनोहरः । स सुभगो भवतीति कार्यकारणसंबभ्येन मनोज्ञत्व 
सक्षयन्विरहितमनोनिनोदनत्वादिक. ध्वनति । क्षवयमिति एतादृशः 
पवनोऽन द्गतप्तं रङ्ग रविरलं गादं यथा स्यादेवमालिङ्कितं शक्यम्‌-} सान्िनीतर- 
गाणामित्यनेन तरंगोत्पादनोवक्तेसैन्दत्वं ज्ञेयम्‌ । अत्र प्रियादक्ञेनेनात्मविनोदन- 
कायंमारभमाणस्य पवनोऽपि तत्कायंत्वे हायत्वेनोपात्त इति समाहिताकूकारः । 
ˆ कार्यारम्भे सह्मयाप्ठिः ' इति तल्लक्षणात्‌ । अत्र माल्िमालीति अ ङ्ग चतुष्टयस्यौ- 
पादानाच्छकनुप्रासः । श्रत्यनुप्रासस्य त्वनेन सहकवाचकनुप्रवेशलक्षणः संकरः ! 
वृत्यनुप्रास॒श्च । अरविन्दवन्मनौज्ञः शीतलः पवनः पदित्रः सुखालिद्भनेन सुख- 
मुत्पादवतीति समासोक्ति । ' सुगन्धौ च मनोज्ञे च वच्यवत्सुरभिः स्मृतः} 
इति विद्वः । नन्‌ पवनस्य सवं तावप्युदीपकत्वात्तस्य वि रदित्वात्पवन जालिक 
शक्यति तस्य॒ मनोविनोदहेतुर्वं कथमिति चेत्‌ । ° इमामुग्रातपां वेखं 
मालिनीतीरेषु शकुन्तला गमयति ' इति पूकेमुक्तेरत्र च मालिनीतरगाणां 
कणवाही्युक्तेनायिकासस्पृष्टत्वं व्यज्यते ¦ तेन विनोदकारित्वमुक्तमेव । अनेनै- 
वान्यत्रप्युक्तम्‌ -' मालि ङ्गचन्ते मुण्वति मय्‌ ते तुषाराद्विवाताः । पूर्वं स्पष्ट 
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यदि क्रिल भवेदङ्खमेभिस्तवेति । ' इति । ननू “रकिसहोर्च ' इति कर्मणि यकि ते 
सह्य शक्यमिति रूपम्‌ । तेन सहं पवनस्य भिन्नलिङ्खस्य सामानाधिकरण्यं 
कुत इति चेत्न । महांमाष्यवचनात्सिद्धम्‌ । ‹ शक्यं च उवमांसादिधिरपि क्षतसरत्ति- 
हन्तुम्‌ ईति ¦ तथा च वामनसूत्रम्‌- ` हाक्यमिति रूपं विलि ङ्वचनस्यापि 
कर्मायिधायां सामान्योपक्रमात्‌ । ` इति ॥ ५॥ अभ्पदरतेति | पुरस्तात्पादाग्र- 
भागस्युत्तता । उन्नतत्व च सपक्षमिति परराद्धागापक्षयोन्नतत्वं ज्ञेयम पस्चात्वा- 
ष्णिदेडो जधनगौ रवात्तितम्बगौरवात्‌ । ' जघनं कटौ । स्तचियः श्रोणिपरसोभामे 
इति हु मः । अवगाढा निम्नेति स्वभावोक्तिः । प्रतिविभ्बितपदपडकिति 

शब्दे च वात्ये च पादतच््विन्योरपि ` । इति विद्वः । अस्य वेतसलतामण्डपस्य ¦ 
पाण्ड्ः सिकता यत्र तस्मिन्‌ । एतेन तस्प्रतिविम्बयोग्यत्वं ध्वनितम्‌ । पाण्डशञव्य 
नोही पकत्वम्‌ । " यावद्रम्यमूज्ज्वलं च ' इत्य्‌ क्तेः । द्वारे दश्यते । तत्प्रवेशसूचनाथं 
दर्रहणम्‌ । जनन पथा लतामण्डप प्रविष्टेति कारणे वक्तव्ये यत्तत्कायं रूपपद- 
पडवितवणनं तत्पर्यायोक्तम्‌ । हेतुर्च । अत्र राजा छतामण्डपद्वारि न गतोऽस्ति । 
तत्पृष्ठभाग एवास्ति । अत एव पदपड्क्तौ दष्टिः पतिता । पडक्तिङचव 
परवेशसूचिका । अत एव पूवं पुरोभागस्य प्र्चात्परचानमगस्य वणं नमिति व्यं. 
ऋममडगो नाशङ्धुनीय : । भोजेन तु ' प्रत्यक्षमक्षजं ज्ञानम्‌ ' इति प्रत्यक्षालंकारोऽ- 
 दीङतः । उदाहृतं च--~' वीक्ष्यते स्म॒ शनकनंववध्वा ` इति । तेन पदपडक्तिः 
दृश्यत इति प्रत्यक्षाकंकारः । सदृ शात्सदुशज्ञानमुपमानं दिषेह तत्‌ । स्यादेकमन- 
भृतेऽथ ऽन्‌न्‌ भूते द्वितीयकम्‌ ।! * इति तेनेवोपमानालरंकार उक्तः । तेनावाप्यभ्यच्चते- 
त्यादिविशिष्टपदपड्क्तौ तस्था इयमिति ज्ञानं सोभ्यमनभ्‌ताथंविषय्र उपमाना- 
रूकारः! अथु च ` विरिष्ट्पदपडङ्क्त्या वेतसगृहे तस्सनद्धावादन्‌सानारूकासेऽपि 





९४ अभिज्ञानशरवुन्तके 








दकुन्तद्ा } [ॐ नु खखस्यास्तन्निपिचोऽयमात वेत्‌ } | अणसूए तस्य- 
राएविण पदमरदंसणादो जआरहिम पन्चुस्छुजा! विज सउन्दल | भकिणु क्खु से 
तप्णिनित्तो अञ्ज आदङ्को भवे 
अनुया - साठ ममापीद्द्याराङ्का हदयस्य । मवतु । व्रकष्यामि तावदेनाम्‌ ‡ 
{ प्रकारम्‌  , सखि प्रष्टव्यासि किमपि । बव्वाखन्टु ते संतापः । [ सि 
ममि इदिसी आसङ्का हिअअस्स । होहु } पुचछिस्सं दाव णं } सहि पुच्छिदजञ्वाि 
किंपि | ब्व क्खु देः संदघो |; 

शकु न्तल{--( पूवार्थन' शयनाहुस्थाय ¦ ) हृल] 
वत्तुकामासि | | | | 
अनचरुया-- इर! र डन्तठे अनभ्यन्तरे, खल्वावां मदनगतस्य ॒श््तान्तस्य । 
किं तु यादृीतिहासनिबन्धेष्ु कामयमानानामवस्था श्रूयते तादृशी तव 

मि | 


पदयाम | कथय किंनिमित्तं ते संतापः } विकारं खटु परमाथतेाऽ्नात्वाञनारम्मः 





| | 
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; वक्तुकामा | [ इला किं 














` प्रतीकारस्य | [ इखा सउन्दले अगन्मन्तरा क्खु अमे मदभगदस्स लुततन्तस्स 
ट्‌ जादिसी द्धि | शिन्न्धेमु 1-5-11 01 अनरट्थु स णिदि ४... ए: 





प ५ र = मि 


वक्खान | कटः (कऋथिमत्तं दे सदवो | व्रिसारं क्खु परसस्थदो अजामि 
अणारम्मो पडिसारस्स | 

इषजा-- अनतूयामव्यनुगतो मदीयस्तकैः । "न हि स्वाभिप्रायेण मे दैनम्‌ । 
शङ-तला- ( आत्मगतम्‌ । ) बट्वान्खदु मेऽमिनिवेशः ! इदानीमपि सष्ट- 
सतयान इनाम नवद्‌ यितु । [ बलवं क्खु मे अहिणिवेसे ¡ दणि धि सहसा 
एदाद ण सक्कणोमि निवेदिहुं | ¡ 


\* उच्जन्रु्जमणः जपण्णा विय. २ णक्‌ से अण्णनिभित्तो आातडको भवे 
३ दे अङ्गणं & पएष्यशय्यामदस्य ५ अलन्घान्तरे आवां ते मनोगतस्य. ६ तादिसी 


दे लकलीअदि (लक्ष्यते). ७ कणिमित्तो दे आजार. ८ अनस्रूययापि मदीयस्तुर्को 
वेगतः ! ९ नेत्यादि नास्ति कवयित 


यदाहु ---' अपि चास्त्यन्‌ मानेऽपि सादद्यं लिङ्गिलिदङ्किनोः । पदेन यत्र कृन्ज॑न 
ईन्नपादःस्नुनयते 11 इति । श्रुत्यनुप्रास्रदच {1६।। विटपान्तरेण शाखावकाकशेन 

तरमवकाशाविधि--' इत्यभरः । नेत्रनिर्वाणं नयनानन्दमित्यतिशयोकच्तिः । ना्थि- 
काल्लणस्य वषयस्य निगीणंत्वात्‌ । मनोरथग्रियतमेत्ति रतेरनिर्वाह्त्‌ ¦ विश्र- 
म्भकथितानि वि्वास्तभणितानि ! ‹ समौ विश्रम्भविरश्वासौ इत्यमरः । यथोक्त 
व्यापा ` मदनव्राधया जीतलक्षयनतलनिपतनादिव्यापारः } अपी ति प्र्ने ¦ बीज- 
यतो मां सख्यौ । अनेन तावाधिक्यं तेनान्यविषयासं वेद्यत्वं चै ध्वनितम्‌ । 
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विषयनिवृत्तिरचावस्थोक्ता । अनेने विधृतं नामा ङ्खम्‌पक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दश- 
रूपके-- विधृतं स्यादरतिः ' इत्ति ' विषादं नाटश्यत्वेति | घृतेन शिरसः विष 
ष्णया दुष्ट्या चेति ज्ञेयम्‌ ।* या दृष्टिः पतितापाङ्क! विस्तारितपुट्ढया ¦ निमे- 
षिष्यस्ततारः च विषण्णा सा विषादिनी ।॥* इति । वरस्परमवलोकयत इति शद 
सूचकम्‌ । बल्वदधिकम्‌ । कृतमल्मित्यर्थः ‹ कृतमिति निवारणनिषेधयौः * 
इति भौोजङृतसरस्वतीकण्ठाभरणवृत्तौ ¦ स्तनेति ¦ स्तनयोर्न्यस्तमलीरं नंल- 
दानृलेपो यत्र तत्‌ । शिथिलित शिथिलं संजातं ब्रणालस्यकं मुख्यं दलयं यत्र 
संतापाच्छष्कत्वेन शं थिल्यम्‌ । एकमित्यनेने वल्यान्तरासहत्वं ध्वन्यते ¦ वल- 
यस्य॒ करनियमित्तस्थितेः प्राप्तत्वात्तदग्रहणम्‌ । आसमन्ताद्राधया पीडया सहु 
वत॑मानम्‌ ¦ भाड् .पीडायाः स्वाङ्खत्वं॑व्यज्यते । पीडायृक्तं न अपि तु 
पीडया सह्‌ वतमानम्‌ । एतेन केतिपयकार्कजाजनितापि पीडा शरीरोत्पत्ति- 
कार्दारमभ्यव वततत इति ध्वन्यते | कीदृशम्‌ । प्रियाया इत्ति साभिप्रायम 
वपुः किमपि रोकोत्तरचमत्कारि । कमनीयमिति भावः । काममित्यनमतौ 
° निकामानुमतौ कामम्‌ " इत्यमरः । मनसिजनिदावप्रसरयोः कामश्रीष्मवेगयो- 
स्तापः समस्तुत्यो यद्यपि तथापि ग्रीष्मस्य निदाघस्य युवतिष्वपराद्ध तापरूपम । 
एवं लावण्यजेषतया परिदृर्यमानं सुभगं न तु नवेत्ति व्यतिरेक तु स्याद्धदेऽ 











घयंवडा-- सखि शकुन्ते सुष्टु एषा मणति । किमात्मन आतङ्कसुपेक्षसे ! 
अनुदिवसं खलु परिहीयेऽङ्ः । केवलं लावण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति । 
( सदि सउन्दे सुटूटु एला भणादि } किं अत्तणो आतङ्कं उनेक्खसि ¡ अणुदि- 
अहं क्खु परिहसि अङ्गहिं । केवरं छावण्णमई छाआ तुम ण मुञ्चदि | | 


राजा--अवितथमाह प्रियेवदा } तथा हि | 


ललामक्षासक्पोलमाननमुरः काटठिन्यमुक्तस्तनं 
मध्यः कंलान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छविः पाण्डुरा । 
शोच्या च श्रियदशेना च 'सदनक्लिष्टेयसालक्षयते 
पत्राणामिव शोषणेन मरता स्पृष्टा लता माधवो ॥ ८ ॥ 


शकुन्तला - सखि कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि ! कित्वायासयित्रीदानीं वां 
भविष्यामि | [ सहि कस्स वा अण्णस्त कहदस्सं ¦ न्दु आञसदत्तिमा दारणं 
वो भविस्ठं | ] 

उभे--अत एव खट निबन्धः । स्निग्धजनसविभक्ते ह दुःखं सहयवेदने 
भवतिं } [ अदो एन्ब क्लु 'णिन्बन्धो | भ॑सिणिद्धनणसविभत्त हि दुक्खं सञ्छ्वेदणं 


होदि । | 
१ म्लानेय. २ ०जणेति नास्ति क्वचित्‌ । 


वधारणे "इत्यमरः । तेन कामङृतः परिताप इति भावः । युवतिष्विति समान्य- 
निदशादप्रस्तुतप्रशंसा । ग्रीष्पप्येति संबन््रमात्रे षष्ठी ! स्तस्तो इति किमकमं 
इति छेकवत्तिश्रुत्यन्‌प्रासा : । अत्र यद्यपि कथितपददोषभिया ग्रीष्मापराद्धपदे 
उपात्तं तथापि त्चनोचितम्‌ । * अत्रोहेश्यविधेयभावदिषयतया तदेव 
दातव्यं भवेत्‌ । “ उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च । ' इतिवत्‌ । एत- 
दयतिरिक्तविषयत्वात्‌ कथितपदस्यापवादविषयं परित्यज्यंवोपकर्गस्य प्रवृत्तेः । 
तेन * निदधस्यं तादृम्य्‌ विषु च तापस्तु सुभगः ! ` इति पठनीयम्‌ । अस्मिन्पाठे 
षष्टीदोषोऽपि परिहूतः ।७।। पर्युलसुकेव शकुन्तला । तस्यां मिथ्यारोपभियेवशब्दो- 
पादानम्‌ । ममापि हृदयस्येति संबन्धः । हृदयग्रहुणेन अस्मिन्स्फुरणमात्रमुक्तं न 
तु तत्त्वतः । अत एवाश द्भापदम्‌ । पूर्वधिनेति ¦! शरीरस्येति जेष; । ‹ पूवण 
इति पाठे शरी राधेनेत्याथं म्‌ । अनभ्यन्तरे तत्वेनाज्ञे । खल्‌ निरिचतम्‌ । तस्यां 
मिथ्यारोपभियेवाज्ञानभ्रकादानपूवं परल: । ज्ञाने (तदवस्थाज्ञाने) अपि श्रवणमेव 
कारणमुक्तम्‌ । न तु स्वयमन्यस्य प्रत्यक्षतो दशंनमवस्थायाः । तस्मिन्सत्यस्य 
सत्यत्वसंभावना स्यात्‌ । कि च निरूपणेऽपि तत्साद्श्येनैव निरूपणं न तत्वेन 
देनं ज्ञानम्‌ । बलवानधिकः । खलू निश्चितं मेऽभिनिवेश् आग्रहः । अकथन 
इत्यार्थम्‌ । ' अभिनिवेस इति ग्रहे " इति गणपाठात्‌ । इदानीमप्येतदवस्थायामपि । 
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एतादुक््ररनसद्‌्भावे सत्यपीत्यपिरब्दाथंः । सहपाकस्मात्‌ । अप्नेऽवदयं वक्ष्यमाण- 
त्वात्सहृसेव्यु क्तिः ¦ एतयोरिति सख्योः तत्रापि भियक्तख्यो रहस्याभेदिन्योमं दर्थं : 
प्राणपरित्यागिन्ोरिव्यर्थान्तरसंक्रमितम्‌ ! चक्नोभि नितरां सामस्त्येन वेदयितुम्‌ । 
सुष्ट्वेषा भणति । किमात्मन आत ्ुभुपेक्षसे । अनेन ममापि प्ररनेऽभिग्रायोऽस्ती 
त्युक्तम्‌ । अनृदिवसं खलु परिहीयसेऽद्धैः । पूर्वं स्वभावत एव कशा अधुना 
ततोऽपीति भावः । केवलं वण्यमयी छया त्वां न भृञ्चति ! तथा कषयं 
यथा भधानं क्ावण्यभेव दशनयोर्यं नावयवा इति मावः । अवितथं सत्यम्‌ । 
यस्तु श्रियं वदति स सत्यं न वदत्ति} इयं प्रियंवदा सत्यवचनापीति विसेधः । 
नास्ना तदाभासः । (तथा अद्धः परिहीयसे ' इ्युक्तम्‌ ¦ अतो राजापि तदेष 
द्चेयति- तथा हीति । क्षासेति । क्षामक्षामौ छृशतरौ पूवं कद्यावधृना 
ङृशेतरो कपोलौ यवर तदाननं मृखम्‌ । उरः काञिन्येन मुक्तौ स्तनौ यत्र 
तत्‌ । इदमपि कारयदिव । पूर्वं क्लान्तः कश्च: अधृना क्लान्ततते मध्य: | 
भसौ पूवमेव विनतावधुना प्रकाममत्यर्थं विनत ¦ छविः पण्ड्रेति विरह 
कियदिव । शोच्या छोचनीया च प्रियदज्लेना च हृदं ना देति किरौधः ¦ शोच्य 
नूकम्पाहुति तदाभासः । मदनेन विकष्टति शोच्यत्वे ठेतस्वोपादानात्काव्य- 
लिङ्गम्‌ । केव । माधवी वासन्ती लतेव । कीदशी ¦ शौष्यतेऽनेनेत्ति शोषणः 
* करणाविकरणयोर्व ' इतति त्युट्‌ } तेन पत्राणां ल्ोषणेन मरुता परिविमवायुना 
स्पृष्टा) सतु तस्परा अपि शोषक इति वलष्टत्वम्‌ 1 माधवीशब्देन श्रियदर्लनत्व- 
मुक्तं लतामात्रस्येव कारय संभवात्‌ । उपमानूप्रासौ । रादलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 
अ. शा...७ 
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रजा 






ददा जनेन समदुः 


। 


र खसुखेन बाल! 
नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ । 


दृष्टो विवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्ण- 
-मत्रान्तरे चरवणकातरहां गतोऽस्मि | ९; 


शङन्तल(-संखि यतःप्रति मम ददोनपथमागतः स॒ तपोवनरक्षिता राजविः- 
( इत्य्घाक्ते' छज्जां नाट्यति । ) [ सहं जदो पटुदि 
तपोवणरक्खिदा राएसी] 


उभे--कथयतु त्रियसखी । [ कदेदु* पिअसही ! ] 
शकुन्तला--तत आरभ्य तद्गतेनामिलाषेणैतर्वस्थ)स्ि 
-आर्यदअ तन्बदेण अदिलेण एतदवस्थाम्हि संहृता ! 1 


शाज!--( सहर्षम्‌ ) श्चते "श्रोतव्यम्‌ | 


स्मर एव तापहेर्तुनर्वापथिता स एव से जाः | 
दिवस इकाथहयामस्वदात्यये जीदलोकस्य ¦; १०॥ 


१ अत्रोत्तरश्र ०. २ अर्घोक्तिन. ३ कहेदुं कहेदु. ४ पहुदि. ७ यत्‌ श्रौ० ८ वां १ २ कत्‌ करेदु ४ परहृदि. ७ यत्‌ भोऽ ८ वाध, 
` वक्त्रं क्षामकपोखयुरमृशमुरः ' इति " कान्ततरोऽयुगममधिकं नम छविः ° 
इति पाठ ‹ उदेश्यरतिनिदशप्रकरममङ्खः प्रकासविशब्दयोरथंफौनरुकत्य च परिहृतं 
भवति । संस्पृष्टा दरुश्ोषणेन मरुता सा माघदीद प्रिया !' इति पाऽ दवप्रयोग~- 
प्रक्रमभङ्ग रताश्चब्दस्यावकरत्वं च परिहृतं भवतति ।॥८।। आयाच्चधित्र युवयो- 
रिदानीं भविष्यामि । अतो न कथयामीत्यथंः ¦ अत एव खलु निबन्धः यदे. 
वाकथने कारणत्वेन निवदधं तदेव कथने हेतुत्वेनोपात्तमिति व्याचातारुकारः ॥ 
^ सौकर्येण कायं विरुढा किया च ` इति रणाद्‌ । स्निग्धजनसंविभक्तं हि दुःख- 
` ह्यवेदनं मवतीत्यर्थान्त रन्यासः । पृष्टेति । जनेनाधिहेत्‌ मनःपीडाकारणं पृष्टा | 
ˆ पृस्याधिर्मानसी व्यथा ' इत्यमरः । इयं बाला मनोगतं सत्यं न वश्यतीति 
न॒ 1 अपि तु वक्ष्यत्येव । एतदर्थमेव नञ्द्वयम्‌ ¦ बाति कठवानभिज्ञतव 
ध्वन्यते । सत्यवचने हेतुगभं विरेषणमाह्‌---समदुःखसुखेनेति । तेन काग्य- 
लिदङ्धम्‌ । हि निदिचततमनया तरल्ायतलोचनया सतृष्णं साभिलाषं यथा स्यादेवं 
विवृत्य परावृत्य बहुशो दृष्टोऽप्यहमत्रान्तरेऽस्मिन्नवसरे तद्रच वणे कातरतां भीति 
प्राप्तोऽस्मि क्रि वक्ष्यतीति भयमित्यर्थः। छे कवृत्तिश्रुत्यन्‌प्रासाः ¦ वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥९॥ स्मर इति । यस्तापहेतुः स एव निर्वापयितेत्ति विरोधाभासः 
तस्तु तदृगतः स्मरस्तापहेतुर्नायिकागतो निवरपयितेत्ययं : 
देव॒ स्मरेण मां तापयतीयं तेनैव मां निर्वापयतीति अरतीतेव्यं 





दि मम दवणपदहं आदौ स 





संश््वा । { वदो 























। वस्तु- 
। अत एवमे प्रतिकलं 
द्यो व्याघातारुकारः । 


। ९९, 
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“ˆ यथासाधितस्य तथैवान्येनान्यधाकरणं व्याघातः । ' इति तल्लक्षणात्‌ । तत्रोप- 
मामाहु-- दिवसं इवेति } तपात्यये निदाघात्थये । प्रावृडारम्भ इत्यथ :। ° उष्ण 
ऊष्मागमस्तपः' ईत्यमरः । अधंश्यामोऽधं मेवाक्रान्तस्वाच्छयामः सच्छायः - 
पूर्वाहणे. सातपोऽपरच्र सच्छायो वा । दिवसो जीवलोकस्य प्राणिव्थेस्य तापि. 
ठा निर्वापयिता च यथा भवतति । वृच्यनुप्रासः ।॥१०॥ क्क०~- तद्यदि इत्य 
नैन दामो नामाङ्खमृषक्षिप्ठम्‌ । तल्लक्षणं तु--“ तस्योपशमनं यत्तु शमनं तदृदा- 
हतम्‌ । ` इति । दुरगतमन्मथाऽक्षमां कारृषहुरणस्य । अत्रादयावस्थात्रयं प्रथममेवो- 
क्तम्‌ । तनुतानन्तरमेवोक्ता । ` किं वीजयतो मां सख्यौ ` इति विषयनिव त्ति : । 
एतयोरग्रेऽभिलाषकथनादेव त्रपानाश्च उक्तः । परिहार्यावस्थाचयमेवावरिष्ट- 
भिति दूरगतमन्मयत्वम्‌ । तथा च कंद्रये-- “ नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्खस्ततोऽथं- 
संकल्पः । निद्राच्छेदस्तनृता विषयनिवृत्तिस्त्रपानाशः ॥ उन्मादो मृरच्छा पति- 
शित्येताः स्मरदशा दंव स्युः! ' इति । तत्‌ तस्मादुक्तमस्या अभि लाषोऽभि- 
नन्दितुम्‌ । युक्तमिति प्राकृतत्वास्लिङ्खविपयंयः । प्रथमायां वा ह्ितीया। यथा भणसि 
तत्तथेवेत्यथं : । अतिम्‌क्तरतां पलल्विनीं सहते । स्वीयत्वेन परिगृहुव्‌बातीत्य्थः । 
माकादुष्टान्तः । पूर्वत्र नायिकायाः कतुंत्वमुक्तम्‌ । उत्तरत्र नायकस्येति 
विशेषः । द्विदंवत्वाष्धि्ञाखयोद्धित्वम्‌ । युक्तमेवैतयोरेतघ्या बनुमोदनमिति 
सावः । एतदभिप्रायमेव विश्ासयोद्वित्वम्‌ । शशिरेखात्वेनर त्रीलिङ्गनिर्देशश्च । 























शङ्कन्तला--तथयदि वामनुमतं तथा वर्तेथां यथा तत्य राज्यैरनकम्पनीया 
भवामि । अन्यथाव्यं सिञ्चत मे तिलोदकम्‌ । [ तं जद बो अणुमदं तह 
वह जह तस्स राएसिणो अणुकम्पणिञ्जा होमि । अण्णहा "अवस्सं सिन्वह पर 
तिलोदञं | ] 

राजा--'संरायच्छेदि वचनम्‌ | 

त्रियंवदा--( जनान्तिकम्‌ |) अनसूये दूरगतमन्मथाऽक्षमेयं॑काठहरणस्य | 
यस्मिन्वदभावेषा स ठलामभूतः पौरवाणाम्‌ } तद्धक्तमस्या आभिलपोऽभिन- 
न्दितुम्‌ ! [ अणसूए दूरगजमम्महा अक्खमा इअं कारुहरणस्स | जस्त बद्धभावा 
एसा सो कुलाममृदो पौरवाणं | ता छतत छे अलसो अदिणन्दिदुं | | 
अनसुवा---तथा यथा भणसि । [ तह जह भणासि | | 

प्रियंवदा प्रकाशम्‌ । ) संखि दिष्टवालुरूपस्तेऽभिनिवेरः । सागरसुज्छित्वा 
ङुत्र वा महानचवतरति । क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तक्तां पल्लवितः 
सहते । [ सदिं दिषठिओ अणुरूवो दे अदिणेवेसो ! सारं उच्ि किंवा 
महाण ओदरह । को दाणिं सहारं अन्तरेण अद्िमुत्तख्दं पर्रविदं सहैदि^ [ ] 
राजा-- किमत्र चित्रं यदि विशाखे शश्चाङ्केखामनवतेते ¦ 

अनस्या---कः पुनस्पायो भवेचेनाविकम्बितं निभतं च सख्या मनोरथं संपा- 
द्यावः । [कोडउण उवाओ भवे जेण आविलम्बजं णिहुञं अ सहीए मणौरषटं 
सपदेम्ह | ] 

प्रियंवदा-- निभृतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ । शीघ्रमिति सुकरम्‌ । { गिहूअं &ि 
चिन्तणिज्जं भवे । सिग्घं त्ति सुअरं | ] 


अनसुया--कथमिव । [ कदं विअ | ] 


१ मुमेरथ मं; ओसिचहं दाणि (अवसिञ्चत इदानी ). २ विमशं०. 
३ (जनान्तिकम्‌ । ) सहिं जह भणासि ! ( प्रकाशम्‌) सहि दिम. . .महाणई 
मोदरई । त्रियं °--को दा्थि-इति क्वचित्‌. ४ वज्जिभ (वजे यित्वा). ५ अहंदि 
(अहंति.) __ 
विशाखे शशाङ्करेखा चप्रस्तुता } तारां वचनादप्रस्तुतप्रयंसा । तया चं 
सख्योः शकुन्तलायाङ्व प्रकृतानां योगसमागतेन समारुकारे व्यज्यते । 
ननू स॒राज्िरेतस्यां स्निग्धदृष्ट्या सूचिताभिलाष एतान्दिवसाग्प्रजागरृशो 
लक्ष्यते ¦ उक्तस्य पुरुषत्वाद्विश्ेषतो राजत्वात्तत्रापि स्वयं दुष्यन्त इति 
विषयनिवृत्तित्रपाना्लक्षणे अवस्थे एनं प्रति न वित्ते ।, अवीर- 
त्वेनानौचित्यप्रसङ्खात्‌ । इदमिति ¦ निनि निहि प्रतिरात्रम्‌ 1 अनेन दक्ष॑ना- 
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त्रमुत्यद्य यावदेतदवस्था दौतिता । भज उपधानीङृते स्थस्तो योऽयमषाङ्खो 
नेत्रान्तस्वत्र प्रस्तुं शीरं येषां तं: । अत्र प्रनागराच्छायायां परिवृत्िविवर्तने; 
सत्यप्युपधाने तस्य॒ निष्फलत्वाद्‌भूजोपधानत्वमृक्तम्‌ । अन्तस्तापादशिरिररुष्णं- 
र्भरभिविवर्णां मणयो यत्र तत्‌ । अदिव्णमणि -विबर्ण॑मणि संपादितं विवर्ण॑मणी. 
छतम्‌ । अनेनापि दीषंङारमियमवस्था व्यज्यते } स्वभावत एव वलयस्य 
शिथिरत्वे कामावस्थाकृततनुताप्रतीतिनं भवतीति तस्य स्वभावस्थि तिसुचकं 
विशेषणमाह ¦ अनभिलूचितोऽ्पृष्टो ज्यावाताङ्को येन तत्‌ । कनकवख्यम्‌ । कन- 
ति सत्यद्योतनाय । वलयमित्ये कवचनेन विरहित्वात्सर्वामरणपरित्यागो चोत्यते । 
शस्तं ज्ञस्तं वारंवारं पाणिमूरगतं कार्यात्‌ । मणेबेम्धनमत्र॒ मणिबन्धनं भुजस्य 
पाणेर्व संधिः । तस्मान्मया राज्ञा दृष्यन्तेनापि सता मूहूवर्वारं न तु सकृतप्रतिसायंत 
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व्रिव॑बदा-- ननु स राजर्षिरस्यां स्निग्धदृष्टया सूचिताभिलाष एतान्दिवसन्प्र- 
जागरक्श्ो लक्ष्यते | [णं तो राएसी इमाक्ख सिगिद्धदिट्टीए सृष्दाहिरावो 
इमाईं दिअ पजाअरकिसो रकी 
राजा--सव्यमित्थभूत एवास्मि ! तथा हि ¦ 
"हइदमशिचिररन्तस्ताराद्िवर्णं मणीकृतं 
निशि निक्ञि -भुजन्यस्तापाद्प्रसारिभिरश्वसि 
'अनभिद्‌ लितज्य ङः मुहुमंणिबन्धना- 
त्कनकदलयं ख पतै | ११॥ 


















लस्तं मया प्रतिसारथःं 


्रियंवद{--( विचिन्त्य ¦ ) हला मदनकेखोऽस्य क्रियताम्‌ तं पुमनोमोपितै 
कृत्वा देवग्रसादस्यापदेशेन तस्य हस्ते प्रापयिष्यामि | [ हटा मअणो 
करीौअदु | तं सुमणोमोविदं करिअ देवप्यसादुस्सावदेसेण से हत्थं पावदस्सं | | 


धनद्या--रोचते मे षुक्मारः प्रयोगः किंवा शकुन्तच्छा मणति । { रोऽ मे 

युउमारो पो । किं वा षडन्दला भगादि ¦ ] 

वङुन्तल किः नियोगो वां विकर्ष्यते । { “कं निभो वो विकव्पीञ्दि । ] 
। 


प्रिय॑बदा--तेन ह्यात्मन उपन्यासपूर्वं चिन्तय तावत्किमपि टलितपदबन्धनम्‌ 
( तेण हि अस गौ उवण्णा्षपुव्वं चिन्तेहि दाव किम्पि छलिजपदबन्धणं | ] 


शडून्तला--हला चिन्तयाम्यहम्‌ । अवधीरणामीसकं पुनर्वेपते मे हृदयम्‌ । 
( इला चिन्तेमि अहं ! 'अवदहीरंगाभीश्ञं पुणे वेवड मे हिअ । | 
१ अरिशिसतररन्तस्ता् विव मलीमसम्‌ . २ प्रव्तमि :; प्रसपिभिः. ३ अनति 


४ इमं देवसेसावदेमेण (देवसेपापदेशेन) . देवदाप १. ५ को थिगोजो वि०; सखीणि० 
बि. ६ हरिण. 


ऊध्व नीयते । स्वभावोक्तिः । हरिणी वृत्तम्‌ ।\११॥ तं भदनरेखं सुमनोगोपितं 
कृत्वा देवप्रसादस्यापदेशेन व्याजेन । विरहिष्याः स्वावस्थासूदको निबद्धौ केशो 
मदनरुल इत्युच्यते । को नियोग आज्ञा विकल्प्यते विचायते \- दातुमिति शेषः । 
खलित च तत्पदबन्धनं चेतीदभेव विदेभ्यम्‌ ¦ केषु चत्पुस्तकेषु * छखिअपब- 
 न्धणं छलियम्‌ ` इति पाठः ¦ छरितकमित्यथं: छलितलक्चषणं यथा-‹ ददिक्रो- 
धोत्साहमावग्रषानं छलितं मतम्‌ ” इति । अवधीरणा तिरस्कारस्तया भीर 
पुनम वेपते इदयम्‌ । मे हदयं पुनवेपत इति संबन्धः ! क्रियायां विशेषणं 
हैतुत्वेन योज्यम्‌ । मयमिति । है मीर अनेन तिरस्कारशङ्कासंमावना 
व्यज्यते । यतौ यस्मान्मल्लक्षणाज्जनादवधीरणां तिरस्कारं विशङ्कसे + स्याद- 
वर्धारणादद्धुा यदि केवलं मत्राथंनेव त्वदीयप्राप्तिहेतुः स्यादिति भावः । 
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सोऽयमिति प्रव्यक्षेम विदिशति । ते तवं संगमौत्ुकस्तिष्ठतीति व्रिरिष्टस्यं 
विषेयस्वम्‌ । स्वतप्राथितः कथं दुलंमो भविष्यामीस्यारयः ¦ पूवपिचरण~ 
धोव्यंत्ययपाठनोह्‌द्यप्रकमभद्धं परिहरणीयः 1 प्रार्थयिता पुरषः 
श्रियं कछ्मेत वा न लभेद का} धिया पृनरीस्सितः कथं दुरापो 
दुकंभो भवेत्‌ । अथरमर्॒न्तरन्यासः 1 व्यत्वयपठितस्य पूर्ववाक्यस्य 
पूवेवाक्यं समर्थकम्‌ । ` तादुमृत्तरस्योत्तरं संमथं कमिति विवेकः ¦ ब्रुतिवृत्ति- 
श्छेकानुप्रासाः 1 ‹ कथं न कभ्येतं नरः न्रियाथितः ` इत्ति परित्वा पर्यय 
्रकमभङ्खः परिहरणीयः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१२। आत्मगुणावसमानिनीति त्वद्गुण- 
शेव स क्रीतोऽवभधीरणसङ्कापि क्वेति भावः । क इदानीं ज्रीरनिर्वापियित्री 
शरीरयुखदायिनीं शास्दीं शरत्काल्संबन्धिनीम्‌ । इत्यत्तिशयेनाहूादकारित्वं 
ध्वनितम्‌ । ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति । शकुन्तखावाक्यं प्रति दृष्टान्तः । 
नियोजितेदानीमस्मि ! कामरेख इत्या्थ॑मेव । विस्मृतौ निन्नेषो येन तेन । निनिमे- 
षे णेव्यथं : । एतद्येमेव चक्षुषो विङेष्यस्योपादानम्‌ । श्रियां ब स्वीमातम्‌ । 
दृष्ट्व रीमप्यनेकञ्च इति जेयम्‌ । यदवलोक्यामि तत्स्थाने यक्तं सलु । अथ का- 














“^ (01 श अयि आत्मगणा ् 
ग्योत्सनां पटनन्तेन्‌ वारयति | ( अयि अत्तगुणावमाणिणि को दाणि 
वत्ति सारदिं जोकि 'पडन्तेणं वरेदि | 

श्न्तला--( सस्मितम्‌ । ) नियोजितेद। नीमि । ( इत्युपविष्टा चि 
[ गिओहञ' दामि 1हि। ] 


सजा- स्थाने खट विस्मृतनिमेषेण चेश्चुषा प्रियामवलोकयामि | यतः. _ 
उननमतकञ्रूकत ताननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । 


कष्टक्ितेन प्रथयति मव्यनुरानं कोलेन ॥ १३॥ 


< तच--हला चिन्तितं मया गीतवस्तु | असंनिहितानि पुनकेनसाध- 
नानं | [ इला चिन्तितं मए गीदवस्थु" असण्णिहिदाभि+ उण ठेहणसाहषाभि | ] 
त्रियंबदा-- एतस्मञ्छुकोदरकुमरे नलिनीपत्रे नसैर्ि्षिप्तवण्‌ 
[ इमर्सिति सुओदरसुडमारे” णलिमौीपत्ते णैः {मम रल ५) गहि गिकिलचवणणं करेदि ।] करेहि ।‡ 

१ भआदवत्तेण. २ भिडन्ता (नियुक्ता) ३ तथाहि. ४ अष्ट विहि, व्विन्तिदः 
मए गीदिजा. ५ पत्यं (प्रस्तुतं ). ६ क्खु संणि०. ७ खिगिद्धे (स्किर्धे ) 
< अलिहीदु ( माकिख्यताम्‌ }). 
स्थाने प्रदेशविशेष । उन्नभितेति । एवाद्‌ शस्य ॒पूवंमदद्घनादमिभेव दनं 
युक्ततरमिति भावः । वदानि सृुष्तिडन्तानि स्वयन्त्या अस्य उन्नमितोस्कषि 
प्त॑का म्ह्लता यत्र । इदं पदं देयमिदं वेत्ति दिसकं तः योगसदननं 
































































































+ तस्याः श्रयो 


४५ 


वसति । जयमन्यस्मिन्नन्यषर्माधिानरक्षणः समाधिनमिगणः । रतेरेव षष्डच- 
 न्वानुरागः . उक्तं च सुधाकर. अङ्कु रयल्र्वकलिकाप्रसूनकलमोगुभा- 
भियं क्रमशः! षेमा मानः प्रणयः स्नेहो रागोऽनृराम्‌ इत्युक्तेः ।। * इतति । अनू- 
रागक्षणं॒तत्रैव-- राग॒एव स्वसवेचदशप्रादत्या प्रकादितः । यावरदांध्र- 
यकृत्तिरचेदनुराग इतीरितः \ ` इति । मोगस्शेत्त रदक्षिणभावित्वादपि स जाति 
वेति मत्वताद्द्यूक्तिः । जातिलंकारोऽनुप्रासङ्च . । रोमि कपोलान्यथा- 
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नूपपत्यानु रागव्रथनाद्थपिश्यलक्रारः । केचिदनुमानारंकारमाहूः । भ्खूलतमित्यु - 
पभा च उन्नमितस्यं साधकत्वात्‌ । १३॥ तुज्केति । निषृण निष्कृप तापयर्त्या धकम्‌ 
व्वियि दत्तमनोरथानीति उतत्वेन योज्यम्‌ । अङ्खानीति बहुव चनैन मादंवाति्चयो 
वन्यते । तव हृदयमिति वि्ञेषोपादाकास्स्वस्योत्करातिशयस्तस्य तदभावो ष्वन्यते। 
1 ` हदयं मावसोरसोः " इति विद्वः । तेन तवं हदयं 











ति कामः । तव तु व्षोमात्रमपि न तापयितुं शक्तः । यदि तापये्तदा नि. 

जभूप् निदाषसमयकीतकतरमत्कुचपरिरम्भणायाग च्छः । ° घणा .जुनू- 
(साहृपयोः' इति विष्व: । तादशं तव वक्ष मारिङ्ितुभिच्छा | 
अनूमानारुकारः । अथ च त्वयि दिषये वृत्ता जाता मनोरथा येदां तानिः। 
भाकिङ्खनं भृजयोमनोरथः त्वत्कान्तिज्ञरप्रवाहपानं तु चक्षृषोः त्वद्व चनानृत- 
सरसि निमज्जनं च श्रवणयोः प्वन्मृलस राजरवासाध्राणं नसः शलाङ्कोमल- 
त्वद द्भारोहणं नितम्बस्य त्वत्करतलमेखनं ृचयोरित्यादि । एवंमृतमनोर- 
थानि ममाङ्गानि कामोऽधिक तापयति । खं त्वेवं निष्कृपो यत्स्वभक्तान्येवं प्रेण 
 काप्यमानान्यपि सहसे तत्तव देदयमहं नं जाने क्षत्रहृदयमिति न जाने । परै; 








१०६ अभिह्ञानक्षकुन्तले 





"कम्तला--( यथोक्तं रूपयित्वा \ ) हला चुणुतमिदानीं संगतां न वेति। 
( इख युणुद दाणिं संगदस्थं ण वेत्ति ! ] 


उभ--अवहिते स्वः } [ अवहिदे शह! } 
41९10 ( वष्वयति | ) 


४ 


तच न जानं हदयं भन पुनः कामो दिवाऽपि रात्राकपि | 
निघंग तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अङ्कानि | १४ ॥ 
( द्ध ण आणे दिअञं मम उण कामो! दिवावि रक्तिभ्मि | 


णिग्चिणः तवई बलीयं तइ वुत्तमणोरहादईं' अङ्गाईं | ] 
द्ऽज्ा--( सष्टसोपसुस्य ¦ ) 


तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिक्चं मां पुनरदहत्येव । 
ग्लपयति वथा क्शाङ्कु च तया हि कुमदतीं दिवसः | १५॥ 


सश्या--( विलोक्य सहर्षमुत्थाय | ) स्वागतमविरम्बिनो मनोरथस्य ! [ साअदं 
अविरभ्बिणो मणोरहस्स । 

( शकुन्तखाऽभ्यत्वातुभिच्छशचि 
राजा--अलमल्मायासेन । 


१ मभणो. २ सिकिकिव (निष्छृष). ३ राहाहं (रथानि), अहिभहमणोरहुं 
(भभिभुखमनोरथं ) हिथिमं. ४ सहम्‌ | 


पोड्यमनं क्षत्रियः परित्रायते स्वभक्तं तुं श्ुतरसित्युपालम्भः। सम पुनमं- 
दीयं हृदयं न जने । तत्तु त्वयि वंत ¦ तदभावार्धृद्यशून्याहं वतं इति 
भावः । कैवलं तदेव त्वयि गतमिति न ।अपि तु कामोऽभिलाषोऽपि स्वाय 
विषये दिने रात्रावधिक्‌ तपत्ति वेते लक्षणया । ` कामः स्मरेऽभिलाषे च 
इति विद्वः । इत्यनृनयोक्तिः । तेन सदीयं बाद्भ्वन्तरं न किचिदपि मत्स - 
षद्धमिति शीष्मागच्छेति मावः । र्लेषानुप्रासौ । क्वचित्‌ ‹ रत्ति पि" इति पाटः । 
तदा रत्रिमपीत्ययंः । कालाव्वनोरत्यन्तसंयोगे ` इति द्वितीया ।! १४) तपतीति 
तनूनि कृशानि गात्राणि यस्यास्तस्या संबोधनम्‌ ! मदनस्त्वां तपति तत्रार्थो 
हतुः संबोधनपदायं: । कृशगात्रघवं स्वरीत्वं चेति काव्यलिद्खम्‌ । तनृगावीति 
पून द्क्तवदाभासद्व । मां पूनः पुरुषं कठिनशरीरमनिशं सवदा अथ च 
निश्षाव्यतिरिक्तसमयेऽपि दहत्येव । किमपिनावजेष्यार्थंः करमेण हेतुत्वेन योज्यः । 
दुष्टान्तोऽनूश्रासस्च । मदयतीति मदनो हषंदः स कथं तपति दहतीति विरोधा- 
भासरच ।। १५।। स्वागतमविकम्बिनो मनोरथस्येति नृपत्वलक्षणविषयनिगरणादत्ि. 
सयोक्तिः । अल्मलभित्ति द्विरुक्ति यद रातिश्षयं ध्वनति । संदष्टेति 1 यतो 
गरम हृान्परितः सवंतस्तापः संतापो येषु तानि ततो विशेषणद्रयवििष्टानि । ते तव 
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गात्रण्यचयवा उपचारं तसद्टोग्यव्यवहारकरणं नान्त । गात्रम" डेव दति 
विदेवः । दष्टं छग्नल्‌ । केवरं लम्बर च अपितु सम्यण्दष्टम्‌ । केवरं कुसुमं न अपि तु 
कलुमशयनीयं येषु तानि । गात्राामुत्थापने कर्तव्ये कुसुभ्य्याप्यद्धलमनीत्तिष्ठतीति 
भावः । आसुः चीष्ट्‌ श्खन्तो विसभङ्खस्तद्त्तेन वा सुरमीणि चारूणि ¦ शीधत्वं च 
म द्ध पेक्षया 1 तेन तात्कालििकक्छन्तत्वमुक्तम्‌ । काव्यं छिङ्गषरिकिरानृप्रासाः । दक्ष 
उपमा च ॥ १६॥। आपत्रत्यापर्प्राप्तस्य विषयनिवासिनो देशनिवासिनो जनध्याक्चि- 
हरेण पौडाहरेण र्षा अवितव्यमित्येष युष्माकं धर्मः । ' आपन्न आपलाप्वः 
स्यात्‌ ` ।  देशविषयौ तूपवर्तनम्‌ ` ¦ ` आत्तः पीडाधनूःकोटदोः ' इति चामरः । 
तदहस्यभ्युपपच्यानृ्रहेम जीवितं तस्या भवरम्बितुम्‌ । ` अथाभ्युपपत्तिरनु~ 
ब्रह ` इति शार्वतः । साधारण आवयोः समानः प्रणयो याच्या ¦ यथा भवती. 
भिरे तदथं महमभ्यय्यं एवं मयाप्येतदनृग्रह्यथं भवत्यौ प्रार्थनीयं इत्यर्थ : । 
ˆ भ्रणयः प्रेम्णि विक्लम्मे याच्नाप्रत्यययोरपि ¦ ' इति विद्व; । अन्तः पूरविरहु~ 
पर्युस्सुकस्य राजष ठपरोषेन किम्‌ । अनेनात्मनोऽतिश्चयितं सौभाग्यं ध्वनितम्‌ । 
इदमिति ¦ ददं जन्मप्रमृति येन सह्‌ स्थितं ठभपि परित्यज्य दशं नात्ति 
त्बस्यनुरक्तमनेन्यानष्ठम्‌ । केवरं त्वत्निष्ठमित्य्थः ¡ मम त्वद्धयान कचित्तध्य हृदयं ह 
हदयस निहिते मया सवेदा ध्याते इति साभिप्रायम्‌ । यो यत्सनिहितः स॒ तस्य तत्तव 
जानाति त्वं च तस्य संनिहिता सा चेत्वमन्यथान्यनिष्ठं यदि समथंयसे कल्पयसि 
तदा मदिराद्ष्टिस्तस्या ईश्षणमिवेक्षणमवलोकनं यस्यास्तत्सं वृद्धिः । * सप्तम्युष- 




















गश्प्रितापाि ते गात्राण्युपवारमहं १ & ॥ 


नतरुषा--हतः रिलातकतैकदेशमलंकरोतु वयस्यः । ` ( इदो धिकातलेक्कदेषं 
अकर्करेद्‌ वअस्स ¦ | 

( राजोपविदति । शकुन्ता सलज्जा तिष्ठति । ) 
प्रिय द्रयोरपि युवयोरन्योन्यानुरागः प्रद्यक्षः ! सखीस्नेहः पुनर्म 
पुनरुक्तवादिनीं करोति [दुवेणं पि वो अण्णोण्णाणुराओ पच्चक्सो | सह्य 
सिणेह्ये उण म पुणर्त्तवादिषि करेदि ¦ ] | 
राजा-- भदे नेतत्परिहा्ैम्‌ ¦ विवक्षितं द्य नुक्तमनुतापं जनयति । 


प्रियं वदा--आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष 
वो धमेः ! [ आवण्णस्छ विसमाणिवासि णो जणस्स अत्तिहरेण रण्णा होद्भ्यं तति 
षसो यो धम्मो | | 
























कृपरोधेन । [ खा कि अन्तेउरविरहपञ्चुस्युअस्त 


१ बाशुविमदित (विवणित) मृगालयः र रन्च-- (विदणित) मृणाख्वल्यानि, २ सलज्जं. -३ अनृदुया,. 


४ तुमं ज्जेव (एव). ५ मनसा. ६ अलं अन्तेर०, पज्जुस्सुएण राएच्िणः 
उवरुदधेण. ७ नास्त्येतत्वेवचित्‌. 

ानपर्वो्तरपदस्य › इतति समासः ¡ मितदख्न----- ~ इति समासः ! मदिरादृष्टिलक्षणमादिमरते- ५ आवण मान 
मध्या या क्षामा चाञ्चिततारका। दृष्टिविकपचिताया ङ्का मदिरा तरणे मदे \ $ति। 
भदनस्य कामस्य बाभेहंतो विद्धोऽपि पुनरत्यन्तं हतोऽस्मि । विरदमनधरवृत्ति- 
अतिऽस्मीत्ययं; । मन्मानसं त्वल्िष्ट तदपि रेत्त्वमन्यथा कषद्खुसे तहिं तस्य 
विषान्तराभावास्रवृत्तिजिरोधो जात एवेति भावः। ` मनोहतः प्रतिहतः 
भततिवद्धा हंतश्च सः ' इत्यमरः । उपम्‌।। हृदयहदयेति हतो इत इति खाटानू- 
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भासाः । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ।\१७।। अनेन सामेति संध्यन्तराङ्खमुपक्षिप्तम्‌ । 
तल्छक्षण तु-- तत्र॒ साम श्रियं वाक्यं सानृवृत्तिप्रकासकम्‌ ¦ › इति परीति, 
परिग्रहब त्वे स्त्रीबहुत्वेऽपि । ‹ परिग्रहः परिजने परल्यां स्वीकारमूख्योः ` इति 
विद्वः । मे मम कुटस्य प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाहेतर । द्वे इति सारोपा लक्षणा शुद्धा । 
कायंकारणभावसंबन्धात्‌ । उक्तं च--, सारोपाज्या तु यत्रोदतौ विषयी विषय- 
स्तथा । ` इति । अन्यदेलक्षण्येन प्रतिष्ठाकारित्वं व्य ङ्गम्‌ । परिग्रहबहूत्वेऽपी्ि 
व्यद्कचं चक्रारादानीय तच्रोर्वीं परतिष्ठहिवुगं रवहेतुस्चतुरदधिमेखरायास्तस्या आच 
न्राकं तदंशेन पालनीयत्वात्‌ । सखी प्र तिष्ठहैतुः स्थितिहेतुरस्यां महाचक्रव- 
तिवंज्ञोत्पादकपूत्रोत्पादादिति दरे अपि प्रतिष्ठे अ तिशयो क्च कत्वेनाध्यवसिते 


प्पे 


इत्यवधेयम्‌ । ' प्रतिष्ठा गौरवे स्थितौ इति हमः । के दरे इत्यत गाहु-समृद्र ` 














शवर जदरक्लण मदनबागहुतोऽस्मिः हृतः पुनः | १७६। 
`. 17 वयस्य हुवल्टुभा राजानः शरूयन्ते । यथा नौ प्रियसखी बन्धुजन- 
शोचनीया न मवति तथा निवौहय । [ वस्त गहुवल्लहा राआणो सुणीअन्ति | 
जह णो पिअसही अन्धुजणसोअगणिज्जा ण दोई तंह 'गिव्वादेहि | | 

राजा--भदे र्दी बहूना | 


दरटिग्रहु अहस्य 
-समुद्ररसनः चोर्वी चली च 


उभे--निडैते स्वः | [ भिच्छुद म्ह | ] 


्वियंवदा--( सटशि्षेपम्‌ ¦ ) अनसय एष इतोदत्तदषटिरुच्छुको मृगपोतको 

मन्तिष्यति । एदि । संयोजयाव एनस्‌ । ( इत्युभे रस्थते | ) [ अभसृष्ट 
पलो दृदोदिण्णतिद्टी उस्यु्ो भिअपोदओ भादः अण्णेसदि । णहि । 
संजोएस णं ¦ ] 


सद्न्तलछा--हला अक्षरणास्सि } अन्यतरा युवयोरागच्छतु । [ इला अरण 
म्ि | अण्णदरा वो आच्छु ! | 


उभे- पृथिव्या यः शरणं स॒ तव समीपे वतते । ( इति निष्कान्ते  ) 
( पुहवीए जो सरणं सो तुह समीवे वट्‌टइ | | 


धकल्त्ा -- कर्थं गते एव | [ कहं गदामो एव्च्‌ | ] 


१ हतोपि. २ भिबव्त्तेहि { नि्वत॑य ), णिच्वहं { निवह ). ३ वसना, 
ध्मणोल्लिदिता लक्ष्मीः ४ जह्‌ एसो. ५ इहो तदो, 


एव कसनमाच्छादनमव्धित्वेन यस्याः सोर्वी मही । मृदं प्रीति रातति ददातीति 
द्रम्‌ । मुद्र च तद्वसनं च मद्रवसनम्‌ ¦ दैन सहं वतं मानेति सलीविक्षेषणम्‌ । 
` वसनं छादनेऽशुके ` इति विशद: । इयं रोकातिकरान्तसौन्दर्यगणितगृणगणाभिरामा ` 
त्रिजगल्ल्लामभूता । तुल्ययोगितोभयोः अरहृत्वत्‌ । अनया च पृथिव्या 
अनयादयत्सारणेन स्वास्थ्यमिवास्या बन्धु वियोगदुःदापाकरणेनानन्दयुक्ततया 
सौमाग्याततिशयो व्यज्यते ¦ अथच पृ थिव्यास्ताद्रप्येण सापल्यामावादस्या अपि- 
तेदमावः । सति सापल्ग्ये पृथिवी भवत्सस्योरेव परस्पर तदिति च व्यज्यते ! श्षु- 
कानप्रासौ ॥ १८ । निवृते सुखिते ¦ ‹ सस्यो-सहषं स्वागतम्‌ › इत्यादिनैतदन्तेन ` 
परगयणं नामाङ्खमूपश्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-* उत्तरोत्तरवाक्यं तु मवेत्प्रगयणं पुनः । 
इति । यथा एष इति निं मनव्याजवचनमिदम्‌ । अशारणास्मि । एकाकित्य। 
स्थीत्ययं : ¦ अन्यतरा वां युवयोरागच्छतु । अविगेन संभमेण । आङ्लतवेनेत्यथं; - 
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कि श्ीतररिति । नलिनिं दूमं विचते यस्याः खा न्क 
तस्या दल््रान कमलिनीपलाक्षानि तान्येत दाल्वन्तानि व्यजनानि तः । 
नलिनीपदेन सौगन्ध्यं मुचितम्‌ । अत एव न बिसिनीत्यादि । ` व्यजनं 
ताखवृन्तकम्‌ ` इत्यमरः । अआद्र॑वाताञ्क्ीतरतरवातान्‌ । अआद्रतवेन क्त्य 
क्ष्यते ¦ तदतिश्यः फलम्‌ । सम्यङ मन्दमन्दं रचयाभि करोमि न तूज्ै : । 
किमिति प्रदने । कौद्ं: शीतलं : श्ीतरस्पँ ; ¦ पुनः कीदृशः ¦ क्लमं विस 
षेण नुदन्ति तैः क्लान्तिहरंः । उतेति विकल्पे । ' मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो 
बहिः । ` तद्वदूरू यस्यास्तत्संबोधनम्‌ । अत्रानुवृत्तत्वकोमलत्वादयः सामान्य 
धर्माः । ते पद्मताम्रौ कुशेश्षयरोहितौ । पदि मातीति पद्मम्‌ । तेन सह साम्यं 
नास्तीति ताम्रत्वमात्रेण साम्यम्‌ । अत एव नारविन्दादिपदोपादानम्‌ । करभो~ 
रुपद्‌मताम्राविति पदाभ्यां चरणयोः संवाहनयोग्यत्वं ध्वनितम्‌ । चरणावङ्क 
निधायेत्यनेन तस्याः सौभाय्यसवंकषत्वं स्वस्य धस्यतरत्वं च सूचितम्‌ । संवाह्‌- 
यामि संवाहुनेन खेदमपनयामीत्ययं; । नलिनीदलस्य ताल्वृन्तत्वारोप आरो- 


ध्युमाणस्य भ्रहृतोपयोमित्वे परिणाम इति परिणामारुकारः | पूर्वोत्तिराध्योि- 














॥ 


जा--- अलभव्रेमेन | नन्वयमाराधाधिता जनस्तवःसमीये वतैते 












संवाहयामि चरणावुत पद्मताल्सै ॥ १९ ॥ 
शकृन्तला-- न मानर्नोयष्वात्मानमपराधयिष्ये } ( इ्युस्थाय गन्तुभिच्छहि 
ण माणगीएसु अत्ताणं अवराहदस्सं | ] 
राज्ञा-- सुन्दरं `अनिवणो दिवसः इयं च ते श्ायीरावस्या | 
उत्सृज्य कुसुसश्चयनं नलिनीदलकल्पितस्तनावरणम्‌^ । 
कथमातपे गमि बर्ज | २०॥ 











(इत बसदेनां निवतं यति ) 
शकुन्तला--पौरव रक्च विनयम्‌ । मदनसंतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि । 


( पौरव रख्ख विगओ" । मञणसेतत्तावि ण ह अत्तणो पहबामि | | 
राज्ञाः-- भीर अरं युरुजनभयेन । दश्वा ते विदितधमौ तत्रमवान्नात्रः दोषं 
ग्रहीष्यति कुठपतिः । पद्य | 


१ शीकरं :-विमदिभिरद्र॑वातं संचाल्यामि, तालबृन्तम्‌ २ संवाहयामि 
३ अद्ध विधाय. ४ अपरिनिर्वाणः ५ समवस्था ६ करणा. ७ अविणमं. ८ गृहीत०. 
९ त॒त्रऽ:. 


कत्पारंकारः । “ तुल्यबलवि रोये विकल्पः * इति तल्लक्षणात्‌ । काव्यलिङ्कपरिकये- 
पमवुत्त्यनुश्राखाञ्च । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥१९।। अनेनोपन्यासो नामाङ्घमृपक्षिम्तम्‌। 
तल्लक्षणं दक्षरूपके-- ' प्रसादनमृषन्यासः` इति । अनेन माला नाम भूषणमप्युष- 
क्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु--' माला स्याचदभीष्टाथप्रकाशनम्‌ ' इति । सुन्दरीति ! 
एतादृगवस्थायामपि सौन्दयंस्य परित्यागो नास्तीति भावः । अनिर्वगोऽपरिणतः | 
उत्सुज्येति । परितो बाधा पीडा यस्याः सा । वेवं; कोमलैरङ्खरपलक्षिता । 
इदं परिबाधेत्यत्राथं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । अथ वा शा्दहुत्वेनैव योज्यम्‌ । पेलवं रङ्खुह- 
तुभिरिति । कु सुमशयनम्‌त्सुज्य नलिनीदरूकल्पितं स्तनाव रणमृत्सृज्येत्यनेन तापा- 
तियो द्योत्यते । अत आतपे घम कथं गमिष्यसि । स्वस्थोऽपि वस्त्रावरणादि हित्वातपे 
गन्तुमसमथंस्त्वं तु स्वभावतः सुकुमा राङ्गी तत्रापि पीडायुक्ता तत्रापीदुगवस्या तत्रापि 
कु सुमशयननलिनीदलादि हित्वा सुतरां यन्तुमशक्तेति कथंनब्दार्थ; । कव्यलिङ्खं 
हेतुर्वा । श्रुत्यनुत्रासवृत््यन्‌प्रासयोः पूर्वाधं एकवाचकानुपरवेशलक्षगः संकरः } उत्ते 
तु शरत्यनुब्रासवृ्यनुप्रास्योरेव संसृष्टिः । दन्त्यानामोष्ठयानां च बहूनां सद्धाकात्‌ ¦ 
अत्र वेरवेरिप्यत्र पर्यायं पठित्वा व्री डादलीरुदोषः परिहर्तव्य: \॥२०।! रते रनिर्वाह्ा . 
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त्पौरवेति संबुद्धिः! मदनसंतप्तेति स्वैच्छायां सत्यामपि गुरुजनपरावीनत्वादसामय्यंम्‌ | 
स्वेच्छा तु मदनप्तन्तत्यनेनोक्ता । क्वचित्ुस्तकते “ मञणवाहिजाओ वि कण्ण 
भागो जक्तणौ ण्‌ प्पहृवन्ति । ` इति पाठः ¦! मदनबाधिता अपि व न्यक्‌। 
इत्यपरस्तुतत्ररसा । दष्ट्वा । अर्थात्तवाम्‌ । ते तव अत्र मत्परिग्रहै तत्रभवान्पुज्यः 
करुपति. कण्वो दों न ग्रहीष्यति । यतो विदितधर्मा भरुतिस्मृत्याचारञ 
इत्यथः । * धर्मादनिच्केवलात्‌ ' इत्यनिच्‌ । गान्धरेणेति ॥ गान्धर्वं; समयान्मिथः" 
इति स्मरणात्‌ । अयं गन्धर्वो विवाहः ¦ अनेनोपदिष्टं नाम भूषणमृक्तम्‌ । तल्लक्षणं 
तु“ ्रतियृ ह्य तु शास्तायं यद्वक्यमभिघीयते । विद्रन्ममोहरं स्वन्तमुषदिष्टं तदुच्यते।* 
इति ॥२१।। मपरिक्षतेति । सृन्दरीति न्याल्यातचरम्‌ ¦ न॒ विद्यते परिक्षतं यस्य 
स चसिौ कोमलश्च । अथ चापरिक्षतं भरमरादिना कोमलं च तस्य नवस्य प्रथमः 
स्वास्य । अथ च प्रथमविकसित्स्य कुसुमस्येव तवास्य सुघासहौदरस्य मत्सुङतो- 
पचयलभ्यस्याधे रस्य पिपासता पातुमिच्छा षट्पदेन भ्रमरेणेव मया सर्वदैतच्चित्त- 


क्षु, दि. 8.8, ८ 






































११४ अभिज्ञानश्वुन्तले 


गान्धर्वेण विवाहेन बह्‌.ध्यो प्दाजषिकन्यकाः । 
श्रयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्वाभिर्नादता :* ।।२१॥ 

शकुन्तला-- मञ्च तावन्माप ! भूयोऽपि सखीजनमनुमानयिष्ये । [ मुच्च 
दावम | भूओ वि सदहीजणं अणुमाणदस्तं | | 
राजा-- भवतु । मोक्ष्यामि ¦ 
शकुन्तला-- कटा } ( कदा । | 
राज-- 

अपरिक्षतकोमलस्य यावत्कुसुमस्पेद नवस्य षटचदेर्‌ । 

अधरस्य पिपासता म्या ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्थं ॥२२॥ 

( इति मुखमस्याः समुन्नमयितुमिच्छति ! दकुन्वला परिहुरति नाट्येन । } 
(नेपथ्ये } 
चक्रवाकवधघुके आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ । उपस्थिता रजनी । [ चक्करवाकवहुए 
आमन्तेहि सहञअरं } उवह रणी । | 
दाकुन्तखा - ( ससंभ्रमम्‌ । ) पौरव असंशयं मम दरीरवृत्तान्तोपलम्मायायौ 
गौतमीत एवागच्छति । तद्विटपान्तरितो भवे । [ पौरव असंसञं मम सरीरबुत्त- 
न्तोबलभ्भस्स अज्जा गोदमी इदो एव्व आअच्छदि । ता! विडबन्तरिदो होहि । | 
राजा-- तथा | { इत्यारमानमावस्य तिष्ठति । ) 
( ततः परविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च ! ) 

सद्यौ---इत इत आयो गौतमी । [ इदो इदो अज्जा गोदमी | ] 
पौतमी--( रङधुन्तलासुपेव्य ! ) जाते अपि टघुसंतापानि ठेऽद्शानिं । [ ज 
अवि लदसदाबाई दे अङ्गाई । ] 








१ राजन्य०; ऽय मृनि०. २ चानूमोदिताः. ३ तावत्‌. ठ दाव (तावत्‌), ज्वं 


नाघना घन्यततरेण सदयं यावद्रसो गहयतेऽधरपानं क्रियते इति । यावदित्यवधौ । 
तदनन्तरं मोक्ष्यामीत्ति भावः । सदयसित्यनेन बाखालाल्नकौङटं ध्वनितम्‌ । इटेषवा- 
 च्योपमा । स्यस्य इति सदयुन्देति छेकवृत्यनू प्रासाः । मारुभारिणी वृत्तम्‌ ।२२॥ 
` समुञ्मयितुमिति नरिपताकस्योत्तानाभ्यां मध्यमातजंनीभ्यां चिदु कदेशगताभ्यामिति - 
ज्ञेयम्‌ । नाटचेनेति परावृत्ते शिरसा विनिमृ हीतेनाधरेण । अनेन मृ्‌रघाव्यवहारोऽ- 
ध्य क्तः । भ्मुरधा नववय :कामा रतौ वामा” इति । चक्रवाकवधृके आमन्त्रयस्वापृच्छस्व 

सहचरम्‌ । उपस्थिता रजनी । इयमप्रस्तुतप्रशसा । तेन शकुन्तले प्रियमपृच्छस्वेति 
` प्रकृतो गम्योऽथं : । अत एव "शकुन्तला-सष भ्रमम्‌” इत्यादि । अनेन द्वितीयं पता- 
कास्थानकमुक्तम्‌ 1 तल्लक्षणं दजरूपके-्रस्तुतागन्तुमावस्य वस्तुनोऽन्योक्तिसूचकम्‌। 





तृतीयोऽङ्कः । ११५ 
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पताक्रास्थानवत्तूल्यं संविधानविङ्ञेषणम्‌ ।॥ इति । वृत्तिकारेण व्यास्यातमन्योकित- 
समाप्तोतितिभेदादिति । तत्रान्योक्त्येदम्‌ । समासोक्त्याप्रिमसंधौ भविष्यति । ससं. 
भ्रमं समभवम्‌ । । उपलम्भस्त्वनुभवः' इत्यमरः ¦ यावद्रिटपान्तरितो भव । इदं 
न्ाजमिति “ राज्ञो मनसि स्यात्‌ ततिवारणायासंश्चयमित्युक्तिः । अनेन 
निरोधो नामाङ्खमुपक्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु--' पा तु व्यसनसप्राप्ति्निरोधः सतु 
कत्थते }' इति । अत्र स्वाभौष्टाच्चयूतिरेव व्यसनम्‌ । जाते पुत्रि । अपीति प्रदे । 
रधु: स्वल्पः संतापो येषु तानि तेऽङ्गानि । अस्ति मे विरोषः। अनेन दर्भोद- 
केन दभंसहितेनोदकेन वंतानोदकेनेत्यथं; । निराबाधं पीडारदहिततमेव ते शरीरं 








{६ अमिह्ञानशवुन्त 





हङ्कन्टला-- आर्ये अस्ति मे विषः । [ अन्जे अस्थि मे धिरेरौ । | 
शीतौ -- अनेन दर्भोदकेन निराबाधमेव ते शरीरं भविष्यति । { शिरसि 
यङ्न्तल्यमभ्बुस्य ! ) वत्से परिणतो दिवसः । एहि उटजमेव गच्छामः । 
¡ इमिणा ष्दन्भोदणएण निराबाधं एम्ब दे सरीरं भविस्दि । वच्छे परिणदी 
दिअहो } एदि उडज एव्व गच्छम्ह } | ( इति प्रस्थिताः ¦ ) 
श्कुन्वला--( आत्मगतम्‌ } ) हृदयं प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातरभावं 
सालदयवि्टितस्य कथं ते सप्तं सतापः । ( पदान्तरे स्थित्व] 
प्रकारम्‌ 1) छतावल्य दतापहारक आमन्त्रये त्व मूर परिभोगाय 
{ इति दुःखेन निष्क्रान्ता श्ुन्तखा सहेतरासि; । [ हिज पढमं एव्व बुहोवशदे 
मणोरह कादरभावं ण युञ्चसि | भ्साणुसञषिहडिअस्व कह द संपदं रुदाबो | 
स्दावल् सदाबहारञ आमन्तेमि दुम मओ वि परिभोअस्व | | 
राजा--{ पूर्ैस्यानसुपेस्य | सनिश्वासम्‌ । } अहो विघ्नवत्यः प्रार्थिताथसि 
मय! हिं ¦ 
रडगुलिसंवताधरोष्ठं प्रतिषेदाक्षर 


























च नु खदु संप्रति गच्छामि) अथवा इहैव 
सहतं स्थास्याम } ( स्वेतोऽवलोकषय | ) 


१. उन्तिद० (शान्तिद ०). २ विहत्य बस्स (बिहुस्तितस्य). ३ तत्‌. 
ॐ परिभृक्ते. 


भविष्यति । हृदय प्रथममेव ¦ एवकारो भिन्नक्रमः । नैव मुञ्चसीति सनोर 
विषयस्य निगीणत्वादतिशयोक्तिः । सानुकश्यविधटितस्य सपश्चात्तापं च 
तद्विषटितं च तस्य । ' अथानुक्षयो दीषदेषानतापयोः ।* इत्यमरः । कथं तै 
सांभ्रतं संतापः + यत्सगमे कातरता तत्संगमाभवे तदभाव एवोचितोन तु 
ताप इति कथंशब्दा्थंः । ठतावल्य रतागृहं संतापहारङेति । अथ च रतः- 
गृह संतपहारकेत्ये कयोक्त्या दुष्यन्तलतागृहुयोः संबोधनम्‌ । वकूयद्यम्देन- 
च्छादकत्वसाधम्येण गृहं लक्षयता गृप्तवरत्वमनोह्रत्वादि ध्वनितम्‌ । आम. 
न्ये त्वां भूयोऽपि परिभोगाय सुखाय संभोगाय च । अनेन मनोरथो नाम्‌ 
भूषणरमुपक्षिप्तम्‌ । तत्लक्षणं तु-'मनौोरथस्तु व्याजेन विवक्षितनिवेदनम । ` इति । 
बृहुरिति ! मृहरवरवारमड्गूल्या तजेन्या संवृत ॒ आच्छादितोऽवरीष्ठो यत्र 
तत्‌ । प्रतिषेषाक्षराणि मा मारमित्यादीनि तेषां यद्रैक्लन्यं स्फुटमनृच्चारणं 
तेनाभिरामम । विक्लदराब्दो धमंपरः । अंसे विवरतित्‌ं शीलं यस्य तत्‌ । वक्ते 
पक्ष्मले अक्षिणी यस्याः सा पक्ष्मलाक्षी तस्या मखम्‌ । अनेन चुम्बनार्थमुतरमनं 
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ध ध्वनिता । कश्मपि महता कष्टेन । उन्नमितं चुम्बनाथेमूर््वीडृतम्‌ । 
च चुम्बितम्‌ । ष्टु पद्वात्तपे । तेन उावन्मात्रचृस्बनलामेनापि कृतकृत्यता 
स्यादिति ध्वध्यते । स्वभादोक्तिः । शरुतिवृच्यनुप्रासौ । कथमपीत्यस्याथं प्रति 
विकशेषणत्रयार्थस्य हैतुत्वोपादानात्कान्यलिद्खम्‌ । वत्तमनन्तरोक्तम्‌ं ॥२३।! त्था 
हति । तस्याः पुर इव परिवतंमानायाः पुष्पमयी न षट्ट्वमयी । तेषां ततोऽपि 
मृदुत्वात्‌ । तेन तस्याः कोमल्तस्त्वं ष्वन्यते ! शरीरेण संत्तप्तदेहेन रलितेत- 
स्ततः क्षिप्ता । शरीरस्य संतप्ठव्वं प्रकरणलभ्यभिति नोक्तम्‌ । शिलायामियं 
शय्येति युथादुष्टोक्तिः । क्लान्ता । एवमेष इदमित्यत्रापि । अत्रेषङ्ब्दः सभी- 
परत्वं वदन्मदनकरेखस्य स्वोहश्ेन श्रियाल्िखितत्वेन च हृचतरत्वं ध्वनति । 
अत एव नेदमेतदोः प्रकमभद्भः शङ्कनीयः । उक्तं च--“ इदमः अत्यक्षगतं समी- 
पतरवति च॑तदो शूपम्‌ । ' इति । अत्त एव पुष्पा्विशेषेणोकतम्‌ । अत्र तु नछ्िनी- 





















































१९१८ अभिज्ञानरदुन्ते 





स्याः पुष्पमयी शरीरलृलिता क्लय्या क्िलाथानिथं 
वंलान्तो सन्पथलेख दुष नलिनीपत्रे नखैर्यधितः | 
हस्तादष्टसिदं विसाभरणसित्याचज्यनादेक्षणो' 
नियन्तुं सहसा न वेतसगहाच्छक्नोनिः लूस्यादपि ॥ २४॥ 
( आकाषे ) राजन-- | 
सायंतने सवनकमंणि संप्रवक्ते 
वेदि हतङ्ञनवतीं परितः प्रयस्ता ¦ 
याहचरन्ति बहधा भयमादधानाः 
 संध्याययोदकपि्षाः पिक्षितालनानान्‌ ॥ २५ ॥ 
रजा--अयमहसागच्छामि ¦ ( इति निष्क्रान्तः | ) 
तृतीयोऽङ्कः । 














९ आसनज्ज ०. २ शक्तोस्मि, ईोस्मि. २ संध्या्रकूुट° 





तुय [ऽडक्षः ¦ 
( ततः भरविशतः कूसुमावचयं नाटयन्त्यौ ' सष्यौ ¦ ) 

भतसूुया--हला त्रियवदे यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निश्च्तकस्याणा शाकु- 
न्तकाऽनुरूपमतेगामिनी संवृत्तेति नित मे हृदयं तथाप्येतावन्चिन्तनीयम्‌ | 
इला पिवदे जई वि गन्धव्वेण्‌ विहिणा णिच्छुत्तकस्लाणा सडन्दला अणुहूब- 
भन्ञगामिनी संइततेत्ति णिब्ुदं मे हिञ्अं तह वि एत्ति चिन्तणिञ्जं | | 
त्रियंबदा---कथमिव | [ कहं विअ | | 

१ अभिनयन्त्यौ. २ विवाहूवि०. ३ भाणो संवृत्ता तधावि ण णिन्वु० ह्मिञं 
पत्रे नन्व रपित इति ! विसामरणं क्लान्तमित्येव । इत्यमुना प्रकारेणायं स्तन. 
न्यस्ता मृणार्मरः क्लान्तः । इति प्रकारगन्दा्थंः । मघ्यदीपकारंकारः । अ~ 
समन्तात्सज्यमाने स्वयमेव संबध्यमाने ईक्षणे यस्य सः । गृन्यादपि तया विरहिता- 
दपि वेतसगृहात्सहेसाऽकस्मातनि्गन्तं न उवनोनि  ॥ तत्त्यक्तान्युपभोग-~- 
चह _नान्यत्यन्तं मम मनो रमयन्ति तत्र सा किमु वक्तव्येत्ति भाव. । हेत्वनुभ्रासौ । 
अत्र॒ निगंमनकारणे शून्यत्वे सपि यस्तदभावः सा विकेषोक्तिः । अथ चं 
तत्स हवस्य कारणस्यामावेऽपि ममनामावस्तत्कायमुक्तसित्ति विमादना । अघं 
च क!(रणाभावस्तद्िरुद्धोक्तिः । साचकवाधकत्रमाणामावात्सदेहसकरः । शरदे 
विक्रीड्तिं वृत्तम्‌ । अस्य तुयं चरणेन पुष्पं नामाङ्गमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दश 
रूपके पुष्प वाच्यं विद्ेषवत्‌ " इति । सायतन इति । सायंतने सायंकालीने । 





























चतुर्थोऽङ्कः ! ११९ 


प्ा€, ० {€ 8६००९812, 15 ला 0 कलप 60४०, ०८४5066 9 9 
90५४; 6 15 € 2666 10" 19866 (णप्ी 96६ 7815 नः 2 
0६४5 168; ॥ना© 1 2 10४5-513 4 ( फाभन इला 28) 20 01787601 
(णतं पलः पाऽ एण) तन्त तकण 00 06 वप्त; 005 66 
एण पाण पर्ल्तै (9 ऽन्र्लभ्‌ जछुष्ल8)} , व व्वण्छ० कलना भा ३४ 
0०००6 700 प्र (वलक्ष 6४० कण्ट ९३८६४०६. (24) 


( #-‰#€ 4 ) 


0 11६, € ‰68€ 58010668 060६ 60101061660, € 8040655 
0 0न्ञ-लदषलिऽ (2, ९. कनि005 ) , छक 6 नष्ट  ०७पत8 वत 
8०2६६६७0 70प्फत्‌ 6 शि ० थला 15 प्ठात्तं € (यनक) 
96, व76 ठट 8एठणा क +8 छण फद४ऽ शुणु प्लाछः, (25) 
ए. 00-- प्रला6) { ०००6. [ ८21६} 


16 7 4.4 {. 





क 1४ 


[ 77९ शदः € (० ए पच्यते = (‰ 681.) लाटा 1८ 
2८८7012 ९.05," 


८41 .-6) 011४210 ४802. 8110600 र 71176 18 2 &256, प्रठफ् प्ा9 
<9तपथा्र 135 0660706 9 $ $ 6 10४6 -्1911826, 060६ ४166 
(0 8 0४58804 (गर (ज छल), ऽता] कीला + पाऽ ०३४५८ {जा 6०प्ल्लता 
(4. ध18 पधप० 13 ४6 6 6णद्( 00 प). 

2९९1. पत ४८ प्लवा ? 





सवनकमंमि यजनकमेणि सम्यक््रवृत्तं न त्वादावेव । हुताश्चनवतीं बेहि 
परितः - प्रयस्ता इतस्ततो विक्षिप्ताः । क्वचित्‌ " प्रकीर्णाः ` इति पाठः । संध्या. 
पयोदवत्सायकालोनमेघवत्कपिशाः पिङ्खलाः भयमादधानाः पिदिताशनानां रक्षसां 
छायाः पडःक्तयो ! बहुधानेकवारं चरन्ति गतागतं कुर्वन्ति । परिग्रेति पिशापिशीत्ति 
छेकवृत्तिश्रुत्यनृप्रासाः । उपमा च । वसन्ततिरका वृत्तम । त्रापि भयानको 
रस : । उक्तं च--“ भये तु मन्तुना घोरदशेनश्रवणादिभिः। चतस्यतीव चा- 
ञ्चल्यं तत््रायो नीचमध्ययोः ॥ ' इति । तद्धयं स्थायिभावः । पिङिताराननच्छाया- 
वखोकनं विभावः । पदयस्थभयशब्देन तासलक्षणौ व्यभिचारी उहीपनविशम- 
वादिक स्वयमूहनीयम्‌ ।॥ २५। इति शौमदभिज्लानश्ङ्कन्तलसीकायाम्यं- 
 द्योततनिकायां तृतीयोऽङ्कः समाप्तः ॥ 


१२९ अपिल्ञानश्ङुन्तके 





र्वदुया--ननु सख्याः दकुन्तलायाः सौ माग्यदेवताचैनीय्‌ 
खडन्दखाए गहाग्गदेव आ अच्चणीञ | 1 

्रिय॑वदा--युभ्यते ! [ जुज्जदि ¦ ] | 

( इति तदेद कर्माभिनयतः ¦ } 


( सेषथ्ये ¦ ) 





| [णं 'सष्ीए 





अयपहं मोः | 

अनदुया--( क्ण दत्वा । ) सखि अतिथीनां निवेदित । | सिः अदिषीषं 
विअ णिवेदिदं ¦] 

त्रियंददा--ननूटजसंनिहिता शकुन्तत्म । [ णे उडजसाण्णाहेदा "खडन्दला । 1 
भनर्‌खा--अच पुनहेदयेनासंनिदहिता । अक्मेतावद्धिः कुसुभैः । [ भञ्ज उण 

हिअएण असण्बिहिदा । अलं एत्ति दुखुमेदि । ] 
( इति प्रस्थिते । } 
( नेपथ्ये । } 








"आः अतिथिपरिभाविनि-- 
दि चिन्तयन्ती यसनन्यभानसा 
तपोधनं वेत्सि न सानुस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति स्वां बोधितोऽपि घ- 


न्कथं प्रसत्त श्रथतं कृताभिव | १॥ 














१ पिञस्त०. २ आरभते. इअदिह्िणा. ४उडजे ५ अस्मात्परं (आत्मगतम्‌ ।) 
म॒ज्ज उण हिजएम असण्णिहिदा । अन ० -होदु ! अक इ० । हन पाऽ. ६ पुनने ०. 
७ गाः कथमतििं मां परिभव. ८ कपोनिि. 





वंशस्थं वृत्तम ॥\१।। कोल्योहतवहादहुग्धू प्रभवति । दुष्टान्तारंकारः । गच्छ । 
पादधोरिति द्वितीयां सप्तमी । अब्दो इति दुःखे । ° अब्वौ सुचनादःखसंमाषण- 
ईत्थादिसूत्रेण निपातः 1 अआवेगस्खलितया ¦ संभ्रमस्ललितया । ममेनापशकुनेनं 
दरवापिसतोऽनिकत्ति : सूचिता । अत्राप्रः स चासौ हस्तश्चेति समानाधिकरणे 
विशेषणसमासेऽवयवावथविसंबन्धेन लक्षणा । उक्तं च वामनेन हस्ताग्राग्र- 
हस्तादयो गुणमुणिनोभ दाभेदाभ्याम्‌ ।' इति 1 अन्ये त्वग्रहुस्त इत्यलण्ड एवायं. 
शब्दो हस्ताश्रवाचक इत्याहः । अपरे तु हस्तस्याग्रमित्येव ` विगृ ह्याग्रशब्दस्या- 
हिताग्न्यादिषाठात्पुवंनिपातमाहुः इतरे. तु प्राकृते प्वंनिपातनियमामाबाद्‌- 
स्ताग्रशब्दमेवाहुं । क्िचिलुन : सानुक्रोशः सकृप: कृतः । ‹ कृषा दयाऽनूकम्पा 
यादनुक्रोशोऽपि ' इत्यमरः । भगवन्‌ प्रथम इति प्रक्ष्य विचार्यं । अत्र कोपः 
कत्‌ युक्ता ग्‌ वेति विचायंत्यथं: । अविज्ञाततपःप्रमावस्यं इति अयमर्थः 
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पथा सा कष्वदुहृता तद्रत्तव दुर्हिता । अथ च दुहिता बाद्िकात एवाविल्लाव- 
तपः्रभावा ! अतोऽस्या; प्रथम एकोऽपराध इति सोठव्यः । मन्मरयन्कथ- 
यन्‌ । स्वय पिनद्धं परिवापितम्‌ ' अस्तीत्यन्वयः विलोकयेति । शङुन्तसा 
मिति शेषः । वामहस्तोपहितवदना । सत्र वामहुस्तग्रहमं स्वीस्वभावात्‌ । 
आलिखितेवेव्यूलरेक्षा । अतिनिदचलत्वं सादृश्यं गम्यम्‌ ! प्रियसद्धी ककुन्तस्ा | 
भतुगनया चिन्तयासमानमपि नैषा विभावयति जानाति काह कि करोमि 





कुं तिष्ठामीत्यादयात्नविषयकसपि ज्ञातं नास्तीत्यर्थः । कि पुन रागन्तुकम्‌ । 
वमावयतीत्यनृ षज्यते । तज्ज्ञान इरापास्तमित्य्थंः ¦ द्योरेव । नन्वनुमतौ । 
ग्रावयोमुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु । स्थितेः प्राप्तकारतेत्यथंः । रक्षितन्येत्ति 


पूवं वाक्यं प्त्यार्थो हेतुः । को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिन्वति ¦ व॑धम्बं. 
दृष्टन्तः । ‹ दयोः ' इत्यादिन तदन्तेन शकुन्तलां प्रति शापाकथनच्छद्‌मनाभूता- 
हेस्णमङ्गमूपक्षिप्तम्‌ ¦! तव्लक्षणं तु-“कपटाश्रयं यह्ाक्यममृताहुरण्‌ं विदुः ।* इति । 
विष्कम्भलक्षणः पूरववितम्‌ । अयमपि शुद्धविष्कम्भः केवलं प्राकृतेन कृतत्वात्‌ । 
वेलोपलक्षणार्थं समयज्ञानाथेम्‌ । ' वेला काले च जरुषेस्तीरनीरविकारयोः !° षति 
विक्ष्व: । यतीति। गोषदीनां पतिश्चन्धः । अ तिदुःसहमरणादिविपत्तिसह्‌स्व- 
विनारिकेा आओषधयस्तासां पतिरप्यस्तदिखरं यातीतीमम्थं मभिदयोतयितुमेतत्पद- 
ग्यपदेशः । शिख रपदेनात्यू च्चं :पतनायेति सूचितम्‌ । अरुणोऽनृरुः पूर.सरो यस्य स 
ताद्लोऽकं एकतः पुवं त आविष्कृतः प्रकटीभूतः। (पाठान्तरे-आविष्करृतोऽरणः पुरः~ 
सरो येन ।) तेजोद्वयस्य चन्दरसू॑रूपस्य युयपदेकदा एकसमयोभयदशंनेनैव नियमः 





[क 


उष्नाद्भा स्डन्दला । ग हं जरससि करसि पि ! एसो इष्वासो सुरुहकोबो महेसी | 
तह विअ वेअगह््डुल्काएः दुम्वाराए गद पडिभिवुक्ते ¦ ] 
अनसुया--कोऽ्यो हृतवहादग्धु प्रभवति } गच्छ । पादयोः प्रणम्य निवतेदैन 

दक्सुपकसपयामि { को अण्णो हदवहादौ दहिदुं पदवदि । "अच्छ | 
भञ्‌ 'भवत्तेहि णं जाव अहं अग्धोदअं ^उबकप्येमि | 1 














प्रभ्रष्ट ममाग्रहस्ता्पुष्प माजन | ( इति ध्ुप्योच्चयं रूपयति | ) [ ग्ञम् 
अवेअक्खकिदाण^ महं पन्भट्‌टं मे अग्गहर्थाद पुष्भाअणं, | ] 
( घ्रविहय ! ) 

प्रिथंश्दा-- सखि करः स॒ कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति ! किः 
सानुक्रोश्चः कृतः ! [ सहि पकिदिवक्कौ सौ कस्व अणुणञं पडिगेण्हदि । 
वि उण साणुक्कोरो किदो |] 

कदेहि ¦ | 

प्रियंबदा--यदा निवतितु नेच्छति तद्‌ विज्ञापितो मया । भगवन्‌ प्रथम्‌ 
इति ्र्षयाविज्ञाततपःप्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोऽपराधो म्ैयितस्य 
इति । [ जदा भिवत्तिदुं ण इच्छदि तदा विण्णविदौ मए | मअवं पटबं'? त्ति 


पेक्लिओं अविण्णादतचप्पहावस्स दुहिदुजणस्स भवदा एकौ अवराय मरिखि 
दव्वौ क्ति) | 


१ भस्मात्राक्‌-( उभ- श्रुत्वा विषण्णे । }. २तं एव्व ( तदैव ). ३ षटु 
खदृन्वाराठ्‌. अविर्लपादतुवराए्‌ {त्वरया}. ॐ पिञंवदे गच्छ. ५ मे ण्ह्मि 
उवसप्पामि. ६ पुष्पावचयं . ७ अब्वो. ८ दाए्‌ (स्ललितायाः) पन्भदटरु. ९ ० अगं 


ता पुणो वि अवचिणिस्सं । (तथा करोति 1). १० किचि (चित्‌ ). ११ जदा 
अणुणीदो. १२ पुग्वमत्ति 


कतं शक्यते न तु करभिकदशंनेनेति युमपदित्यकिति: , स्वन्यसनोदयास्यामस्तसमयो 
दयभ्यां ववपत्खुंपद्भ्यां च हेतुभ्याम्‌ । लोको जन; । आत्मदसान्तरेषू 















। कथय } [ तर्स बहु दं पि। 
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स्वदशाविरोषेषु । अन्तरशब्दो विङेषवाची ! नियम्यत इवेव्युलरेक्षा । स्वस्व- 
विपत्तिदशायां केनापि दुःषहर्षौ न कार्यविति भावः ¦ अत्र पक्षिं यः 
केरिविदतिसमृद्धभृत्योऽपि नारं यात्यन्यो यं कंचनाखमथं सदंदा स्दाश्रितमुदथ- 
नेव स्वयमृदयं गच्छतीति सत्पुरुषद्रयव्यवष्टारसमारोपात्समासोवितः । उत्तरां 
नियम्यत इति तत्सर्वाचरणे प्रयोगात्तेनाभवदस्तुसं बन्धसाम्यादधिम 
परतिबिम्बकत्पनरूपा निदश्ञंना व्यङ्का । उस््ेश्षाया वाच्यत्वात्‌ । भ्र 
परभातवर्णने प्रकृत उभयोरपि प्राकरणिकत्वादश्णपुरस्सरत्वस्य समानतया 
ुल्ययोनितापि । तेजोदयस्य व्यसनोदयाभ्यामिति यथासल्यमपि । हेतुश्च । 
कतोकतो इतिं द्य येति छेकवत्यनुप्रासौ । वसन्ततिखका वृत्तम्‌ । उदृश्यप्रतिनि- 
दंश्ययोरेकर्दोपादाननियमे सत्यप्यक्रौषधिपत्यकंशब्दोटैशष्यत्वेऽपि स्व॑नामवत्तेनो. 
द्यस्य प्रतिनिदशेऽपि तत्र॒ तयोरिति तेजोरूपरफुरणाज्जगत्स्थितिकारणस्य 
तेजोद्रयसये दशी गतिरुन्यस्य किम वव्यमित्यथंस्फुरणाश्च सहृदयानामथ- 
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 अन्रुखा-- ततस्ततः ¦ [ तदो तदो । | 

श्रयंबदा-- ततो न मे वचनमन्यथाभवितुमहैति विः त्वभिज्ञानामरणदशचनेन 
छापो निवर्तिष्यत इति मन्त्रयमाण एवान्तर्हितः } [ तदो ण मे वणं अण्णहा. 
भिदु अरिहदि कदु अदहिण्णाणाभरणदसणे मागो शणिवत्तिस्साित्ति भन्तञन्तो 
एष्व अर्न्तारदिदो । | | 
अनसुया--हाक्यमिदानीमादवसितुम्‌ } अस्ति तेन राजर्षिणा संम्रस्थितेन 
स्वनामधेयाङ्कतमद्गुढीयकं स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम्‌ । तस्िन्खाधीनी- 
पाया शकुन्तला भविष्यति | [ सक्कं दाणिं अस्ससिदुं ¡ अस्थि तेण राएसिणा 
सपत्थिदेण सणामहेअङ्क्रिमं अङ्गुलीअअ सुभरर्णाजंत्ति सअं पिणद्धं । ति 
चाहीणोबाआ स्उन्दला मविस्सदि. । ] 

्रिय॑वदा--सलि रषिं ¦ देवकार्य तावदस्या निवैतैयावः । [ सहि ए । देव- 
कञ्ज दाव से णिष्वत्तम्ह्‌ | । 





( इति परिक्रामतः । ) 
्रियंबदा--( "विलोक्य । ) अनसुथे प्य तावत्‌ । वामहस्तोपहितवदनाऽऽ- 
लिखितेव प्रियसखी । भर्वैगतया चिन्तयात्मानमपि दैषा वरिमावयति ` 1 §&् 
पुनरागन्तुकम्‌ । [ अष्दए पेक्ख दाव | वामहस्थोवहिदवज्नणा आलिहिदा तिज 
परिसदी । भनुगदाए्‌ चिन्ता अत्ताणं पि ण्‌ एखा विभव्रेदि| ॐ उण 
आअन्तुअं । ] | 
अनसुया--प्रियवदे दयोख नौ मुखे एष वृ्तान्तस्तिष्टतु । रक्षितम्या खलु 
प्रकृतिपेरवा त्रियसखी । { पिञवदे दुवेणं एच्च णो मुहे एसो उुततन्तो चिदु । 
रक्खिदव्वा क्खु पकिदिपेलया पिअसही ¡ ] 
प्रियंबडा--को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति । [ को णाम" उण्डोद- 
एण णोमालिञं सिन्वेदि ! ] 

( इति निष्क्रान्ते, । } 

विषहकम्भकः | | 
( ततः भ्रविङति सुप्तोत्थितः शिष्यः ) 

शिष्यः--वेदटोपटक्तणाधैमादिष्टोऽस्मि तत्रभवता ्रवासादुपादृत्तेन काद्यपेन । 
तरकार "निगेतस्तावद्वटोकयामि कियदवरिष्टं रजन्या इति । ( परिकम्या- 
वलोक्य च । ) हन्त प्रभातम्‌ | तथा हि| 











१ समं (स्वय). २ अवलोक्य. ३. एव्व णं (ननू). ४ दाणि (इदानीं). 
५ उभे नि०- ६ प्रभास्रास््रतिनिवृत्तेनोपाल्यायका० । तत्प्राकाद्यं निर्गत्य; 
०सात्प्रतिनिवत्तेन कण्वेन. ७ नि्गव्यावलो ; प्रभातप्राया रजनी 





चतुर्थोऽङक. । १२७ 
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स पातन 


पोषेण चमत्कारमेवावतीत्येतादुश्स्थले न॒ दोषावका्ञ इति जेयम्‌ 1 २.५ 
मन्दररिति + शटिति चन्द्रेऽन्तह्ति ¦ ` अन्तर्धा व्यवधा ` इत्यमरः ¦ यतः स 
श दायुक्तः कद्ध अतस्तस्थान्तर्घानमृचितसिति भावः । या. पूवं विकर्तित्त- 
कुसुमा कमलोपहारिणी संव तत्रापि या काचन न भवतति ¦ अपि तु 
पृथिवीहूषकारिणी मे तापसस्य विषयादिविवकशुन्यस्य दृष्टि च नन्दयति न 
हषं यति । तत्रार्थो हेतुः। कीदक्ली। संस्मरणीया दुद्या शोभा यस्याः सा| 
दृष्टः श्रियस्तस्य प्रवासो देशान्तरस्थितिस्तेन जनितानि दुःखानि । अबटाजज््‌- 
स्येति सुदुःसहत्वेन)क्तम्‌ । अन्यथा स्त्रीजनस्येत्येव ब्रूयात्‌ । जनकब्देन जाति- 
माच्रग्र हणम्‌ । नूनं निरिदितम्‌ । अतिमात्रमत्य्थं सुदुञसहानि । अत्तिमातसू- 











८ श्विद्याप्क्षेपेण | ) 


{--य्चपि स्य॒ जनस्थैतन्न विदितं तथापि तेन 
राङ्ञा शकुन्तलायामनायमाचरितस्‌ । { "जई नि णान भविसअपरम्मुहृत्ख जणस्स 
एदे ग विदिअं तह वि तेण रण्णा सडन्दराए अणन्ल आअरिदं । ] 
जिष्य--यावदुपश्थितां होमवेलां गुसे निवेदयामि । ८ इति निष्कान्तः । ) 


१ “ष्कृतौऽरुण. २ इवंष ३ पदीक्षे०, अपटा, ४ एवं णाम० स्त लि इमस्स 
बणस्स ण एदं ण, एवं वि भाम० णस्स एदं ण विदितं जधा तेण. ५ हस्स वि. 


शब्दं दुःसहेत्वस्याप्यशषवयानुष्ठानं बोधयतः । अर एवाधि नायकेऽन्तहितै 
नेष्यिका दुष्टिन नन्दयतीति नायक्योव्यं वहारसमारोपत्समासोक्तिः । उत्त 
रान सामन्येन विदोषस्य- समथंनादर्थान्तरन्यासः । इष्टेति जनिजनेति 
मतिमात्रेति छक्वत्तिश्रुत्यनुत्रासाः । काव्यलिङ्ख च । वुंत्तमनन्तरोक्तमेव । अथं 
चको पृथिव्यां सृती हषेगुक्ता संव पूवं इष्टा शकुन्तला शकषिनीतति दुष्यन्ते 
विषयनिगरणात्तदरंशो द्ध वत्वादरान्तहितेऽसंनि हिते इत्यादि पूर्वार्धं सर्वं योज्यम्‌ । तेनास्या 
राजगृहं प्रति प्रस्यापनसूचकं तृतीयं पताकास्थानतुपक्लिप्ठम्‌ । तल्लक्षणमुक्तं 
मतुयृप्ताचायं :-'जर्थोपक्षेपणं यत्र गृहं सविनयं भवेत्‌ । शिलष्टमरतयुत्तरोपेतं तृतीयं 
ठन्मतं तथा \! इति ॥ ३ ।। मपरीक्षेदेण प्रवेशः “ नासूबितस्य पातस्य प्रवेशो 
निगंमोऽपि च * इत्युक्तेः । अपटी जवनिका । अपटी काण्डपटीका प्रति. 
सीरा जवनिका तिरस्करिणी । " इति हखयुधः । यदष्येवमपि नाम विष्षयपराञम्‌- 
स्यापि - जनस्याप्येतल्िवेदितमपि न विदितसेवेति योज्यम्‌ । अपेरवधारणा- 
त्वात्‌ । होमदेलानिवेदनाथं गते दिष्येऽस्यास्तत्र संमाज॑नादि क्तुमार्याया 
एव भ्रवोधकाल इति बदति । प्रतिबुद्धोत्थितापि । काम इदानी सकामो मवतु । 
अयमथः । सवंदा वक्तोऽनायेष्वेव प्रवतं इति साभिलाषो भवतु । तस्याभि- 
ताषः पूयंतामिति । येन कामेनासत्यरवेऽपत्यप्रतिजञे । ° संधा प्रतिज्ञा मर्यादा 
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हत्यमरः.) जने शून्यहृदया सली पदं स्थानं कारिता । शून्यहूदयपदं हेतुत्वेनो- 
पात्तम्‌ । अथ वा दुर्वाससः कोप एष विकारयत्यन्यथा कारयति } वणसिहूर्षा 
अन्यथात्वपरिणामेषु † इति गणपाठात्‌ । अन्यथा कथ स राज्िरिति साभि. 
रायम्‌ । तपस्विजने कोऽभ्यथ्यंते । तत्र गन्तुमिति लेष. । व्यवक्तितापि जात- 
व्यवसरायापि } आपत्रसतत्वां गृविणीम्‌ । ‹ आपन्नसत्त्वा स्यादुगु विण्यन्तवेत्नी च 
गभिणी । † इत्यमरः । शकृन्तलां निवेदयितुं सखीगामी दोष इति निवेदयितुं न 
पारयामीति संबन्धः । अनेन देववाण्यास्या अन्तकंत्नीत्वं श्रावयिष्यत इति 
मूचितम्‌ । भ्रस्थाने गमनसमये कौतुकं पारप्यागितमङ्खं निवंतंयित्‌ 
संपादयितुम्‌ । “ कौतुकं नमंणीच्छायामुत्सवे कुतुक मुदि । पारवैर्यागितख्यातः 
मङ्गलोद्वाहभूत्रयोः ॥ ” इति हैमः । सुखशयनपृच्छिका प्रातगंत्वा रात्रौ तव्‌ 
सुखशयनं जातमिति या पृच्छति सा सुखरयनपृच्छिकित्युच्यते ¦ तेन प्रात 
सुखेशयनं प्रष्टु गतास्मीत्यथं: । पावक एवाहृतिः पतिता । अनेन दृष्टान्तेन 
स्वस्य॒ कतकृत्यता च्वनिता । ममायासं विनैव वाच््छितस्थले संबन्धो जात 
इत्यथे; । वत्ते सुकिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीयासि संवृत्ता । अनेन तस्याः 
कृतकृत्यता ध्वनिता । विस्जं यामीति- वतं मानसामीप्ये- ` इति लट्‌ } अथ 
केन सचितः . कथितस्तातकाश्यपस्य वृत्तान्तः । अग्निशरणमग्निहोत्रयृहम्‌ 

` शरणं शृहरशित्रोः । ' इत्यमरः । प्रविष्टस्य शरीरं विनाऽशरीरिण्या छन्दोमय्य 


क्र । 11 | 2, 4 





१३० अभिज्ञानशकुन्तटे 


अनवुधा--प्रतिवुद्धापिं किं कचस्व्यमि । नम उचितेष्वपि निजकरणीयेषु 
हस्तपादं प्रसरति । काम इदानीं सकामो मवतु येनासत्यसंधे जने शदधहदय। 
सटी पदं कारिता । अथ वा दुवीसःश्चाप एष विकारयति । अन्यथा कथं स 
राजर्पिस्ताच्यानि मन््रयित्वैतावतः काठस्य केखमात्रमपि न्‌" विसजति । 
तदितोऽभिज्ञानमद्गुलीयकं तस्य विसुजावः । दुःखश्ीठे तपस्विजने कोऽ 
भ्यथ्येताम्‌ । ननु खखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवापसग्रति- 
निवृत्तस्य तातकाद्यपस्य दुष्यन्तपरिणीतामापननसच्छां शकुन्तलां निवेदयितुम्‌। 
इत्थगतेऽस्माभिः कि करणीयम्‌ । ( "्पडिबुद्धा वि किं करिस्सं} णमे उददेसु 
` विःणिञकरभिज्जेसु हतव्थपाजा पसरन्ति। कामो दाणिं कामो होदु जेण 
असच्चसंधे जणे शुष्धहिजञ सही पद्‌ कारिदा | अह वा इदुव्वाखसाबो एसो 
विञरेदि । अण्णहा कृहं सो राएसी तारिखाणि मन्ति पएत्तिअस्सं काटस्स 
लेहमेत्तं पि ण विसञ्जेदि । ता इदो अदिण्णाणं अङ्गुलीअ्ओं तस्स विसञ्जेम | 
"दुक्खसखीले तवस्सिजणे को अन्भत्थीञदु । णं सहीगामी दोसो त्ति व्ववसिद्या वि 
ण पारेमि पवासपडिणिउत्तस्छ तादकस्सवस्तं दुस्सन्तपरि णीदं आबण्णसत्त सन्दर 
णिवेदिदुं ! इत्थगदे अम्हेहिं कँ कर णिञ्जं ¡ 








( रविश्य । ) 
्ियंवदा--( रदम्‌ । ) सचि त्वरस्व त्वरस्व शुन्तलायाः प्रस्थानकौतुकं 


[ज ¢ (० 


निवतायतुम्‌ । ( सदिं ठुवर्‌ ठुवर षडन्दलाए्‌ पस्थाणकोदुञं णिव्वत्तिदुं | 
अनदरुथा - सखि कथमेतत्‌ ¦ { सहि कहं एदं  ] 








१ णं पहादा रअणी । ताणं सअणं परिच्वमाभि। बहू वा लहु खट उत्थिदावि किः; 
°देमु पहादकर० २ पि्सही सु०, सुण्णहि०; सही सउन्दला. ३ ससो, व्वास्रकोवो 
(कोपः); ( स्मृत्वा) बह वा ण तस्स राएसिणो अव राहो (अपराधः) दुन्वासकोवो 
एत्य विप्पकरेदि, कोवो क्लु एसो पहवदि. ४ (बिचिन्त्य ।) ता. ५ दृस्छीके. ६णु 
क्खु, कृर्‌०. 





` वाण्या सूचित इत्यथः । संस्कृतमाधित्येति । अत्र चादरीरिणीवाण्यनूवाद एव 
कारणम्‌ । यथास्थितस्यंवानृवादः । स च संश्कृतमन्तरेण न संभवतीति संस्छृ- 
ताश्रयणम्‌ । इष्यन्तेनेति । नामानुकौर्त॑नेन सोमवंशोद्धवत्वेन फिमप्याभि- 
जत्यमौदायंधेयंविनयादिगूणसंपन्नत्वं च व्यज्यते । भूवः भूतये एेरवययिति | 
अनेन तस्य भाविचक्रवतित्वं ध्वन्यते । आहितं निषिक्तं तेजो दधानाम्‌ } तेज 
इति विपयनिगरणेनातिशयोक्तिः । तेन तेजस्वरयरूपत्वं गभस्य ध्वनितम्‌ । तनया. 
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मवेहि जानीहि । अग्निगर्भा शमीमिवेति सहजयूतत्वं ध्वनितम्‌ । उपमान्‌. 
्रासौ ।। ४।। अनेन मागेलक्षणमङ्खमु पक्षिप्तम्‌ । तत्लक्षणं तु-“ मृ तांद चनं चैष 
मागं इत्यभिधीयते । ' इति । अषशरीरिष्या वाचा सत्याथंकथनःत्परास्त्याशानुगमः- 
त्वम्‌ । प्रियं मे । तेनोत्कष्ठा परितोषश्च । उभयमप्यनुमवामीत्य्थ; } वयं 
तावदुत्कण्ठां विनौदयिष्यामः । सा तपस्विन्यनु कम्पाय निवता सुखिता 
भवतु । ˆ तपस्वी चानुकम्पाहं : * इत्यमरः । समुद्गके संपुटकै ¦ केसरमालिका 
बकुरमाखा । तदिमां हस्तसंनिहितां कुर्‌ गृहाणेत्थथंः । यावदहमपि तस्यं 
तदर्थम्‌ । “ तादथ्यं डिच्च ' इति विकल्पेन पष्ठीविधानात्‌ । मृगरोचनां गोरोच- 
नाम्‌ । ˆ सगः पशो कुरङ्खं च" इति विद्वः । ती्ंमृत्तिकां दुवाकिंसल्यानि 
दूर्वाच्कुरा इत्येतद्रूपाणि मङ्कलसमारम्मनानि मङ्खलालंकरणानि विरचयाम्येकव्र 
करोमीत्यथं : । ' समालम्भनमलेपे तिरुकेऽरंकृतावपि । ` इति यांदवश्रकाद्चः । 
क्षिखामज्जिता सज्जनं स्नानं कारिता । भभ्यङ्कस्नानं कारितेति यावत्‌ } ब्रतीष्टा 
गृहीता नीवारा यंरेव॑भूता हस्ता यासां ताभिः 1 शुन्यहस्तानामागमनमनुचित- 
मिति नीवारेत्यादयुक्तिः। स्वस्तिवाचनिकाभिः ारंपर्येण स्वस्तिदाचनाधिकारिणी- 
भिस्तापसीभिस्तपस्विसुवासिनीभि राशी्भिः अभिनन्यमानानुगृहयमाणा । जाते पुत्रि 
( वीर प्रसते इति) वीरप्रसविनी । (गौतमीं वजंयित्वा) गौतमीवर्जम्‌ । सुखमज्जनं 
सुस्नानं ते भवतु । उचितं न ते मङ्कलकाले रोदितुम्‌ । अनेन भ्विष्यद्वियोम : सूचितः। 





श्मः ` 





१३२. अभिज्ञानशङुन्तरे 


प्रियंवदा-- युणु । इदानीं सुखदायितप्रच्छिका शकुन्तरासकाकं गतास्मि । 
[ सुणाहि । दाणिं ्ुहसइदपुच्छिजा सउन्दलासआस गदग्हि । | 
अनन्रुथा - ततस्ततः । [ तदो तदो । | 
प्रियंवदा तावदेनां कञ्जावनतसुखीं परिष्वञ्य तातकादेयपेनैवमभिनन्दितम्‌ । 
दिष्टया धूुमाङ्कुलितद्ष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता । वत्से 
एुशिष्यपरिदत्ता विदयैवाशोचनीयाक्षे संवृत्ता । अयेव कषिरक्षितां घां भतैः 
सकार विसजैयामीति । † ताव एणं 'छन्जावणदमु हिं परिस्सजिञअ तादकस्सवेण 
एव्वं अदिणन्दिदं | दिहिआ "भूमाउद््दिदिद्िणो वि जञमाणस्स पाव एम्ब 
आहुदी पडदा | वच्छे सुसिस्सपरिदिण्णा विज्जा विअ असोअणिञ्जासि संबुत्ता । 
अज्ज एम्ब इसिरक्लिदं ठुमं मन्तुभो सञआसं बिसञ्जेमित्ति । 1 
 भनसूुया--अथ केन सूचितस्तातकाद्यपस्य इत्तान्तः | [ अह केण सद्दो 
तादकस्सघस्स च्वुत्तन्तो । ] 
्रियंवदा--अग्निरारणं प्रविष्टस्य रारीरं विना छन्दोमच्या वाण्या । [ अग्गि- 
सरणं पविद्धस्त सरीरं विणा छन्दोमईए वाणिआंए | ] 
अनदुया--( सविस्मयम्‌ । ) कथमिव । [ "कह विअ | 
्रियंवदा-( संस्कृतमाश्रित्य । 

दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः । 

अवेहि तनयां ब्रह्यन्नग्निगर्भां शमीमिव ॥ ४ | 


भनसुया-- ( प्रियनदामाणलष्य | ) सखि म्रियं मे । किं तयैव शकुन्तला 
नीयत इवयुत्कण्डासाधारणं परितोषमनुभवामि । [सदि पिं प्म | किंदु अञ्ज 
एव्व सउन्दला णीअदित्ति उक्कण्ठासाहारणे'' परितोसं अणुदहोमि } ] 


्रियंवदा- सखि आवां तावदुत्कण्ठां विनोद पिष्यावः । सा तपस्िनी निता 
मवतु । [ सहि वअं दाव उक्कण्टं विणोददस्सामो | सा तवस्तिणी णिन्वुद्‌ा दयु || 


` १ शयन, सुलमुप्तिकापच्छनिमितम्‌ २ सषि तछ्न् र शयन, सुलभुस्तिकापच्छनिमित्तम्‌ ` २ सर्हिद पृच्छिदुं. ३ दाव. ४ णदवअणं 
(वदनां) ५ धूमावरुद ६ इसिपरिग्याहिदं. ७ अअं व्‌०. ८ वाभाए (वाचा) 
९ करेहि (कथय) केहि. १० मे पिं मे. ११ साहारणो मे फरितोसो. 


मूषि मन्येति प्िताकानामिनमानद्यततमा अ- भमूज्येति त्रिपताकानामिकया नेरदेशगतया । त्रिपताकलक्षणम्‌क्तं प्राक (३८ 
वृष्टं }} आमरणोचितं रूपमाश्नमसुलभे : प्रसाधनं विप्रकायंते। विक्त कियत इत्ययं: । 
बामरणोचितमित्यनेन मुचितमाभरणम्‌ । तद्द्रारा तदानयनकतंणामपि सूचनमाथम । 
इत्य्‌ षिङ्मारयोः प्रवेशः । विस्मिता इति । अकस्माटलंकारदशनेन तेषां चाति. 
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रमणीयत्वदशेनेन न खल्विति पूरव॑स्योत्तररूपं भिन्नं वाक्यम्‌ ।क्लौममिति । केनचित्त- 
रुणेन्दुवत्पाण्डू उवेतम्‌ ।म ङ्गरकमं णि साधु माद्धल्यम्‌ । अनु पहतदशं गो रोचनाचितित- 
पयन्तं युगलं चेत्थं: । अत एवाग्रे “ परिषेहि संपदः सोमजुअलं' इति । क्षौमं 
दुक्‌ कमाविष्कृतं दत्तम्‌ । केनचित्तरणेत्यनृषज्यते । चरण उपभोगो रञ्जनादिस्तत्र 
सुलभो योग्यः । अनेन विज्ञेषणेनानेकप्रयलजनितचरणालेपनयोग्यतायलनसिदधेति 
ध्वनितम्‌ । लाक्षारसो ऽख्वतकद्रवो निष्ठचृतो दत्तः । पूर्वोक्तरीत्यात्राप्यश्ीरूपरि.- 
हारः। अन्येभ्यो वृक्षेभ्यः किसख्योद्‌भेदा उद्‌भिद्यमानपत्ल्वाः लक्षणय रक्तततरत्व- 
कोमलत्वादि न्यडग्यम्‌ । ततप्रतिद्न्दिभिस्तत्रतिस्पधिभिः ।-तादुक्ैरिनि यवत , 
पूवं मागं मयदीङृत्योत्थितेवं नदेवताकरत कं रामरणानि दत्तानीत्यन्वयः } अत्र 


१३४ अभिक्ञानशकुन्तये 


अनसुया--तेन हेतश्मदच्रतश्ाखावलम्बिते नाकिकिरससुद्गक एतन्निमित्तमेव 
कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका ! तदिमां हस्तसंनिहितां कुरु । 
यावदहमपि तद्ये मृगरोचनं वीथमृत्तिकां दूवोकिसल्यानीति मह्लसमालम्म- 
नानि विर्वयामि ! [ तेण हि एदस्ति च्रूदसाहावलभ्बिदे गारिपरसमुगग एत 
ण्णिमित्तं एव्व कान्तरक्खमा णिकिखित्ता मए. केसरमास्ि | ता इमं हस्थस- 
ण्णिदिदं करेहि } जाव अदंपि से मिअलोअणं तिस्थमित्तिञं दुव्वाकिसर्ञाणित्ति 
मङ्गरूसमाकम्भणाणि विरषमि । | 
त्रियंवदा- तथा क्रियताम्‌ । [ तह करीअदु ¦ |] 
( अनसूया निच्करान्ता } प्रियेवद नाय्येन सुमनसो दूणाति । ) 
| ( नेपथ्ये । ) 
गीतमि आदिश्यन्तां शा्णैसमिश्राः शकुन्तखानयनाय | 
प्रियंवदा--( कर्णं दत्वा । ) अनसूये त्वरस्व त्वरस्व ! एते खट हस्िना- 
पुरगामिन ऋषयः शब्दाय्यन्ते }. { अणसूए तुबर तुवर । एदे क्लु हर्थिणाउर- 
मामिणो इखीओ सदागीमन्ति । | 
( प्रविद्य समालम्भनहस्ता । ) 
 अनसुया-- सखि एहि । गच्छावः । [ सहि एहि ! गच्छम्ड | | 
{ इति परिक्रामतः । ) 
प्रियवदा-- ( विलोक्य । ) एषा सूर्योदय एव श्िखामभ्जिता श्रतीषटनी- 
वारहस्तामिः स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिरमिनन्धमाना शकुन्तका तिष्ठति। 
उपसपौव एनाम्‌ । [ एसा सुल्जोदण एभ्व सिद्ामञ्जिदा पडिच्छिदणीवारदत्थाि 
सोत्थिवजणिकाहिं त्रसी अदिणन्दीअमाणा सउन्दरा चिद | उबरुष्पम्ड्‌ णं | ] 
{ इत्यु पसपंतः ¦ ) 

( ततः प्रविशति यथोदिष्टव्यापारा मसनस्या शकुन्तला, । ) 
तापसौनामन्यतमा--( रङन्तलं प्रति । ) जाति मलुर्बैहमानसुचकं महादेवी- 
शब्दं ठमस्व । [ जदि भन्ुभो बहुमाणसूअञं मदादेईसरं रहेदि । 1 

शुनं (ताल). २ सुमनोमागनं ददुनमा० ए नाल्त परमन सुमनोभाजनं, कुसुममा०. ३ माजिता, ५ प्रतिष्ठित, 
५ दकु ०, गोतमी तापस्यङ्च, ६ वच्छे. 
वनदेवताकरतलदत्ताभरणेन तस्या जाजन्मार्वैध 
च व्यज्यते । तक्किसल्येति विक्ेषणावकाशदानाय तग्र हणम्‌ । आप्ति विल्येषणेन्‌ 
वनदेवतानामदृश्यत्वं सूचयता करतलभागस्यव द्श्यत्वं वदता तासामेव करणत्व 
कि तद्वस्ततकरिति शङ्का निरस्ता । स्वभावोक्तिपयंवसितेन तत्किसल्येति तष्टे 



























व्यसौमाग्ये आभरणानामन्धत्वादि 
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षणेन तेषृद्‌भेदयोग्यता व्वनिता ! उपमयोः संसृष्टिः ¦ श्रुतिवृच्यनुप्रासौः । अर्था- 
वृ सिहं तुश्च । शदुखविक्रीडितं वृत्तम्‌ । “ अन्स्त: ` इति पटित्वा कतप्रक्रमभङ्कः 
परिहतेव्यः ॥ ५।। बनयाभ्युपपत््यानृग्रहेण । ! प्रविइयोपायनहुस्तौ ` इत्यादिनेतद- 
न्तेनोदाहर्णमङ्धमुपल्लिष्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-* यत्तु सात्तिश्चयं वाक्यं तदुदाहरणं 
स्मृतम्‌ ` इति । वृक्नाणां चेतनवदनदेवताहस्तं रलं कारदानवचनात्सातिङयत्वप्राप्त्या- 
शानुगमत्वं प्रकटमेव । अनूपयुक्तभूषणोऽधदाकंकारोभ्यं जन: । नाटचेनेत्ति कतंरी- 
मूखेनालक्तकेन पाद रञ्जनम्‌ । हंसास्येन च्यृतसंदशेनोभिकापरिधःपनम्‌ । एव- 

मन्यदप्यनुसंघेयम्‌ । कतं रीमृखलक्षणं यथा-'अदिलष्टा मध्यमः पृष्ठे संस्थिता तजनी 
यदा । च्रिपताक्स्य हस्तस्य तदा स्याक्कतेरीमृखः |! अलवततकदिना पादरञ्जने 
इति । यास्यतीति । अदयाधूना शकुन्तला यास्यत्ति न तु यात नापि यात्ति अपितु 












देतीया-- वत्से वीरप्रसविनी मव । [ वच्छे वीरध्पसविणी होहि 


। | 
तृतीया--वत्से र्वै 1 


मता मव । [ वच्छे मत्तुणो बहुमदा हि ! 
( इत्याशिषो दत्वा गौतमीवर्जं {निष्कान्ताः । } 

















सस्य।--( उपद्स्य । ) सखि सुखमस्ननं ते मवतु । [ सहि श्युहमज्जणं दे 
हीड्‌ 1 | । 
अनतलः खागतं मे सस्योः | इतो निषीदतम्‌ | ( साजदं मे दीनं । इदो 


 भिरसीदह । | 


उभे--( मङ्गल्पात्राण्यादाय | उपविदयः,। ) हला सज्जा भव } यावत्ते मङ्गल 
समालग्भनं विरचयावः | [ इरा खन्जा होदि ¦ जाव दे मङ्गरूसमालम्भणं 
विरएटम | | | 


गङन्तला--इदमपि बहु मन्तन्यम्‌ ! दुरुममि दानीं मे सखीमण्डनं मविष्यति। 
( इति बाध्यं *विखजति | ) [ इद्‌ परि बहु मन्तव्वं । द्छहं ष्दाणि मे सहीमण्डणं 


भविस्सदि ! 1 


उभे- सखि उचितं न ते ङ्खलकाे रोदितुम्‌ । ( इत्यणि प्रखज्य नाल्येन 
भसाधयतः | ) [ सहि उदं ण दे मद्गलकाे रोददुं | |] 


भ्रियंकदा--आमरणोचितं रूपमाश्रमदुरभेः प्रसाधनैर्विप्रकार्यैते । [ आहरणो. 
हदं सूपं अस्मयु पसाहणेहिं षविष्पञआरीञदि । ] 

| ( भविश्योपायनहस्तावृषिकुमारकौ । } 
उना-- इदमलंकरणम्‌ । अलंक्रियतामनत्रभवती । 

( सर्वा विलोक्य विस्मिताः । 2. 

गौतमी--वत्स नारद कुत एतत्‌ । ( वच्छ "णार दो एदं । ] 

१ युम०. २ विहरति, विकिरति ३ वाव, दानमना पत्------- ~ 0 रति १ व, दाव धौ, ४ विनारी, प हालेर दाव पुणी. » विआरी० ५ हारीद 
यास्यतीति मनसि कतमा एवेति भावः इति कृत्वा ददयमुक्कण्ठया संस्पष्टम्‌ । 


 समातिशयो चोत्यते । भत्रोहेश्य्रतिनिदेश्यप्रकम इन्द्रियाणां स्वविषय ग्राहकत्वं च 
हृदयपदोपादानमम्तरेण न स्फुरतीति तत्यदोषादानम्‌ । तेन नार्थपौनरुक्त्यम्‌ । 
स्तम्मिता या बाष्पस्य वृत्तिः प्रवृत्तिः । अस्टम्भ इति ावत्‌ । तया कलुषः स्वरभङ्ख- 
वान्कण्ठः । स्तम्मितत्वे कारणं पुरुषगतधयंम्‌ । तेन निहतुत्न न शङ्कुचम्‌ । हेत्व. 
ङकारस्य गम्यत्वम्‌ । प्रवृत्तस्य स्तस्भायतुमराक्यत्वाद्वृत्तिपदोपादानम । एतेन स्फुटं 
वाचोऽ्रवृत्तिष्वंनिता ¦ दर्खँनं तत्तदिन्द्रियजं ज्ञानम्‌ । चिन्तया जड़ स्वस्वविषयाग्रा- 


हकम्‌ मनसरिचन्तया ग्रस्वत्वात्तेन विना तदब्राहकत्वं तेषाम + 
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मम॒ तावदादावेवेदश्चमनिवं चनीयमिदमनुभूयमनं स्नेहात्प्रीतिभावाद्धेक्छव्यं विह्- 
खता ! कौद्लो भम । अरण्यौकसो वनवासिनः । अनेन तदोग्यताप्यसंभावनीयेति 
व्यज्यते । गृहिणो गृहनिवासिनः । तद्दुःखाभिज्ञा इति भावः । न्वः प्रथमोत्पश्चः 
दितीयवारदौ पूरवानृभूतत्वान्न तथा दुःखमिति भावः। गृहिणः इति व्यतिरेकः । 
वृ्यनुप्रासच्छेकानुप्रासौ । इतिशब्दोपादानाद्धेतुरपि । -अनन्तरोक्तमेव वृत्तम्‌ । 
* दुष्टिजंडा चिन्तया ` इति परित्वोदूश्यश्रतिनिदेदयप्रक्रमभङद्धः परिहतंव्यः । 
° दुष्टिज्ञनिऽक्षिदज्ंने ' इति कोादथंः स॒ एव ! कथं न॒ तनया- ' ईति प्राठे 
काक्वा योज्यम्‌ ॥ ६ । अवसितमण्डना समाप्तमषणासि । परिष्वजन्तिवेव्युत््रक्षा | 
ग्‌ रः कण्वः उपस्थितः प्राप्तः। आचारमम्यत्थनवन्दनादिक प्रतिपद्यस्व! ययातेरिति 
अनेन क्रमलक्षणमङ्ख मृपक्षिप्तम्‌ । ^ तत्त्वोपरुन्धिरिष्टस्य क्रम इत्यभिधीयते । ' 
इति । आश्ीवदव्याजेन तस्य वरत्वेन च कथनादाशीलक्षणो नाटचारुकारोऽपि । 
ˆ आदीररिष्टजनाशंसा * इति तल्लक्षणात्‌ ।। ७ ॥ 

वरक्छन्दस्तेन ऋ क्छन्दोग्रथितेन वाक्येनेति यावत्‌ । असी इति । अमी पुरतः परि- 
दयमाना : । क्लृप्तधिष्ण्याः। क्लप्तस्थानाः। शधिष्प्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ ' इत्यमरः । 





१२८ अभिज्ञानशाकुन्तल 


नवमः -तातकार्यपग्रमावात्‌ । 
गौतमी --कि सानसी तिद्ध | ( किं माणसी सिद्धी ! ] 
दवितीयः न खट शयताम्‌। तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः राकुन्तरहितोरषनस्पतिभ्यः 
कुुमान्याहरतेति । तत इदानीं 
क्षोमं केनचिदिन्दुषाण्ड तरुणा प्या ङ्ल्यमाविष्कृतं 
निष्ठचूतङ्चरणगोपभोगसुलभो लाक्नारसः केनचित्‌ । 
अन्येभ्यो वनदेवताकरतलेरापर्वभागोत्थितै-' 
दत्तान्याभरणानि तत्किसलयो द्धेवध्रतिदद्िभिः, ॥ ५ | 
प्रियंवदा-( रङ्न्तलां विलोक्य | ) हेला अनयाम्युपपच्या सूचिता ते 
मतरगेहेऽनुभवितव्या राजलक्ष्मीः ( इछा इमाए अन्ुववत्तीए शुदं दे भन्णो 
गेहे अणुहोदग्वा श्टामलच्छि | | 
( शकुन्तला व्रीडां रूपयति । ) 
-भयमः-- गोतम एहि । अभिषेकोत्तीणौय काश्यपाय वनस्पतिसेवां निवेद्‌- 
यावः | 
दितीयः- तथा | 














( इति निष्क्रान्तौ । ) 
सस्य" अये अनुपयुक्तमूषणोभ्यं जनः । चित्रकमेपत्चियेनङ्खेषु त आभ- 
रणविनियोगं वुः | [ अ “अणुवज्त्तमूसणो अअं जणो चित्तकम्मपरिञएटण 
जद्गेसु दे आदरणविणिओं करेम्ह | ] 
कुन्तला --जाने वां नैपुणम्‌ | [ जंगे वौ मेउपं | 
( उभे नाटघेनाख्कुरूतः । } 
( ततः भविति स्नानोत्तीणं; काश्यपः । ) 








९ मङ्गल्यं २ चरणोपरागसुभगः; णोपयोम्‌ ०. ३ मूख०. नः. प °खयच्छायाप्रति- 
(परि) स्पविभिः ६ च्छिति.-७ हारीतः ८ कावतीर्णाय, अभिष॑का्थं मालिनीम. 
वतीर्णाय. ९ अनसूया १० अणणुमृद- 











अनेन त्रित्वमुक्तम्‌ । समिद्रन्तः ससमिषः पदसंज्ञाया जरत्वम्‌ । ्रान्तसंस्तीणेति च 
विशेषणद्वयेन सद्चउद्‌गतत्वेन भकाशमानत्वाच्छुभसुचकत्वं घ्वन्यते , अपघ्नन्तो 
नारयन्तः । बताना यज्ञसंबन्धिनिः । परिकरालंकारः ॥ ८ ॥ तपोवनतरच इत्यस्य 
परोकेन संबन्धः । पातुभिति। न विद्यते पीतं पानमेषां तेऽपीताः । अशं आदिल्वादच्‌ । 
तथा च महामाष्ये~ ° अकारो मत्वर्मीयः । विभक्तयेष मस्तीति विभक्तः. फीत- 
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मरेषामस्तीति पीताः । ` इति । तत्रे लोपक्लब्दार्थं माह कंयट :-* मम्यमनस्याप्रयोग 
एव रोपोऽभिमतः । विभक्ता भ्रातर इत्यत्र घनस्य यद्विभक्तत्वं तद्‌ भ्रातृषूपचयंते । 
पीतोदका भव इत्यत्राप्यु दकस्य पीतत्वं सोष्वारोप्यते } ' इति । तदभिप्रायेणेव 
पूवेभ्याख्या । युष्मास्वपीतेषु सा जरं पातुं न ग्यवस्थतीव्येत्तावत्यु च्यमाने पूर्वं काल- 
तायाः प्राप्तत्वात्प्रथममिति पदमन्थंकमिति चेन्न । ठदायमथं : संपन्नः ! यदा यदास्य 
जरुपानन्यवसायस्तदा तदा युष्मास्वपीतेषु नेति! अयं चार्थो नाभिप्रेतः \ तत 
प्रथममिति पानक्रियाविकशेषणम्‌ । तेन य॒ष्मास्वपीतेषु प्रथमं जल पातुं न व्यवस्यति 
भवत्सूदकव्यतिरेकेण प्रथमं जलपानं न करोतीत्यथंः । व्यवस्यतीति वतं मान- 
प्रत्यये नाघुनाप्ये तदवस्थाया अपि तच्रिर्वाहं इति ध्वन्यते! एवमग्रि मवत मानप्रत्ययया- 
रपि व्यञ्जकत्वं बोद्धव्यम्‌ । श्रियमण्डनापीत्यनेन प्रहमयोग्यता सूचिता । मवतां 
पल्लवमतं सादि करु स्नेहेन (अवन्रिष्ठेनेत्ययं : । ) नादत्ते । वो युष्माकमादये प्रथते 


१४० अभिज्ञानदाकुन्तले 





यास्यत्यद्य शक्कुन्तलेति हृदयं संस्युष्टमुत्कण्डया 
कण्ठः स्तम्भिता ०व तिकलुषरिचन्ताजडं दक्श॑नम्‌ । 
वंक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीडचन्ते गृहिणः कथं नु तनया विदलेषदुःखेरनवैः ॥ ६ | 
( इति परिक्रामति । ) । 
सख्यौ-- हत दाढुन्तठे अवसितमण्डनाक्षि । परिधत्स्व सांप्रतं क्षौमयुगटम्‌ । 
¦ इला उउन्दरे अविदमण्डणासि । परिषेहि संपदं खोमअलं | ] 
( शकुन्तलोत्थाय परिषत्ते ! ) 
गौतमी--जाते एष ते आनन्दपरिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजमान इव गुरुरुप- 
न्यतः । आचारं तावल्मतिपच्यस्व |  जददे एसो दे आणन्दपरिवाह्िणा चक्खुणा 
भरिस्छजन्तो विअ गुर उवष्ठिदो । आरं दाव पडिवज्जस्स । | 
यङ्न्तला--{ सनीडम्‌ । ) तात बन्दे । [ ताद वन्दामि | ] 
कृष्य कत्ते | 
ययातेरिव शमिष्ठा भतुबेहु मता भव । 
चुतं त्वमपि साज चेव परमवाप्नुहि ॥ ७॥ 


गौतमी - मगवान्‌ वरः खल्वेषः । नाशीः । [ मवं वरोक्खुएसो। ण 
आखिसा ! | 


क्यपः वसे इतः सदो इतानगनीन्प्रदक्षिणीकुहष्व | 
( सवं परिक्रामन्ति ¦ } 
"यप ( ऋक्छन्दलाऽऽास्ते | ) 


प 
































{ कष्डस्तम्मि... ष, अन्तबाष्पमरोपरोधिगदितं चि. २ ईदृशमपि; ईद्‌ शम- 


द" ३न. ४ नाटचेन प्रि; र्तागृहन्निगंत्य परिधाय पुनः प्रविद्योपविष्टा 
+ ऋग्यप उपर्पंति. ९ हृताग्नीन्‌ 
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र्वन्ति । अनूमतेति ¦ द्य शकुन्तला वनवाप्तबन्घुभिरिति रूपकम्‌ , तरुभिरनूमत- 
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गमना यथा कल परभृतविरुतं कोकिलक्‌जितं तरुभिरीदुशं प्रत्यक्षतोऽनृभूयमानं 
भ्रतिवचनीकृतम्‌ । विरतस्य भ्रत्तिवचनेन रूपेण प्रतिरूपयोमात्परिणामः ¡ एते पव॑- 
त्रापि । अनृप्रासद्च । अपरववत्रं वृत्तम्‌ ॥॥१० ॥ रम्यास्तर इति । कमलिनीभिह- 
रितं: श्यामररिति तद्गृणालंकारः ¦ अनेन कमलिनीन्याप्तत्वं ध्वन्यते । कमलिनी 
दब्देन कमल्संयोगोऽपि । अत एव न विसिन्यादिपदप्रयोभः । एतादक्ैः सरोभी 
रम्याण्यन्तराणि मध्यानि यस्य सः । एतेन कोमखङ्खवास्तन्व्याः कदाचनादष्टशचरणग- 
स्तृषादिपीडाभावो ध्वन्यते । सरोभिरिति बहुवचनेन प्रतिपदं सरसः सत्त्वं सूचितम्‌ । 
छायोप्रधाना द्ुमास्तः 1 तरमत्रेणाकेतापनिरासः करत्‌ न शक्यत इति छायाप्रधान- 
त्वविशेषणं बहुवच्नमपि । तेन विध्रान्तिस्थटसत्त्वं व्यज्यते ! विशेषणप्रक्रमभङ्खद्च 
निरस्तः। नियमितो निषिद्धोऽकस्य मयूखा दीप्तयस्तासां तापो यत्र सः} अन्ाकस्य 
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अभी वेदि परितः वलृप्तधिष््या; 
समिद्रन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः । 
भपघ्नम्तौ दुरितं हव्यगर्धे- 
देतानास्त्वां बहुनयः पयतु" ॥ ८॥ 
प्रतिष्टस्वेदानीम्‌ । ( पटषकषेपम्‌ ¡ ) क्व ते शाङ्खरवमिश्राः + 
( प्रविद्य } 
शष्यः--भगवन्‌ हमे स्म: | 
₹श्यवः --मगिन्यास्ते मार्गमादेशय | 
शाङ्खरवः --इत इतो भवती ¦ 
( सवे परिक्रामन्ति । } 
रष्यपः --मो मोः सेनिहितास्तपोवनतरवः । 
पातुं न प्रथमं व्यदस्यति ज्व युष्पास्वदीतेषु, वा 
नाद्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्तेहैन या पल्लदम्‌। 
आद्ये वः कुसुमप्रसुतिरमये" यस्या भवध्युत्सवः 
तेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनृज्ञायताम्‌ ॥९॥ 


{ कोकिलरवं -------- (कोकिलरवं सूचयित्वा ) 


१ फाल्यन्त्‌. २ जस्मालराङ्‌--शकुन्तला प्रदक्षिणं कसेति, २ शिष्याः. 
४ हिवदेवताः, ५ ष्वसिक्तेषु, ६ -------- + 2 केषु, ६ मादौ. ७ परवृत्ति ७ प्रवृत्ति. 


दीप्त्यविनाभावेऽपि पुनदीस्तिग्रहणेन मध्याहस्था दीप्तिलक्ष्यते । तापाधिक्यं 
क्लम्‌ । ' अकमरीचितापः ` इति पाठे ‹ उप्मरीचिः " इति पठनीयम्‌ । अनेन 
पुवं व्यङ्ग्यसहङृतो गमनेन दुःखाभाव व्यज्यते । कुलेशयस्याम्बुजस्य रजीवन्मृू 
"रेणुर सः । अनेन चरणानृपघातो उ्ण्ज्यते । शान्तो मन्दोऽनुकूलः पवनो 
प सः। गत एव शिकः शुभः पन्था अस्या भूयात्‌ । अत्रैकटचकायो, 
विदोषणानां समुच्चये ्वितीयस्त्वन्‌पपन्नः । शिदक्षचेत्यस्य समुज्वये भविष्य- ` 
तीति त्तहि पूवं विरेषणचतुष्ट्येपि चकार उप्दातन्यः स्यान्न चोपत्तिः 
पनायमयं : ! शान्तानुक्‌ लदवासौ पवनश्च स॒ पन्थाश्च रिवो माङ्खल्यरूपः 
सुखभ्रदश्च । अखंआदित्वादच्‌ । भूयादिति । ` क्षिवं मोक्षे सुखे भे * इति 


४ 


विश्वः । वायुमाम॑योदभयो; भराकरणिकत्वात्तुत्ययोभिता । विशेषणत्रयमपि 
योज्यम्‌ । अत एव शन्त्येत्यादिपरं समस्तं कृतम्‌ । तत्राद्विश्ेषणदयेन सौगन्ध्यं 
शीतरत्वं चोक्तम्‌ । शान्तेति मन्दत्वम्‌ । अन्‌ क्‌ रेति शकुनसूचकम्‌ । ` कुशे रयेत्यनेन 
वायौ पारुष्यमक्तम्‌ । तेन {कचिदशकुनसूचकलत्वम । योग्येन वायना यौग्यस्य 


पथः संबन्घयोतनात्छमाङकारो व्य द्धः । प्रस्परोपकर णादन्योन्यालंकारोऽपि | 
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वृत्तिश्रुत्यनुप्रासौ । उपमाहेतुपरिकराकुकायः। वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 
जाते स्लातिजनवत्स्निग्धाभिः । दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवतेते । अनेन 
वधूनां नाभिदुहत्यागो दुःखातिश्यो व्यज्यते । त्वयोपस्थितवियोगस्य 
सप्राप्तविरहस्यापि । न तु भूतवियोगस्य । न च भवद्ियोगस्येत्यवेरथंः | 
तपोवनस्याचेतनस्यापि । समक्स्था दुश्यते । अवस्थामेदव गाथिकया 
केथयत्ति-----उदंगलिर्तेति । उद्‌गलितास्चविता अपि मृषा. 
दहिनिगंमिता इत्यथः । णिचा दुःखतिशयो ध्वन्यते । उभयोस्ति्यक्स्वेऽपि 
सहवासिनामभ्यासत्तथोक्तम्‌ । अनेन वध्वाः पतिमृहगमने पितुकुल्जनस्य दु ःखा- 
तिज्ञयोः व्यज्यते । बन्धुव्यवहारसमारोपात्समासोक्तिः उतस्क्षानृप्रासश्च ॥। १२॥ 
रताभि गिनीमिति परिणामालकारः । वनज्योत्स्वे इत्याचेकदेशविवि 
रूपकम्‌ । च्‌तसंगतापीत्यत्र भरतु; स्नेहादप्यधिकः सोदयंस्नेह्‌ इत्यपिना ध्वन्यते 
अद्यप्रभृति दूरमत्यथं परिवतंनं व्याचुटच गमनं यस्याः सा तादृशीं भविष्यामि | 
संकल्पितभिति । मयः तपोनिधिना सदा तवां ्वत््मयोजननिमित्तम्‌ । 
प्रयोजनं च यौग्यसमासम एव । प्रथममेव संकल्पितम्‌ मनसाभीप्सितं त्वं सुकृतं: 
पुण्य म॑त्कृतंः स्वयं पूवंजन्मोपाजितंवत्मिसदृकश्मभिजनगुणेः सौन्दयंण च 
वयसा च । कंवल त्वद्धूरणान्नापि तु त्रिभूवनभरणात्म्रतारं मत्य प्राप्तासि । 
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( आकरे | ) 

रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः च 
दछायाहुमनियमिताक्षेमथूखं 
भ्‌थात्कुशेशयरजोभृदुरेणरस्याः 
गान्तानुक्‌कपवनह्च शिकः च पन्थाः ॥११।। 
( स्व सविस्मयमाकणं यन्ति । ) 

गौतमी --जःति ज्ञापिजनास्नग्धाभिरनक्ञातगमना तपोवनदेवताभिः । प्रणम 
भगवतीः | [ जादे ण्णादिजणसिषिद्धाहि अणुण्णादगमभासि तनोवणदेवदाहिं | 
पशम भञवदीणं | ] 
शकुन्तला { सप्रणामं परिक्रम्य । जनान्तिकम्‌ । ) हला प्रियवदे आर्यपुत्न- 
दङोनोत्ुकाया अप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते । 


( इटा पिञवदे "अन्जउत्तदंसणुस्युआए वि अस्समपदं परिच्चअन्तीए दुक्खेण मे 
चरणा दरदो पवछ्ान्ते ¡ 


त्रियेव्दा--न कोवलं तपोवनविरहकातरा सख्येव | त्वयोपस्थित्ियोगस्य 
तपोवनस्यापि तावत्समवस्था दृश्यते | 


१ यतः. 












र रत्मनः, ३ बेषथ्ये. ४ मरोचि. पनं (ननरन्न्् मरीचि. ५ं ( ननु ) गज्ज. 


बोग्यसमागमरिचिन्तितोऽपि पुण्यातिशयदेव भवतीति भावः 
दृश्यमाना सुष्टु कृतं; करणं निकटरोपणं रालवालादिपु रणै नवम 
। नायकव्यवहारारोपात्समासोकितिः उभयोः प्राकरणिक- 
। अत एवाह-- सप्रत्यस्यां त्ययि वीतचिन्त विक्लेषेण 
। योग्येन योग्यसमागमात्समारुकारः । परस्परोपकरणादन्योन्या- 


व्यङ्कघः । हैत्वनुप्रासौ | वृत्तमनन्त रोक्तम्‌ । सकुन्तच्ापरिगृहीताः सेति 
रत्याः सतोषोत्पादना्थंमस्याभित्ति प्वंनिदंशः 


। तेन क्मव्रक्रमभङ्खः परिहृतो 
। ` त्वय्यत्र चाहमिति सप्रत्ति ` इति पित्‌ 















। इयं पुरतो 
लिका चूतेन 
त्वात्तुल्योगितता च 






दयोनेनू निदिचितं युवयोहुस्ते निक्षेषः। 
दा मह्यं कमपि त्रियनिवेद- 
वयन्तदयाद्रया । मातुभूतयेत्यर्थानत र्‌ 
पुच्याकारेरग्रविद्धे ऊतक्षतते , सुची- 
लक्षयन्वेधयोग्यतातिशयं ष्वेनति ¦, मसे ब्रण- 
पतरस्तत्फरुतंलं न्यषिच्यत सिक्तम । दत्तमिति 
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यावत्‌ । सोऽयमग्रे दृश्यमानो मृगः श्यामाको धान्यविशेषस्तन्मूष्टिभिः परिः 
वधितः । कः समासान्तः । स्वयमत्तुमसमर्थस्य रयामाकान्मृष्टौ गृहीत्वा मुखे- 
ऽपितवततीत्यादि पोषणप्रकारं सूचयित्‌, मृष्टिपदोपादानम्‌ । सोऽयमित्यादिना 
जन्मारभ्य यावन्मृ गत्वं प्राप्तस्तावतत्वयेव पोषित इति व्यज्यते । ते तव 
वकृतकः छत्रिमपुत्रः । आहिताग्निपाठात्परनिपातः. । ' पदवीं मार्गं न जहाति । 
त्वदनुगामौ भवतीत्यथंः । मृगस्वभावोक्तिः । त्रविरो तकोतक इति 
छेकश्रुततिवृत्त्यनुप्रासाः । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । १४ ॥ इदानीमपि मया विरहितमपि 
त्वाम्‌ । इत्यनेन ववस्य मातुतुल्यस्नेहत्वं .. प्वनितम्‌ । उत्पक्ष्मणोरिति । 
उदूष्वं पक्ष्मणी यथोर्खोचनयोविषय उपदा वृत्तिः प्रवतंनं यस्य त्त बाष्पं 
स्थिरतया स्थंर्येण । ध्येणेति यावत्‌ । विहतो दुरीछृतोऽन बन्धः पुनः पुनरुत्पु- 
त्तियंस्य तं कुरु । उत्पन्नमधूरध्वितैः पक्ष्मभी रुद तदधिकं चेत्तदध ;- 
पतनेऽमङ्गलमिति त्वं निरुद्धीति भावः । उत्पक्ष्मणोरिति विशेषण 
दानाथं नयनपदम्‌ । अन्यथा वाष्पस्य तदविनाभावित्वादार्थं पौतस्क्त्यं स्याट 
अ. शा....१० 
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उद्गलितदर्भकवला भुग्यः परित्यकंवनतंना अय्‌ रः । 
अवतु तपाण्डुपन्ना मुञ्चन्त्यशरुणीक्च टतः ॥ १२॥ [ ण केवलं 
 तवोवणविरहकादरा सदी एष्व! तुए उबह्िद विंओअस्स तओवणस्स वि "दाव 
समवत्था दीस | | 

उर्ग{लिअदठभकवला सि परिच्चत्तणच्चणा स्मरा, 

आस रिअपण्डुपत्ता मूजत्ति अस्सू चिअ खो | 
खकुन्तल्ा--{ स्मृत्वा} }) तात क्तामगमिनीं वनज्योत्स्नां तावदा- 
मन्त्रयिष्ये । [ ताद र्तावलिणेअं वणजोक्िथँ दाव आमन्वहस्सं | ] 
कारयपः--अवेमि ते तस्यां ` सोदर्यास्नेहम्‌ । इयं तावदृक्षिणेन ¦ 
शङ्कम्तल्ा-- ( उयत्य॒लतामालिङ्य । ) वनञ्योत्स्ने वचूतसंगतापि मां 
प्रत्या्द्धितोगताभिः शाखाबाहामिः । अप्रति दूरपरिवर्तिनी ते खटु 
माष्यामि । [ बणजोक्षिणि च्ूदरंगता वि मं पच्चाङिङ्ग इदोगद्‌।हिं साह 
वाहा हिं । अज्जप्पहुदि दूरपरिवत्तिणी दे क्खु भविस्सं | ] । 
काइयपः-- 








संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे 
भतारश(त्मसद्श्ं युकृतेगता त्वम्‌ | 
“वतेन 'संनितवती नवमालिकेय- 
मस्यामहं व्वधि च सं्रति वीतचिन्तः। १३॥ 
इतः पन्थानं प्रतिपद्यस्व | 
शकुन्तला-- ( सख्यौ प्रति | ) हला एषा द्रयोयवयोर्हस्ते निक्षेपः 
[ हला एसा दुवे वो हस्ये निख्येवो । ] 
स्थौ --अयं जनः कस्य हस्ते समाप्तः } ( इति बाप्यं ° विहरतः । } 
| अञ जणो "कस्स हत्थे सर्मप्पिदो । | 
कायपः-- अनसूये अलं रुदित्वा | ननु भवतीभ्यामेव स्थिधकतेव्या 
शकुन्तला । 
१ अवत्थं पेक्ख दाव, समवत्थं पेक्छ. २ सोदयं०; सौहुषदंम्‌ २ ट्तामूपेत्य 
४ गरदेहि° बाहुहि, साखामर्एह बा०. ५ अस्यास्तु सप्रति वरं त्वयि वौतचिन्दः 
कान्तं समीपसहकारमहं करिष्ये. ६ संगतवती. ७ हत्थणि०, ८ विसुजतः. 
९ तुए कस्स. ` - 
ञत्र हेतुमाह --अस्मिच्निति 1 खद यस्मादर्थं न रक्षितो दष्टो नतोन्नतो भूमि- 
भागो यत्र तस्मिन्मागं ते तव पदानि विषमीभवन्ति । उच्चावचेषु निपतम्तीत्यथः । 
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मन॒ यात्रासमयेऽमङ्गलशब्दोच्चारणमपि नोचितमिति तच्छ्वणेन तस्या आशङ्का 
भविष्यतीति विषमपदत्वं हेतुत्वेनोक्तम्‌ । पदाथंवाक्या्थंरूपयोः काव्यकिङ्खयोः ` 
संसृष्टिः । छेकवत्त्यनुप्रासौ । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌।। १५॥क्षीरवृक्षेति प्लक्षादेरुपलक्षणम्‌ । 
तेन छायाधिवयं ध्वनितम्‌ । प्रस्तं युक्तं युक्तरूपम्‌ । पद्य । नलिनीपचा- 
न्तरितिमपि संहुचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्मारौति दुष्करमहं करोमीति) 
एतावहिनं भर्त्रा विना स्थितास्मीति भावः । सखि एवं भमा मन्यस्व) 
एषति । माथा । एषा चक्रवाकी क्षणमपि तेन विना तिष्ठन्ती । सापीत्यपि- 
शब्दां: । रञ्जयति लोकानिति रजनीमात्रम्‌ । घपि तु विषादेन दुःखेन -दीघं- 
तराम्‌ । अथ च विषादो येषां ते विषादा विरहिणः! अश्चंआद्च्‌ ! तेषां दीर्घा 
केवलं न दीेतरामपि । इति पञ्चसु स्थानेष्वपिर्योज्यः  मूर्व॑पि विरहदुःखमारा- 
बन्धः साहयति ।' अर्थान्तरन्यासः । १९ ।॥ अस्मानिति । संयम एव धनं येषां 
तानस्मान्साधू सम्यक्‌तया विचिन्त्य । मुन्यादिपदत्यागेन संयमधनपदग्रहुणमङ्ख 
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८ सर्व परिक्ामन्ति | ) 
शक्न्ता-- तात पएषोटजपयैन्तचारिणी गम॑मन्थया मृगवधूयेदाऽनघ- 
प्रस्रवा भवति तदा म्यं कमपि ग्रियनिवेदयितृकं विसजेयिष्यथ। 
 [ ताद णसा उडञयपन्जन्तचारिणी गब्भमन्थरा मञवदू जदा अणघप्पसवा 
होदह्‌ तदा मे कंपि पिअणिवेददत्तअ विसञ्जद्रस्सह । | 
काहयपः-- नेदं विस्मरिष्यामः | 
शक्ुन्तका-- ८ गतिभङ्गं सूपयित्वा ¦ ) को नु खख्वेष निवसने मे 
सञ्जते । ( इति परावतते | ) [कोणु ख्खु एसो भनिवसणे मे सञ्ज | | 
कराह्यपः--वत्से ' | 
घस्य त्वया 'अणविरोपणमिङगुदीनां 
तैकं न्यषिच्यत मुखे कुश्चसुचिविद्धे | 
कयामाकमष्टिपरिवधितको जहाति 
सोऽयं न पुश्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥ १४॥ 
ल्कन्तका-- वत्स किं सहवास्परिव्याशनीं मामनुसराक्षे । अचिरप्रसू- 
तया जनन्या विना वर्धत्‌ एव । इदानीमापि मया विरहित त्वौ तात- 
स्चिन्तयिष्यति । निवतंस्व तावत्‌ । ८ इति ष्दती प्रस्थिता । ) [ वच्छ किं 
सहवासपरिच्चाहदाणिं म अणुसरसि । अचिरप्पसूदाए जणणीए विणा .बदिदिदो 
एव्व } दाणिं पि मए ॒विर्सीहदं ठुमं तादा चिन्तदस्सदि | णिवत्तेहि दाव | 
-काहयपः- | 
उत्पक्ष्नणोनंयनयोरपर्ढवत्ति _ 
बाष्पं कुह स्थिरतया "विरतानुबन्धम्‌ । 
अस्सिन्नलक्षितनतोन्नतभमिभगें | 
मागं पदानि खष्ट ते विषमीभवन्ति ॥ १५॥ 


१ भवतु नेदं. २ पुणो पुणो वि णि०, ३रीनां. ४का०~वत्से अकं रुदितेन । 
स्थिरा भव । इतः पन्थानमाछोकय- ५ विहता ०, शिथिखा० 


कारानङ्गीकारयोभे यानृग्रहौ दशयति । गात्मन उच्चः कुलम्‌ । साधू विचिन्त्येत्यन्‌. 
षज्यते +` तादृशक्लो तन्नस्यारीकप्रतारणादिसं भावना नास्तीति भावः} अस्या- 
स्त्वयि तां स्नेहप्रव्‌ त्ति स्नेहप्रवाहम्‌ । आधिक्यमिति यावत्‌ । साधू विचिन्त्येत्यनु- 
षज्यते । ' प्रवृत्तिः कथिता वृतौ प्रवाहोदन्तयोरपि । " इति विश्वः । तेनात्र कारक- 
क्रियादीपकम्‌ । अस्यास्त्वयीत्यनेन मवदहसंनमारभ्य प्रतिक्षणोपचीयमासरांगसामर- 
त्वं ध्वनितम्‌ । अत एव तवास्यामितिःनोक्तम्‌ । यद्यपि नायकयोः; परस्परानुराग 








चतुथौऽङकः । १४९ 
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जीवातुरेव रतिस्तथाप्यस्याः प्रेषणेन प्रकर तत्वात्तथोक्ति: । स्नेहप्रवृत्ति विशिनष्टि- 
कृथमपि वचनेन परद्रारेष्धितेन वा न बान्धवं; कृताम्‌ । अन्यकतुंकतां प्रयत्नेन 
निषेधता कविनास्याः स्नेह्प्रवृत्तेः स्थायित्वं स्थिरीकुवंता कोऽपि रोकोत्तरश्चम- 
त्कारातिशयो व्यज्यते! इयं सामान्या साधारणी या प्रतिपत्तिः गौरवं तत्पुवंक 
दारेषु स्वीषु । बहुवच नेन पूर्वोक्तस्य युक्तता ध्वन्यते । त्वया प्रसिद्धगुणवता सता 
तादृश्शकुलोत्पन्नेन सुजनताजन्मना धमंधुरीणेनेत्यर्थान्तरसंक्रमितम्‌ । दुर्या ज्ञातव्या 
न तु कतंव्या । अस्माकं तत्र नियोगासंभवात्‌ । "प्रतिपत्तिः पदे प्राप्तो प्रवृत्तौ 
गौरवेऽपि च । ` इति विर्व: नन्वेतादृशप्रेम्णि कथं “ सामान्यभ्रतिपत्तीत्यायुक्तमत 
आह ~भाग्यायत्तमिति । अतःपरं वधुबन्धूभिनं वाच्यम्‌ । यतो वयं 
वधूबन्धवः । अस्मदुच्यमानं तु पक्षपातितया षयंवसक्नं सदौदासीन्यमेव 








१५० अभिन्ञानशकुन्ते 


शाडनं र :-- भगवन्‌ । ओदकान्तं ्नग्धो जनोऽनुगन्तव्य इतिं श्रूयते | 
तदिद्‌ सरस्तीरम्‌ । अत्र सीष्देय प्रतिगन्तुमक्ति | 
यप : ~ तेन हीमां क्षीखृष्चच्छाथामाश्रयामः | 
( सर्वे परिक्रम्य स्थिताः! ) 

कार्यप :  ( आत्मगतस्‌' ) वि चु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य 
युक्तरूपमस्माभिः संद्टव्यम्‌ । ( इति चिन्तयति } ) ` 
सक्‌र्तलमः-- ( जनान्तिकम्‌! ) हटा पद्य | नलिनीपत्रान्तस्तिमपि 
सह चरमपदयन्त्यातुरा चक्रवाक्यारटति दुष्करमहं करोमीति ! [ इला 
पेक्ख | णक्िणीपत्तन्तरिदं वि सुहअरं अदेक्लन्ती आदुरा चक्कवाईइ आरडदि 
दुकर अहं करेभित्ति } | 
जनतुयाः-- साचि सैवं भन्चयस्व । 

एषापि श्चियेण विना गसथति रजनीं विषाददीर्घतर म्‌ । 

गुवेपि विरहदुःलमाशावर्धः साहेयति ॥ १६ ॥ [ सहमा एवं 
मन्तहि | एत्र विं पिएण विणा गमेह्‌ रर्भणि विक्षाअदीहअरं | 

गरुअं पि विरहदुक्लं आसाबन्धो सहएवेदि ॥ ` 

काद्यप :- राद्गस्र इति त्वया महरचनात्स राजा रावुन्तठां 
पुरस्छरत्य. वक्तव्यः | ॑ 

१ उदकान्तं, भोदकान्तात्‌. 
गमयेदिति भावः । अत्र मयंत्च वक्तव्यमिसि विक्र प्रस्त 
` यत्सामान्यवचनं तेनाप्रस्तुतप्ररासा । कि तह तत्‌ । भाग्यायत्तं दं वायत्तम्‌ । 
मथ वधूबन्वुभिरस्माभिरतः परं न वाच्यम्‌ । नियोगत्वेन पय॑वसानादिति 
भावः । अतो भाग्यायत्त येन भाग्येन युबयोरेताद्‌ शोऽनु रागस्तदधीनमेव स्द॑मिति 
भावः । खलृहत्वथस्तेन काव्यलिद्कमपि । यद्रातः पर महिषीत्वाभिषेकादिक 
भाग्यायत्तं दंवयत्तं तत्खलु निदिचतं वधू बन्धुभिनं वाच्यम्‌ । वचनमात्रेण 
तदसंपत्तेरिति भावः ¦ श्रुतिवृत्यनृप्रासौ । शादूखविक्रीडितं वृत्तम्‌ | १७ ॥ 
त खदु घीमतामिति कथ्वयाक्यं प्रत्यर्थान्तरन्यासः ¦ सा त्वमित्यस्य रलोकेनान्वयः। 
सृश्रूपस्वेति । गुखुञ्दवश्रुर्वगुःरादीञ्शुशरूषस्व सेवां कुरु । सपत्नीनां जने समूहे 


ॐ 



































्रियसखीवृत्ति कुरु प्रियसर्खावदर्तस्व ¦ विप्रकृता नि कृतापि । “ निकारो 
विप्रकारः स्थाद्‌ ' इत्यमरः ¦ रोपणत्येप्यंया मतुः प्रतीपं वैपरीत्यमा स्म गमो मा 
यातौ: । परिजने सेवकवें भूयिष्ठमतिश्षयेन दक्षिणानुकूला भव । भाग्येषु सपल्नी- 
दंवेष्वनुत्सेकिन्यस्खलितः । भवेत्यनुषज्यते । अस्या भाग्यं मम नास्तीति दुःखंन 


कायंमित्यथं: । अथ च भाग्येषु निजेष्वनृत्सेकिनी नि्गर्वा । ममे तादृशं सौभाग्यभिति 
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यर्वोनि कायं इत्यथ: एवं सति युवतयःस्त्रीमात्रम्‌ । त्वं तु कि पुनरिति भाद्‌ गृहिण्या 

पदं स्थानम्‌ ! यदा मृहमीति पदमधिकारम्‌ यान्ति प्राप्नुवन्ति । अन्या कामा 

स्त्रियः। कू लस्याधयः। भवन्तीत्यथं : 'नामौ वल्यृप्रतिपौ वा' इत्यमरः ! रूपकमर्थान्त्‌- 
रन्यासो वा । कुरस्याधयः कूलाधिष्ठानानि । वामा वक्राणीत्यथे : 'आधिर्मानिसपीडाया 
प्रत्याशायां च बन्धने । व्यसने चाप्यधिष्ठानें ' इति विरः । वृत्तमनन्त रक्तम्‌ । 
तातस्य द्त्कोडात्‌ । देशान्तरे परदेजे स्थानान्तरे च जीवितं धारयिष्ये । कथमि- 
दानमिति संबन्धः ¦ उपमया त्रत्यबहुमानिताया अपि पितृवियोगाविस्मरणं 
ध्वन्यते । अभिजनेति । अभिजनवतः' कुर्वतः } 'अभिजनान्वयौ ' इत्यमरः अत्रेतदन्‌ - 
क्तेरपि सिद्धेस्ताव्पर्यानूपपच्या लक्षणया ामान्यरद्रो विशिष्टं कूलं लक्षयति । 
तदुत्पत्तिमस्वं व्व्थाक्षिप्तम्‌ । एतद्‌ यादानदाक्षिण्यधमे भीरुत्वादि धमेशतं व्यनवित । 
अथवाथिजनपदेन तदुत्पन्ना जना लक्ष्यन्ते । तद्रतस्तद्‌ बहुजनवतोऽमितः समन्ततो 
जनवतः स्वजनवत इति वा। अनेन विशेषणेन सकलबन्धुजनकरत्यचिन्तया गृहिणी- 
गतोऽतिशयो व्यज्यते ! एवं भूतस्य भर्तुः दला्ये सर्वोल्ृष्टे । तादृ शप्रेम्णान्‌ मित्त्वात्‌ । 
गृहिणीपदे गृहिणीस्याने । अथवा गृहिणीलक्षणाधिकारे । अथं च गृहिणीति व्यक्षरं 
पदं तत्र । जगति गृहिणीपदवाच्यत्वमेवेत्यथं :। अतः "गृहिणी गृ हुम्‌ च्यते' इत्यु क्तेस्तदीयं 








१५२ अभिज्ञानशङुन्तटे 


याङ्गरवः--आज्ञापयतु भगवान्‌, | 
कारयपः-- 
अप्मान्साधु विच्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मन- 
स्तवग्यस्याः कथमप्यबान्धवकृता स्नेहु्रवृत्ति च ताम्‌ । 
सामान्यप्रतिपत्ति पु्वकसियं दारेषु द्या त्वया 
भावायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधुबन्धुभिः ॥ १७ 
शाद्खःरवः-- गृहीतः संदेशः | 
काद्यपः-- वत्से वमिदानीमनुशासनीयाि। चनोकसोऽपि सन्तो टौ किकक्ञा" 
वयम्‌ । 
शा्खुरवः--न खलु घीमतां कश्िदविषथे नाम | 
क्यपः सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य-- 
दुधूषस्व गुरून्छु € प्रियसखीति सपत्नीजने 
भत्‌ विघ्रकृतपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गसः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने. 'भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥१८॥ 
कथं वा गौतमी मन्यते | 
गौतमौ--एतावान्वधूजनस्योपदेशः । . जाते एतत्खट्॒ सवैमवधारय । 
| -एत्तिओ वदहजणस्स उवदेसौ । जादे एदं क््‌ सत्यै ओधरिहि | | 











२ भवान्‌, अत्रभे०. २ परीक्ष्य संयमपरान्‌. ३ पय वनौ०. ४ लोकन्ञा. 
५ भोगेष्‌. ६ एत्तिओ एव्व, | 





सवं गृहं त्वदायत्तमिति भावः ! स्थिता चापल्यनिवृ्या स्थिरीभूता । अत एव भरतु- 
` स्त्वुचितपदोपन्यासः। भरतीति भर्त । सकलजगद्धरणकशीरस्येति षष्ठया गृहिणी- 
गतोऽतिजयौ व्यज्यते । तावता कि ततराहु-विभवेति । विभवः संपत्तिस्तन गृरुभिग- 
रिष्ठः । अनेन कृत्यान्यामनन्यमिर्वाहित्वं सूचितम्‌ । भस्य भर्तुः प्रतिक्षणं कृत्यैः । ` 
इत्यन्ययजहु वचनाभ्यां विशिष्टकार्याणामन्यतमता ध्वन्यते । व्याकूला 
भ्यग्रा । स्वगृह्कायंसह्निमग्ना विगक्तवे्यान्तरा भविष्यसीति भावः । 
अचिरच्छीघः प्राची प्रारिदिगिव त्वं पावनमकंभिव तनयं प्रसूय चेति । 
चः सम्‌ च्चये । पावयतीति पावनः ¡ स स्वयं पूत इति कि वक्तभ्यम्‌ । तन्नाम- 
्रहुणेनान्येऽपि पावना भवन्तीति भावः! अर्कोपमानत्वेन तनयस्य जगद्विलक्षणतेजस्वि- 
त्वं लोकवरयातिक्रान्तपौरुषत्वं चतुर्दलमूवनमीयमानकीप्तित्वमत एव चक्रवतित्वमि- 
त्यादि धमंसहस्रं यज्यते । हे वत्से मम पितुधिरहूनां वियोगजां शुचं न गणयिष्यसि | 


चतुथौऽङः । १५३ 
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नतुसान भविष्यति । गृहुकायंव्यग्रतया त्वया शोको न गणनीय इत्यथ; । 
पितृवियोगदुःखमविस्मरणीयप्र्त्या व्यज्यते । चतुथंचरणाथं प्रति पूर्वोक्तद्यं हतु- 
त्वेन योज्यम्‌ । उपमासमुच्चयकाग्यलिद्धभूतिवृत्यनुप्रासाः । हरिणी वृत्तम्‌ । १९॥ 
दावपि मां सममेकदैव परिष्वजेथाम्‌ । तथा कृतवेत्येकदा परिष्वज्य । प्रत्यभिज्ञानं 
तत्तेदंतावगाहिति सेयं शकुन्तटेति जाने मन्थरः शिथिलो ज्लरिव्येतादुज्ञानरहित 
इत्यथ: । ततस्तस्येदमात्मनामधयाद्धितमडगुरीयकं दशेय । युगान्तरं 
हस्त चतुष्कावधि । ˆ युगं॒हस्तचतुष्केऽपि “ इति विष्व: । भूत्वेति । चिराय 
 चिरकालम्‌ । चत्वारः समुद्राः । विरोेषणेनेव विशेष्यप्रतिपत्तिः । तेऽन्तो 
यस्याः सा चासौ मही च तस्याः सपत्नी भूत्वा । चतुरुदधिमेखलितिभमि- 
वख्योपभोगमुपभृज्येति भावः । दुष्यन्तस्यापत्यं दौष्यन्तिस्तम्‌ । अत इन. । 
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कायपः-- वत्ते परिष्वजस्व मां सखीजनं च | 
ह॑ङन्तल{--तात इत एव कि प्रि्यवद्‌ानुसूये सख्यौ निवर्तिष्येते | 
[ ताद्‌ इदो एव्व क 'पिञवदाअगसूञाओ सदहीओ णिवत्तिस्सन्ति । ] 
कादयः वत्से इमे अपि प्रदेये | न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम्‌ ¡ त्वया सह 
गौतसी यास्यति । 
शकन्तला-- ( पितरमाष्कुष्य | ) कथमिदानीं तातस्याङ्कात्परिथिष्टा 
मख्यतटोन्मूटिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्यामि । [ कहं दार्भ 
तादस्स अकड्ादो परिन्मञ् मलअतडम्मूकिआ चन्दणलदा वि देसन्तरे जीवि 
धारहृस्सं ¦ | 
काह्यपः-- वत्से किमिव कातरासि । 

अभिजनवतो भत्‌; इलाध्ये स्थिता गृह्णीपहे 

विभवगुरुभिः कृत्येस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 
तनयमचिराल्प्राचीदाक्‌ं भरसुय च पायनं 
मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं सणयिष्यत्ति ॥ १९ ॥ 

(श्ङुन्तला पितुः पादयोः पतति । ) 
का$यपः--यदिच्छामि ते तदस्तु । 
कुन्तला -- { वख्या्ेस्य ) हला द्वै अपि मां सममेव परिष्वजेथाम्‌ । 
[ इखा दुवे वि मं सम एव्व परिस्सजह | | 
सश्यौ-- { तथा इत्वा । ) सखि यदि नाम स राजा प्रव्यभिज्ञानमन्धसे 
मवेन्ततस्तस्मायिदमात्मनामधेयाङ्कितमद्गुटीयकं दशैय | [ सहि जइ प्राम 
सो "राजा पच्चदहिण्णाणमन्थरो भवे तदो से इमं अत्तगामदहेअअङ्ाकेजं अङ्गु- 
लीअञं द॑सेदि ! 














१० दामिस्साजो ( मिश्राः सख्यो निवतिष्यन्ते }. २ तन्न. ३ तशः 
मलअपव्वदु ऽ, पव्वदादो उष्म०. ४ अस्मात्परं ( अंगुलीयकं दत्तः |) ५ राएसी, 
अत्तणो णाम <. दंसडइस्ससि | 


न विद्यते भ्रति संमुखं रथो यस्य स्र तम्‌ । प्रतिपक्षाभावात्‌ अनेन विेदणद्रयेन 
मही भारक्षमत्वं ध्वनितम्‌ । निवेद्य स्थापयित्वा । अथन्मिहीसपल्याम्‌ । अत्र 
सपत्नीग्रहणेन तस्या अपि मातृत्वं मूचितम्‌ । यद्यपि सपत्नी तथापि 
त्वयि सत्यामेव सपत्नभावः । त्वया समपिते तु तत्रास्तीति भावः । भर्त 
सहेति गौणव्वमेतां प्रत्युत्त रदानेनस्याः भ्रकृतत्वात्नानुपपन्नम्‌ । अच्र तस्यां 
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मही सपल्नीत्वं तस्यां तश्चिवेशनं तस्मिश्च कुटुम्बभरनिवेशनमिति माला- 
दीपकम्‌ । शान्ते प्रक्रणानुसाराद्रयसीति गम्यते । इदमाश्चमविक्षेषणत्वेनापि ।।२०॥ 
त पकष्चरणेन पीडितं ततशरीरम्‌ । तस्मान्मम ककत ! अत्तिमात्रमूत्कण्ठा । मेति 
निषेवे ! उक्कण्ठयारमित्यथं:} वत्वस्तुमत्तृणतुजआणाः ˆ इति केत्वाप्रत्ययस्य 
तुमदेरः। इमनिति । भम काश्यपस्य । बाल्यादारभ्य त्वत्ृतपरि- 
पालनस्येत्यर्थान्तरसन्करान्तत्वम्‌ । एवंभू तस्य शोकः कथं क्षममेष्यति ! कष्टेन 
शममेष्यतीत्यथेः । ईदृरास्त्वया तादुशमुणवत्या तथा सं करनिपुणयेत्यादि 
द्योतयति । पुवं रचितो रचितपूवंस्तम्‌ । नीदारस्तृणधान्यै वि पुजां विलोकयतः | 
कीदृशं बलिम्‌ । उटजद्रारे विषूढं संजातम्‌ । “ विरूढस्तु संजाताञ्कुरि- 
तेऽन्यवत्‌ † इति विवः ¦ काव्यलिद्कानुप्रासौ ।। २१॥ हा धिक्‌ हा धिक्‌ । सुन्यभिव 
तपोवनं कथं प्रविशावः । कण्वप्रवेशानन्तरमेतदन्तेन करुणो रसो ध्वनितः । 
अर्थो हीति ° हि निर्चितं कन्याथेः परकीय ए व॒ उत्पत्तयनन्तरमेव परकीयत्वेन 
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वकुन्तला--अनेन संदेहेन वामाकम्पितास्मि | [इमिणा संदे्ेणः 
आकम्पिद्श्हि | | 


सख्यौ--मा भेषीः । अतिस्नेहः पापशङ्की | [ मा भाआहि । अदिसिणेहय 
पावकी । ] 
शाद्गःरवः--ध्युगान्तरमारुटः सविता । तरसतामत्रमवती । 
दकुन्तला--( आश्रमाभिमुखी स्थित्वा । ) तात कदा लु भूयस्तपोवनं 
रक्षिष्ये | { ताद कदा णु भूञओ तवोबणं पविखस्सं | ) 
क 15 यपः--श्रूयताम्‌ । 
भूत्वा धिराय चतुरन्तमहीसपत्नी 
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य 
भ्रा तर्दपितकुटुम्बभरेण सार्धं 
शान्ते करिष्यसि षदं पुनरा्रमेऽस्मिन्‌ ॥ २०॥ ` 
गौतमौ--जति परिहीयते गमनवेला । निवर्तय पितरम्‌ । अथ वा चिरेणापि 
पुनः पुनरेषेवं मन्त्रयिष्यते ¦ निवतेतां भवान्‌ | ( जादे परिहीदि गमनेवेल। | 
णिवत्तेहिं पिदर ` अह वा चिरेण वि पणो पुणो एसा एम्बं मन्तहस्सदि। 
णिवत्तदु भवं । ) 
कारयपः-- वत्से उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम्‌ । 
चकुन्तला-- ( भूयः पितरमादिल्ष्य । ) तपर्चरणपीडितं तातशरीरम्‌ । 


तन्मातमान्न मम कृत उत्कण्ठस्व  [ तवच्चरणकाडिदं "तादसरीरं | तामा 
अदिमेत्त मम किदे “उक्छण्ठस्स | ] 


-काहयपः-- ( “सनिःदवासम्‌ । ) 
` शममेष्यति सम श्लोकः कथं न्‌ वत्से त्वया रचितपवम्‌. | 
उटजद्वारविरूढं नौवारर्बा विलोकयतः ॥ २१ ॥ 
गच्छ । हरिवास्ते पन्थानः सन्तु | 
( निष्क्रान्ता शकुन्तला सहयायिनस्च | ) 
सख्यौ -- ( राङन्तरखां विलोक्य । ) हा धिक हा धिक्‌ | अन्तर्हिता दाकुन्तटा 
वनराव्या । [ दद्ध इद्ध । “अन्तर्खििदा सउन्द्खा वणराइए । ] 


१ संदेसेण. २ पाव-वामं आस्ंकदि. ३ य॒गान्तमा०: ०रमधिरूढ ९मधि० 
४ सदिगन्त° --भ्रसुय । तत्संनिवेदितभरेण सहैव भर्ता शान्त्यै. ५ क्िसं (कृशं) 


६ उक्कण्ठिद्‌. ७ ०्पः- अयि कि मां जडीकरोषि. ८ निःश्वस्य. ९ अपयास्यति 
मे . . कथमिव; हारि. १० अन्तरिदा पिअसही स° 
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ज्ञात इत्यथंः : । अद्य परिग्रहीतुः परिणेतुस्तां संप्रेष्य ममायमात्मा प्रकाममत्य्थं 
विदो निमंलो जातः । पूवं सामान्यतोऽन्यदीयत्वम्‌क््वा परिग्रहीतुस्तामित्यनेन 
नयतविषयत्वेन परकोयत्वं वदतादशषयप्रस्थापनीयत्वं ध्वनितम्‌ । इदमेवोत्प्क्षायां 
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कार्यः -( सनिःक्वासम्‌ । ) अनसूये ` गतवती वां सहचारिणी । निगद्य 
दरोकमनुगच्छतं' मां प्रस्थितस्‌ । | 
उभे-- तात शकुन्तलाविरहितं शून्यमिव तपोवनं कथं प्रविशावः [ ताद्‌ 
सउन्दलाविरेषिदं सुण्णं वि तपौव्णे कहं पविरामो ! ` 
काषयपः-- 'स्नेहवत्तिरवंदद्घिनीः । ८ सविमक्च परिक्रम्य | ) हन्त मोः 
शकुन्तलां पतिकुटं विसृज्य ठब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । कुतः । 

अर्थो हि कन्था परकीय एव "तामद्य स्रष्य परिग्रहीतुः । 

"जातो ममायं वि्ञदः प्रकामं प्रत्यपितन्थास इवान्तरात्मा) २२॥ 

( इति निष्काताः° स्वे ) 
इति चतुर्थोऽङ्कः | 

१ गता वां सहचरी; सहधमंचा० २ °गच्छ माम्‌ | ( प्रस्थितः; स्वे 
प्रस्थिताः । ) ३ वृत्तिः ४ शंसिनी. ५ तमेव. ६ जातोऽस्मिसयो विदादान्तसत्मा 
चिरस्य निक्षेपमिवार्पयित्वा. ७ प्रस्थिताः. 











न 











पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशषरयासनस्थो राजा विदूषकश्च ) 
विदूषकः ८ कर्णं दत्वा | ) मो वयस्य संमीतदयालान्तरेऽवधानं देहि । 
कलविद्ुद्धाया मीतेः स्वरसंयोगः श्रूयते । जाने त्रयभवती हंसपदिका 
वणेपरिचयं करोतीति } [ भो वअस्स संगीतसाटन्तरे अवधाणं देहि । कल्विसु- 
डाए गीदाए सरसजोडो सुणीअदि । जणे तत्तहोदी हंसवदिआ वण्णपरिभं 
करेदि त्ति | ] | 
राजा - तूष्णीं भव । यावदाकणैयामि | 
( आकशे गीयते ) 
अभिनवमधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य च तमञ्जरीम्‌ । 
कमलवसतिमान्ननिवृतो मधुकर विरमृतोऽरयेनां कथम्‌ ॥ १ ॥ 
[ अहिणवनहुलोलुवो ` तुमं तह परिचुम्बिभ चअमञ्जर । 
कमल्वसदमेत्तणिव्वुदो महुअर विम्हुरिमो सि णं कह | | ] 
१ भवं. । 
न्यासेन सहं साधम्यं ज्ञेयम्‌ । प्रत्यपितो न्यासो येनेदश दवेत्युतक्षा। 
इन््रवजा वृत्तम्‌ ।॥। २२। इति श्रीमदभिन्ञानश्कुन्तरटीकायामथंद्योतनिकाथां 
चतुर्थोऽडकः समाध्तः । | 
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भो वयस्य सखे ! कला मभु रास्फटध्वनियुक्ता । अनेन सुशारीरम्‌क्तम्‌ । “भारी 
तु ध्वनिमाधुयंरक्तिगाम्भीयं माद॑वेः। ' इत्यादिना सुञ्ञारीरस्य मृणा उक्ता रला. 
करे ¦ भत एवाग्रे * लक्ष्यते रागभरिता ` इति। विबुद्धा शुद्धा नाम गीतिः | 
ग्रामरागजनिकेत्ययंः । तस्याः स्वरसंयोगः तत्संबन्धी स्वराखाप इत्यथः । तदुक्तं 
तत्रैव ~ ' गीतयः पञ्च शुद्धाख्यां भिन्ना गौडा. निवेसरा । साधारणी 
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राजा -- अहो रागपखिहिणी गीतिः । 
विहुषक्ः-- किं तावद्‌ गीत्या अवगतोऽक्षरार्थः । [ किं दाव मीदाप 
अवग 'अक्खरत्थो | ] 
राजा -- ( स्मितं इत्वा | ) स॒करत्कृतप्रणयोऽयं जनः । तदस्या देवी 
वसुमतीमन्तरेण "महदुपाकम्भने गतोऽस्मि । सख माधल्य मद्रचनादुच्यतां 
हसपादेका । निपुणमुधाटन्धाः' स्म इति । 
विदू्षकः-- यद्‌ मवानाज्ञापयैति | ( उत्थाय | ) मो वयस्य गृहीतस्य 
तया पर्कीविहेस्तेः एशैखण्डवे ताढ्यमानस्याप्सरसा वीतरागस्येव नास्तीदानीं 
मे मक्षः । [ जं भवै आणवेदी | भो वअस्व गहीदरस ताए ्॒परकीएदि हस्य 
सिदण्डए "ताडीअमाणस्स अच्छराए वीदराअस्स विअ णस्थि दामि मे मोक्सो । | 
. राजा -- गच्छ । नागक्किदृत्या संज्ञापयैनाम्‌ । 
,विदषकः-- का गतिः । ( इति निष्कान्तः । ) [ का गई । - 
राजा -- ( आत्मगतम्‌. । ) विः नु खदु शीतमेवंविधार्थमाकर्ण्यष्टजन 
विरहादृतेपि बल्वदुत्कण्ठितोस्ि । अथ वा ` 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुंत्सुको भवति षत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपुवं 
"भावस्थिराणि जननान्तरसौहूदानि ॥ २॥ 


( इति पयौक्ुरुर्तिष्ठति । ) 





१ शत्यो मवदा. २ हंसवतीम०. ३ मदृपाङम्ममवगतोऽस्मि. ४ न्धाः स्म 
इति, ५ परकेरएहि भत्थेहिः सिहडचले ( परकीयं रथे: शिखण्डाञ्चसे ). 
६ नास्त्येतत्पुस्तकान्तरे. ७ गौतमा०; गीताथंमा०. ८ कीभव०. ९ स्थितानि. 





विशुद्धा स्यादवक्रलंलितंः स्वरं; ।। ' इति ¦ जाने तत्रभवती हु सपंदिका वर्णपरिचयं 
स्थाप्वारोह्यात्मकगानक्रियाभ्यासं करोति । अभिनवेति ! अभिनवेत्यपरवक्त्रम्‌ । 
नूतनपुष्परससतुष्णः । नूतनत्वं प्रत्यग्रतेन समयविश्ेषजातत्वेन च । अत एव 
तथा तेन प्रकारेण । यथा स्वाभिरुषितपरिपूततिभंवतीत्यथंः। "चतमज्जरीमास्रमञ्ज- 
रीम्‌ ` मञ्जरी वल्लरी स्त्रियाम्‌ ` इव्यमरः । परितः समन्ततरच म्बित्वा कमलं 
सव दानुमूत न ॒त्वपूवे च्‌तमञ्जर्यादि । तत्रापि वसतिमात्रं न तु मध्वास्वादस्तेनापि 
निवृतः सुखित एनां च्‌तमनञ्जरीं कथं विस्मृतोऽसि । अत एव मधुकरेति साभिप्रायम्‌। 


पञ्चमोऽङ्कः | १६१ 
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हेतवनुप्रासौ । अत्र॒ सारूप्यतिमित्तया प्रशंसया राज्ञो दुष्यन्तस्य शकुन्तला- 
विस्मरणस्य प्रस्तुतस्य गम्यत्वादाक्ष पनामा द्धम्‌पक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दशरूपके- 
गभंवीजसमूद्भेदादक्षेपः परिकीर्तितः । ` इत्ति । " मधुव्रते मधृकरः कामुकेऽपि 
 प्रकीरतितः । ' इति विद्वः । कमलाया लक्ष्या वसतिस्तया निवत इति । ' दीर्घं 
हस्वे मिथो वृत्तौ " इत्यनेन -हुस्वत्वम्‌ । अभिनवं य॒न्मध्वधरम धु तत्र लोलृप इति 
सवंषां रिरष्टत्वम्‌ ॥ १1! रज्जनं रागस्तत्परिवाहिणी । अत्यन्तरञ्जिकेत्यथं; } अत्र 
धातुसंबद्धा न तु गीतिशब्दवाच्या । सकृदेकवारं कृतः प्रणयो याञ्जा येनेद् सोऽयं 
जनो हुसपदिकालक्षणः ! तस्याः सक्राशादहवीं वसुमतीमन्तरेण विना क्षणमपिन 
तिष्ठामीति मत्सबन्धमुपालम्भमवगतोऽस्मि । क्वचित्‌ “ तदद्य देवीं वुमतीम- 
अ. शा....११ 














८ ततः प्रविशति कञ्चुकी । } 





व््थातदिंक्लटवगतेरवं सस्वनं धा' |} ३ ॥ 
भोः काम धमैकायैमनतिपाव्यं देवस्य ¦ तथापीदानीमेव धमोसनादुत्धितायं 
पुनरूपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्पै नोत्सहे निवेदयितुम्‌ । अथ चाऽविंश्रमोऽयं 
लोकतन्त्राधिकारः ! कुतः | 
भानुः सकुयुक्ततुरडग एव रात्रिदिवं 
तोषः सदेवाहितभभिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धमं एष 
यावान्नियोगमनुतिष्टामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) एष देवः 
व्रजाः परजाः स्वां इव तस्वरधित्वा 
निषेदते श्रान्तमना विविक्तम्‌ 
यथान धंचायं रविध्रतध्त 
शीतं "दिवा स्थानिव द्िषेन्धः | ५॥ 


( उपगम्य } ) जयतु जयतु देवः } एते खदु "हिमगिरेरुपव्यक्रारण्यवािनः 
कादयपरसदेदमादाय सच्लीकास्तपस्विनः संप्राप्ताः । श्रुत्वा देवः प्रमाणम्‌ । 

९ नाव, नार्थम्‌. २ अविधाम; कुतो विश्रामो लोकपालानाम्‌, 
३ कण्व रिष्यति °. ४ अशान्तमनाः ; -शान्त०. ५ गृहा- ६ हिमवतः. 


न्तरेणोपालस्भमुपाङृतोऽस्मि ! ° इति पाठः सुबोध एवं । रिद्वण्डके काकपक्षके । 
कोऽल्पाथे ¦ ताड्यमानस्य । तया शिखण्डके गृहीतस्येति योज्यम्‌ । अप्सरसा 
वीतरागस्येव नास्तीदानीं मोक्षो मोचनं कंवल्य्‌ं च । अस्सरसा गृहीतस्य वीर्त- 
रामस्येति योज्यम्‌ । इलेषोपमा । नागरिकवृ्येति वरिषलादःरथ अध्यमातजं नीभ्यां 
वक्राभ्यरामधोमुखं कम्पिताभ्यामित्यथंः । का गतिः । राजवचनमनुत्लडवनीयमिति 
भावः । "गीतमाक्ण्यं इति पाठः} गीताथंमाक्ण्यं इति पाठे गीतं चाथंश्चेत्ति 
गीतायं माकण्यं श्रूत्वा ज्ञात्वेति व्याख्येयम्‌ । इष्टजनविरहादत इति शापप्रभावा- 
दस्तुतस्तस्मादेव बल्वदधिकम्‌ । रभ्याणींति । रम्याणि वस्तूनि वीक्ष्य | 
विदेषणेनव॒विशेष्प्रावमतेस्तदनृषादानम्‌ } अत एव प्रक्रमभङ्कः। मधुरान्‌ 
श्रुतिखुखदाञ्छब्दान्गीतादीचिज्ञम्य भुत्वा च सुखितोऽपि! विरही -भवत्ये- 
वेत्यपिच्न्दाथंः । जन्तुः प्राणिमात्रं पर्युल्ुकीभवत्यत्कण्ठीभवति । रम्याणि 
वीक्ष्येति प्रसङ्खसंगत्योक्तम्‌ । यद्वा । हदि स्फुरितं . चतमञ्जर्थादिकम्थं पूर 
साक्षादिव कुवत इतीयमुक्तिः ।॥ नूनं निदितं तदभादंवसनाभिः स्थिराणि 
निक्चल्ानि ! जन्मसहखेरपि दूरीकर्तमदाक्यानीत्ति भावः, जननान्तरसौहुदान्य- 
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न्यजन्म्तोहार्दन्यवोधपूरवं  विषयविशेषन्ञानावपूर्वं॑ चेतसा स्मरत्ति ¦ यती 
जननान्तरसौहदमत एव पूवेमिति हैतुखेनेह योनज्यभ्‌ । सामान्यतो अन्मान्त- 
राणामनूरागं स्मृत्वा समृत्सुकत्वं भवतीत्यथेः ! अत्र स्वस्य शकरुन्तलाविषयं 

मान्तरीयोऽधूनातनक्षापाच्छादितोऽनुरामौ गम्यः । यतो विषे प्रस्तुते 
सामान्योक्तेरप्रस्तुतप्र्चसा तेन॒ स्थायिन्या रतेरविच्छेदो ध्वनितः । अत्र 
नूनमित्युतपरक्नायामिति करिचत्‌ । तत्न ! अत्र जन्मान्तरीयस्मरणं शास्वरसिद्धमेव | 
तस्यासंभवात्संबन्धः ववचिदुसप्रक्षणीयः । अत्र सामान्यत उवतेः केवचिित्कालाभा- 
वात्न तदुखेक्ना \ ` अथ समयविजेषेऽसदुसरक्षत इति चेत्तदपि न । रघौ. 
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ज { सादरम्‌ ) किं काद्यपसंदेरहारिमः | 
कञ्दुकौ- अथ विम्‌ | 


24 


जा -- तेन हि मदचना्ि्ञाप्यताषुपाध्यायः सोमरातः) अमूनाश्रम- 
7 सनः श्रौतेन विधिना सारत्य स्वयमेव '्रवेरायितुमर्हसीति । . अहमप्यत्र 
तपखिदशेनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपाय्यामि | 
कञ्चुक - यदाज्ञापयति देवः ( इति निष्कान्तः ! ) 
राजः { उस्याय । ) वेत्रवति अथिशरणमार्ममादेश्षय । 
बरतहारी-- इत इतो श्देवः [ ददो इदो देवो । | | 
राजा-- ( परिक्रामति } अधिकारखेदं निरप्य्‌ | ) स्वैः ग्रार्थितमर्भमाधिगम्य 
सुखी संपयते जन्तुः । रज्ञं तु "चरितार्थता दुः्खोक्त 
आत्युक्यमान्रमवसाययक्ति प्रतिष्ठा 

किलिड्नाति लगधपरिपालनवृत्तिरेवः | 
नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय 

राज्यं स्वरहस्तधुतदण्डिवातयत्रम्‌ ॥ ६ ॥ 


( नेपथ्ये ) 








वेतालिको-- विजयतां देवः | 

















१ सविस्मयम्‌ २ कण्ड०, सस्वरीकास्तपस्विनः इत्यधि०. ३ हंतीति, 
४ अस्मात्पर्‌-परिक्रामतीत्यधिकं क्वचित्‌. ५ चरित्राणि दुःखोत्तराण्येव, ६ सादयति, 
७ रेवं, रेनम्‌.८नतच, 





त्पादकारणस्योक्तेः । तेन काव्यलिङ्गमेव । तयौरच पदाथवाकयाथंरूपत्वात्संसुष्टः 
 भवोधपुवं स्मरतीति रद्रशक्तिमूरो विरोधाभारो व्यङ्घयः । म्याम्येति युत्सु 
यत्सु इति नूनननेति छकवृत्तिश्रुत्यनुप्रासाः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ! ओत्सु- 
क्यलक्षणं सुधाकर “ कालक्लमत्वमौत्पुकयमिष्टवस्तुवियोगतः 1 तहरे नाद्रम्यव- 
स्तुदिदुश्नादेऽ्च ' इति । क्वचित्‌ ° भावस्थितानि " इति पाठः । सोऽपि सांप्रदायिक 
एव ।। २ ॥ पयकुल इति विरहित्वादेव । सत्यपि शापे स्थायिन्या रतेरविच्छेदाथं- 
मेतादुगुक्तिः । एवमग्रेऽपि जेयम्‌ । अन्यथा मध्ये विच्छेदान्महान्रसशोषः 
स्यात्‌ 4 तत इति 1 स्वकायंवदात्सुचनामङ्ृत्वैव कञ्चुकिनः प्रवेराः । कञ्चुकि- 
रक्षणं मातुगृप्ताचायंरक्तम्‌ - “ये नित्यं सत्यसतपन्ताः कामदोषविवजिताः | ज्ञान- 
विज्ञानकुशला: कञ्चुकरीयास्तु ते स्मृताः ॥ इति । ईदृ सीमिति वृद्धावस्था । आचार. 
इति । अवहितेन सावधानेन मया रक्तेनापीत्यथः । राज्ञोऽवरोधगृह- 
` ष्वन्तःपुरेष्वाचार इति रक्षाधिकारिणा वेत्रयष्टिगृहीतव्येत्याचाराद्या वेत्रयष्टि- 
. गृहीता । बहुतिथे काले ह्यायुलक्षणे गते } बहु पुगगणस्रंवस्य तिथुक्‌ '। मम सैव 


पश्चमोऽङ्कः । १६५५ 
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वेत्रयष्टिरवलम्बनार्था शरीरावलम्बप्रयोजनाः जाता) अर्थेन सह्‌ नित्यसमास 
स््रीलिद्धता चेति समासः स्वीलिङ्खताच। कीद्श्लो सम प्रस्थाने यमनारम्भे 
विक्लवा गतिगंमनक्रिया यस्य । अत्र पूर्वां उक्तनिमित्ता विभावना ¦ असक्तत्वस्य 
प्रसिद्धकारणस्य निषेषोऽवदहितेनेति तद्िरुढम्‌ सेनोक्तः । निमित्तं चाचार इत्य क्तम) 
उत्तराव वाद्धकगमनलक्षणकायस्यारम्भे वेत्रयष्टेः सहायतौपादानात्समाहितम्‌ । 
कार्यारम्भे सहायाप्तिः ' इति तल्लक्षणात्‌ । अचर प्रस्यानगतिशब्दयोरस्यतराग्रहुणं 
विब्हलत्वं मनोगतमपि प्रतीयत इत्यभयग्रहणम्‌ । गतिशब्दस्य ज्ञाना्थत्वादपि। 
‹ वृद्धस्य विक्छवगते इति वां पठनीयम्‌ । एवमवसोधनियोगकालेन 
तदप्यथ पौनरुक्त्यं परि हरणीयम्‌ । त्यतायेत्ति हितेहीतेति गृहीगहेति गतैगत इति 
छेकवत्ति्रुत्यनुभ्रासाः । वृत्तमनन्तरोकतम्‌ ॥ ३।॥ काममिति अकामानुमतौ । 
अनतिपात्थमनतिक्रमणीयम्‌ । त विद्यते विध्मो स्य॒ सरोऽविश्रमः 
रोके सवने तच्त्राधिकारः प्रधानाधिकारः । विश्रान्तिरहित इत्यः । 
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१ चाक्नि०. २ ङुमागै, ३ संविशव्ताः 





` रोकस्तु भवने जये ¦ ` (तन्वं भ्रषाने सिद्धान्ते ' इति चासरः । नोदात्तो- 
पदेदास्य मान्तस्यानध्चमेः ` इत्यविश्रमपद्र वृद्धवमवि । भ्छनुरिक्ि । भनुः 
सूयं: सछृदेकदारदेव युक्ता योजित्‌स्तुरद्ा येन । एतेन -तुरङ्खमात्र- 
यजनेऽप्यस्यादिश्रान्तिष्व॑निता ! एतदु एवास्त इति शेषः! यस्यं 
तुरङ्खयोजने विश्रान्त्यमावस्तस्यान्यकायेऽदिश्रान्तिः किम्‌, वक्तन्येत्यवि- 
श्ान्तगमनं ध्वन्यते । केचिद्रात्रिदिवं यातीव्यत्रापि योजयन्ति । तच्च सभ्यक्‌ । 
यतः , भतिवस्तूपमायां प्रतिवाक्यसामान्यधमंस्य भिन्नपदोपादानलमेश्यते 
तीयेत । कि चंतद्धिरेषणोपादानं व्ययं स्थात्‌ । भानू रात्रिदिवं प्रयातीत्ये- 
ताकत वाभिमताथंसिद्धेः प्रक्मभङ्श्वापयेत । अग्निममोकि् पणानुपादानात्‌ ! 
गन्धवह वायु रावहूप्रवहादी रात्रिदिवं प्रयाति ! अचतुर~' इति निपातनादा- 
धिदिवभिति सिद्धम्‌ । रोषोऽनन्तः सदव सर्व दाितभूमिभासे ` धृतवसुघराभारः । 
अस्तीति शेषः ¦ सामाधयक्रिपानिर्देशादष्याहारदोषाभावः ! खट्‌पस्ययो नि त्थ- 
वृत्तत्वं द्योतयति । प्रनाभिरपाजितस्य द्रव्यस्य य: षष्ठोऽ्यः स वृत्तिवेतंनं 
यस्य तस्य राज्ञः । अपिक्ञब्दः समृच्चये ¦ एष धमः स्वीकृतभूमिभारत्वम्‌। 
यच भारो रक्षणल्यः सावंकाकलिकूतलक्षण्तमानधमंस्य सकृद क्तपदेन राति- 
दिवपदेन स्दवपदेन चवतेरमाप्रतिवस्तुपमा । दुष्यंतस्पेति विशेषे वक्तथ्य 
सामान्यवचनादत्रस्तुतश्रशंसापि । श्रुत्यनुप्रासः । इन्द्रवया वृत्तम्‌ ।। ४ 8 नियोगं 
स्वाधिकारं . मूनिनिवेदनलक्षणम्‌ । प्रजा इति ¦ प्रजाः स्वापत्यानीव स्वाः 
व्रजाः स्वीयल्लोकांस्तन्त्रयित्वा सन्यवहा्यिन्तमना उदिग्नमनाः सन्विविक्तं 
विजनं स्थानं निषेवते । ° प्रजा स्यात्संततौ जने ` \ ‹ विविक्तौ पूतविजनौ * शति 
चमर्ञ + सचायं चारयित्वा । रविप्रतप्तः सूर्यप्रतप्तो द्विपेन्द्र गजो दिवा शीतं 
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ानभिव 1 उपमयोरछेकवृत्यनश्रासयोऽच सं दुष्टिः । श्वु्यनृ षादः । उयेन्धदयः 
वृत्तम्‌ । ` अचर दिवेति रात्रयादिसमयं निवतंयन्रदितापस्यादिक्यं छौतयद्धि । 
` शान्तमनाः ' इति तु छेदे रदितष्तः इद्युपमानेन इहं दिरोधः स्यात्‌ ¦ दते 
खान्तमनस इति वश्यमाणेन राजवचनं दिर ५); हुमगिर्यहुयष्चक्स्यं ¦ 
वेक्चित ' हहिमवरौ गिरेः ' इति एठः ! तन्न हियं दिते यस्लिश्चिति कौरिङच्व- 
भ्खीक्ृत्य तेन च रच्चिवासिनां दुष्क रतपशष्द रणं तेन मौरदातिशयो चोत्यतं इदि 
परिदतंव्यमथं पौनसव्यम्‌  ! उपत्यकारष्यं पदं तासन्नभूसिवनं पद्राद्धिवः : 
° उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिः ' इत्यमरः ! सोमरात इत्य॒पाध्यायनाम्‌ । श्रौतेन देदो- 
नतेन । सत्छृत्य पूजयित्वा । स्वयमेवेत्यनेन गौरवातिशयो दयोत्यते ! वेत्रदतीति 
भ्रतिहारीनाम । हारदेशस्थितायास्तस्या राज्ञोऽपि तत्रेव संलिधानादण्रवेशः 

भगिनिशरणमनििगृहुम्‌ । श्च रणं गृहरक्षित्रोः ' इत्यमर : ! इत इतो देवः । दुःवान्तरैव 
टुः खावधिक्व । "दुःखोत्तरा ' इति पठे दुःखायिकेत्यथंः ! ओत्मुश्ये ति । 
तिष्ठा सर्वोक्छृष्टगौरवम्‌ ¦ सा कत्री! एतमिलयप्रे वक्ष्यमाणत्कादस्येत्ति दिप 
रिणभ्यते ! अस्य राज्ञ॒ ओौत्युक्थमात्रं यावद्विषयजन्यामत्कण्ठारवताययति 
समाप्ति नयति । अन्यजनस्य तु यत्किचिद्विषथिणी समृलखन्नोकण्ठा तथैव 
तिष्ठति तक्तद्धिषयालाभात्‌ ! राज्ञस्तु फललामादुत्कण्ठापरियूिः । एतावदयभि- 
मानिक सुदमित्ति भावः । लब्धस्य प्राप्तस्य फक्स्य यत्परितः स्व॑तोभावेन 
पालनं रक्षणं तत्र या वृत्तिवंतना कदाचित्सवं रा्निजागरणं तत्रैव कदाविद- 
च्छिन्रधारावृष्टचनूभव इत्यादिकमेनं राजानं क्दिनाति । अतः कारणद्राज्यम्‌ | 
कतुं । अत्यन्तं यः श्र्मस्तदपनयलायेति न । अपि त्दतिश्रमापनयनायैव 
सुखदत्वात्‌ । श्रमायेत्ति न ¦ अपि तु श्चमायेव्‌ क्लेशदत्वात्‌ ! फिमिव } स्वहस्ते 
धृतो दण्डो यस्य॒ तदातपं छत्रमिवेति । अत्र॒ राज्यं पृक्तः । श्चसापनयश्रमौ 
साध्यौ । पुर्वधिं हेतुः ! चतुथंचरणो दृष्टान्त. इत्यनमानारूकारः ! उपमानानु- 
` मनयोरङ्गाङ्किभावः संकरः । यच्छमापनवनाय तच्छमायेत्ति विरोधाभासः । 
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१६८ अभिज्ञानशवुन्तरै 


राजा--एते क्ठान्तमनसः पुनमैवीकृताः स्मः । ( इति परिक्रामति | ) 


(वि 


प्रतीहारौ -- एष अभिनवसंमार्जन सरकः संनिहितदह्योमधेनुरक्नि-- 
रारणाछेन्द्ः ¦ आरोहतु देवः । [ ठेस अिणवसम्मञ्जणसस्सिरीओ रण्णिहि- 
दहोमधेणु अग्गिसरणाडिन्दो | आरोहदु देवो । ] | 
राजा--( आरुह्य परिजनांसावटम्बी प्तिष्ठति | ) वैत्रवाति किमुदिद्य मगवताः 
कादयपेन मत्सकाङ्मृषयः प्रेषिताः स्युः | | 
कि तावदूत्रेतिनामुपोहतपसां विघ्नैस्तपो दूषितं 
ध मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम्‌ | 
आहोस्नित्रसवो ममापचरितेिष्टम्मितो वीर्धा- 
मित्यारूढबहुप्रतकं परिच्छेदाकुलं मे सनः ॥ ९॥ 


भरतीहारी-- सुचस्तिनन्दिन ऋषयो देवं समाजयितुमागता इति तक्षयापि | 
| उचरिदणन्दिणी इसीओ देवं सभाजइटुं आअदेत्ति तक्केमि | 
( ततः ्रविश्न्ति गौतभमीसषिता; दाङुन्तलां पुरस्कृत्य मुनयः । पुरश्चैषां 
| कञ्खुकी पुरोहितश्च | ) 
केञ्चुको-- इत इतो भवन्तः । | 
वाङ्खं रवः-- श्ारद्रत । 


। _ श्तिष्ठन्‌. २ त्रग्तः इ (चन वरत््- ९ तत्रभवता. ३ ्दाभिण. ४ प्रविशतः ०हितौ० छामादाय 
केण्वदिष्यौ ! 


ययासख्यमपि । अय च तवनमवचसाक =--- संबन्धेऽसंबन्धरूपासंबन्धे संबन्धरूपा द्य्यत्तियो 
व्तिरपि । श्रमाशमेति नयनायेति यनायनेति वा छेकवृत्यनुप्रासयोः संसृष्टिः । 
शुपत्यनुपरासोऽपि । एकान्तयुखायतनत्वभ्रमेण राज्य जसक्ततया न भवितव्य 
मित्युपदेशो व्यज्यते । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। ६। अधिकारखेदं निखूपेव्यदिना 
यः खेदो निबद्धः स निरपधिपरोपकारपरवृत्तानां - भवदादीनामेतत्स्वभावाघ्नायं 
खेद इति वैताछिकवचसां स्ताति--स्वुखेति । नैकाहं न पञ्चषाहुमपि तु 
भतिदिनं प्रत्यहम्‌ । निरन्तरमित्यथं; । त्वं रोकहेतोर्खोककारणात्‌ । रोकनिभि- 
तमिति यावत्‌ । किसे परितप्यसे । तत्रा्थं हतुमाह-स्वस्मिन्य न्यत्युखं तत्र 
निरभिलाषो निग तवाच्छः । प्रासङ्धिकसुखायापि न प्रवृत्तिरिति भावः । अत्र 
खि्यस इति “खिद परितापे' अस्य तुदादिकस्थ कमंकतंरि प्रयोगः ! अथवेति 
पूवक्षिपे । एवविधेव ते वृत्तिवंतं नम्‌ । हिं यस्मात्पादपो वृक्षः । पादांङ्चेरणा- 
स्पाति रक्षतीति च। अतएव न वृक्लादिपदोपादानम्‌ } मृष्नग्रिमायेनाथकवोत्त- 
माङ्खेन । तीत्रमुप्णं मघ्याहू नसंम वमनुभवति । संधितानामध उपविष्टानामय 
चाधितानां छाययातपाभावेन पालनेन च परितस्तापमौष्णयं तापं खेदं च दामथ- 
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तीति । व्यवहारसमारोपात्समासोक्तिः । काग्यलिङ्खाक्षेपद्ष्टान्ताः । वृत्ति्रु- 
त्यनुप्रासौ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥७॥ निथमयसीति। आत्तदण्डो गृहीतदण्डः । 
्ाप्ताभिमानश्च । अभिमाने प्रहे दण्डः * इति विरवः । कुमार्गप्रस्थिनानुदढधता- 
नियमयसि विनीतान्करेषि । मा्ंस्थान्करोषीत्यथंः । विवादं परस्परकखहु 
शमयसि । रक्षणाय कल्पसे प्रभवसि । भयात्‌ शन्नुभ्यो धनदानेन इत्यादि 
रक्षणं बहुप्रकारम्‌ ' अतनुषु बह.वीषु संपत्सु । नामेति संभावनायाम्‌ । ज्ञातयः 
सन्तु भवन्तु । बन्धृकृत्यकारिण इत्यथः ! तुः प्रवतो विशेषे । सति विभवे- 
ऽसति च विभवे । प्रजानां प्रजासु विषये । षष्टीसप्तम्योरमेदादरन्धुनां ज्येष्ठ- 
चन्धूनां कृत्यममागान्निवतंनं कलहशमनं रक्षणं च तत्त्वयि परिसमाप्तं स्वयैव 
निष्पाद्यते । नान्येनेत्यथंः । अत्र पूरवर्वर्थो हैतुतेनोपात्तः । काव्यलिङ्कग्यति- 
रेकानुभ्रासाः । पवधिं यमकं च । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । अनेन च पद्येन पूवं 
लोकहेतोरिति यदुक्तं तदेव विवृतम्‌ ॥ ८ ।। नवीक्ेता : । अधिकारचिन्तन्‌ इति 





तथापीदं श्हकत्परिदितदिविक्तेन मनश्च। 
‰ १ ५ [र मूः सवृ + {^ ` 
शारदः -- स्थाने मवान्पुरप्वेश्यादित्थ॑मूतः संबरत्तः | अहमपि 
अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिर्शुचिलिक प्रयुद्ध इव सुध्तम्‌ | 


तिजनमिह सुस ्किवमदेधि | ११ ॥ 












चेद्ध भिद स्वं रगतिजं 
न्तलः-- { निमित्तं सूचयित्वा । ) अहो रविः ये वामेतरन्नयनं विस्फरति। 
कमे विदं गृण विप्पुरदि | | “ , | 
पदम) -- जति प्रतिहतममद्गलस्‌ । सुखानि [ शुभानि ] ते भतेङुख्देवता 
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वितरन्तु ! ( इतति परिक्रामति ¦ ) [ जादे पडिदं अमङ्गलं | खाहि दे 
मह्ङकदेवद्ःओ बितरन्दु ! } _ | 

पुरोहिहः- (राजानं नि्दिबय ।) भो मोस्तपस्ििनः असावत्रमवान्वणौश्रमाणां 
राक्तेता प्रागेव सुक्तासनौ वः प्रतिपाल्यति | पद्यतैन्‌ } 

द ङ्खःरदः-- म) मि 


हब्राह्मण काममेतद्भिनन्दनीयं तथापि वयमत्र मध्यस्थाः | 








£ रहो. २ जाने. ३ अहं तु. ॐ दुनिसित्तं; सूचयन्ती, अभिनीय. 
मेषः ¦! अत एवाल्माधिस्तत्र ° अशषाम्तमनाः ` इति व्याख्यातम्‌ ! यतस्तस्यैवानू- 
पाद्य क्लान्तमनसः ' इति ! अभिनवं नूतनं यत्समाजनं तेन सश्रीकः 
एचः; सनिहितहोमयेनु : ! इति विेषणद्धयेन पाविच्यातिशयो द्योत्यते | 
सरिन्‌ शरणाहिन्दोऽग्निहोत्रग हवदिर्दा खरकोष्ठ : । ` प्रघाणब्रवमालिन्दा बहिर 
मरकोप्ठके ¦ * इत्यमरः । स्वभाव्‌)क्तिः तस्य. खेदविनोदं दोतयत्ति । आरोहतु 
देवः } परिजनांसादलम्बीति खेदत्रिनौद एव । {क तावदिति । त्रतिनां 
नियमवतामते एवोपोढमल्यू ढमधिकं तपौ येषाम्‌ । ईद्‌शां तपस्विनाम्‌ । विदेष- 
णनव विललेष्यप्रत्तिपत्तेनं तड़रादानम्‌ 1 तपो विष्नैविष्नकतृंभिः  राक्षसादिभिः । 
साच्यवसानेयं लक्षणा । तत्या विव्नातिरायः फलं दशितम्‌ । किमिति वितर्क । 
उत॒ धर्मारण्यचरेषु धृभंवन गेषु प्राणिषु जन्तुषु । धर्मपदेन ऋषीणां महत्वं 
यता चेष्टितस्यात्यन्तमनुचित्वं ध्वन्यते }` अत एव केनचित्पामरादिना 
सत । वाचापि वक्तुमरक्यमिति भावः ¦ चेष्ठित कृतम्‌ । गाहोस्विन्ममापचरितैवीरुधां 
ना अव्‌; पल्लवपुष्पादिविष्टम्मितः प्रतिबद्धः) शुष्पं फलं च पत्र च वृक्षाणां प्रसवं 


5: इतति परिः ! तदुक्तम्‌. राज्ञोऽपवारात्पृथिवौ स्वस्पसस्या भवेत्किल 
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अल्पायुषः प्रजाः सर्वा द्िद्रा व्याधिपीडिताः ।॥ "' इति । तपतप इति स्विसवो दति 
छेकानु्रासवृत्तिश्रत्यनुप्रासाः।यादंख्विक्रीडितं वृत्तम्‌ । षष्ठीसप्तम्यौ रमे दान्न विभक्त 
प्रक्रमथङ्कः । विशेषणप्रक्रमभ द्खोऽपि नाशङ्कनीयः । आदौ विक्ेषणद्रयं ततस्तदभाव 
इत्यव क्रमस्य विवक्षितत्वात्‌ । ९। अहा्ागं इति । न भिन्ना त्यक्ता स्थिति- 
भ॑र्यादा येन सः (अभिन्नस्थित्तिः असौ) नरपतिः । काममतिरयेन महाभागः श्रेष्ठ इतिं 
विधेयम्‌ । (पाठान्तरे) अहौ इत्याश्चयं ! वर्णानां ब्राह णादीनां मध्येऽपकृष्टो हीनोऽपि 
करिचिदपथममागं न भजते । ‹ अपथं नपुंसकम्‌ ` इति नपुंसकत्वम्‌ । इति 
यद्यपि तथापीदं जनाकीणं जनब्याप्तं स्थानं शदवल्चिरन्तरं परिचितं विविवृतं विजन- 
स्थानं यस्य तेन्‌ मनसोपलल्षितोऽहं मनसा हेतुना वा हुतवहुप मतं गृहमिव मन्ये । 
अत्र पूर्वाधिं यत्कारणमृ वतं विजनस्य तत्सम्यक्त्वं कार्यं तदभावस्तद्विरुदमुखेनोक्त 
इति विशेषोवितः । अथ चं यद्गितिप्‌ सतत्त्वं कायं तत्कारणामावस्य तद्िरदधमतेनं 
पूर्वां उक्तेन विभावना । उभे अषप्युक्तनिनित्ते शद्ेत्परिचितेत्याचयुक्तेः । साधक- 


१७२ अभिज्ञानशाकुन्तल 





भवन्ति नस्स्तरवः फलागमे रेवाम्बुमिरदरविलम्बिनो' घनाः । 
गनुद्धताः सदपुरषाः समृद्धिभिः स्वमा एवैष वरोवकारि णम्‌ ॥१२॥ 


भरतीहारी ~ देव व्रसननसुखवणौ दृद्न्ते ¦ जानापि विश्रवधकायौ षयः । 
[ देव पसण्णमुहवण्णाः दीसन्ति । जाणामि विस्सद्धकर्जा इसीय | | 
राजा-- ( शङ्कन्तलां ष्ट्वा | ) अथात्रभवती-- 


का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटश्ञसेरलावष्यः । 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पणण्डुपत्राणाम्‌ ।॥ १३ ॥ 


भरतीहारी-देव कुतूह्ग्ैः प्रहितो नमे तकः प्रसरति । ननु दशैनीया 
पनस्या आकृतिरक्ष्यते । [ देव कुदुहल्मन्भोः पदो णमे तक्को पत्तरदि। 
णं दंसणीञा उण से मक्किदी खक्खीञदि | | 


नि वैण ४ 


साजा- भवतु | आरनिर्व्णैनीयं परकलत्रम्‌ ! 

` तला ( दस्तमुरसि इवा | आत्मगतम्‌ । ) हृदय किमेवं वेपसे । 
आयपुत्रस्य मावमवधा् क्षर तावद्भव । [ हिजञ कि एवं वेवि अञ्जर्तस्स 
भावं' ओहारिअ धीरं दाव होहि | | 


१ भूष. २ राआ. ३ केयमव०,४ व्मोगस्े न्मोपहिदौ ( °पहितः } 
पडिहदो. ५ भावत्थ... अधीर, 


बवकत्रमाणाभावात्संदेहुसंकरः । "मन्ये रङ्कु ध्व प्रायो नूनमित्येवमादिधिः। 
उरप्रक्षा व्यज्यते शब्दं रिवदाव्दोऽपि तद्र: ॥ ` इत्युक्तेमन्मेशन्दस्योतप्रकायोतक- 
त्वेऽप्यत्र न तथ | तत्सामर्यधावत्‌ । उपमयेव गतार्थत्वात्‌ । तेनाच मन्पेरब्दस्य 
वुद्धत्वमाव्रमथंः \ अनूप्रासाः | ववतुवं राभ्यं ध्वन्यते ! शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
अहमपीति दरोकेनान्वेति-अभ्यक्तभित्ि । अहं सुखसद्कधिनं जनमीदकमवेमि । 
त्वं त्वग्निपरीतगृहमिव जानासि | अहमप्येत्ताद्‌रामित्यपिशब्रा्थ; | एतादुक्त्व च 
विशिष्टोपमारूपम्‌ ! कः कमिव। स्नातोऽभ्यक्तं ते लाभ्यक्तमिव । अनेन पापहिलष्टत्व 
व्वन्यते । शुचिरयु चिभिवेत्यनेन पत्यादिषु स्नेहादिविद्धत्वं ध्वन्यते । मरबृद्धः सुप्त- 
मिवेत्यनेनाज्ञानाविद्धत्वं व्यज्यते स्वं रगतिवंद्धभिवेत्यनेन प्रयत सहल्नानयने परवद. 
वदत्वं ध्वन्यते । मालोपमेयम्‌ । तेन पारतन््यलक्षण) मित्तोऽत्रावगम्यः सामान्य- 
धर्मः । छकवु त्यनश्रासौ । स्नातोऽभ्यक्तमिव गुचिरयुचिमिव प्रबुद्धः सप्तमिव 
स्वं रगतिः संयतमिव ` इति पटित्वा भरक्रमभज्गद्वयं परिहरणीयम्‌ ॥ ११॥ 
निमित्तमपशकृनम्‌ ! अम्महे इति निवे कि मे वामेतरहृक्षिणं नयनं 
विसुटठरति । कि मे वामं दक्षिण नयनम्‌ इति पाठे वामं प्रतीपम्‌ । विरोधा- 
नासः । जत्रभवान्पूज्यो वर्णाश्रमाणां रक्षितेत्यनेन भवदादीनमस्मदादीनां च 
वंदा पालनासक्तत्वम्‌ । प्रागेव शक्तास्तन हत्यनेन विनयातिश्चयः। वः प्रति- 
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पालयतीति भकत्यतिशयो >ग्ज्यते । महब्राह्मणेति राजपुरोहितत्वात्तं प्रति 
मृनेर वितिरिति नानौचित्यम्‌ । काममतिशयेनेतद्विनयातिक्चयत्वादिकमसिनन्दनीयं 
स्तुत्यं यद्यपि तथापि वयमत्र मध्यस्था निःस्पृहाः । एतदस्माकं वणंनीयं 
न भवतीति भावः। वणंनीयत्वाभावे च स्वाभाव्यं हैतुतेनोदिशति ~~- कुत 
इति । भवन्तीति । तरवो वृक्षाः फलानामासमन्तादगमनं गमः प्राप्तस्तैः । 
अनेन समृद्धिकाष्ठा तेषां द्योतिता । नम्रा अधोमृुखा विनीताश्च भवन्ति । अत्र 
तरशाब्देन सामान्यविरेषमावसंबन्धेन चृतप्रभृतयो वि्ेषा रक्ष्यन्ते तत्सजातीय- 
बहुत्वप्रतिपत्तिर्च केषु । वनस्पतिप्रमृत्िषु तदभावादर्थासंगतिः । कि च सत्पुरुषाणां 
विञ्लिष्टानामेवोपमेयत्वात्तः सहंःपमानत'पि न संगच्छते । तदूर्युंत्तरवाक्येऽप्येतदोषा- 
वकाश इति चेच्च । मेघादिपदत्यागेन घनपदोप।दानात्‌ । तथा च व्याख्यास्यते । 
केचनंताद्रस्थछे ' वाच्य एवार्थो लक्षणा “ इति मन्यन्ते । घना मेघा अथ च 
निबिडाः ¦ नवाम्बृभिरिति वर्षाकालारम्मो ध्वन्यते ! तेषां तत्रव समृद्धत्वाद्‌ दूर- 
विलम्बिनोऽतिश्यवषुकाः। अथ च विनीता भवन्तीत्यनृषज्यते । अत्र तरुघनोरचेतन. 
योनेग्रदूरविरुम्बित्वाभ्यां च वस्तुतो भिन्नाभ्यामभेदेनाच्यवसिताभ्यामतिशयोवितः । 
सत्पुरुषाः समृदधिभिरनुद्धता नगरा भवन्तीत्यनूषज्यते । तेन क्रियादीपकम्‌ । विन 
यस्य साधारणधमंस्य नम्रदूरविलम्ब्यनृ द्ध तरेब्देनोवते्माला प्रतिवस्तूपमा च । अत्र 
दुष्यन्तलक्षणे विशेषे प्ररतूते सत्पुरुषस्य वचनादय्रस्तुत्र्ञं सापि । स्वभाव इत्यादि 
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पुरोहितः ( पुय ग्खा | ) एते विधिवदर्चितास्तपस्विनः । कश्चि- 
दपामुपाध्यायसदेश्चः } तं देवः श्रोतुमर्हति ¦ 

चऋषयः--( इस्तानुचभ्य । ) विजयस्व राजन्‌ । 

चषयः- इष्टेन युज्यस् | 

राजा--अपि निर्वि्नतपसो सुनयः1 ` 

तौ धमक्छियाविध्नः सतां रक्षितरि त्वयि । 

तसस्तदति धमति कथमाविभविध्यत्ति ॥ १४ ॥ 
राजा--अयेवन्लु मे राजदब्दः | अथ भगवोश्छक। नुग्रहाय कुश्चटी 
कृःद्यप्‌ः | 

 ्ाङ्खरव : -- स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः । स॒ मवन्तमनामय- 
प्रश्चएूवकमिदमाह } 

राजा -- किमाज्ञापयति भगवान्‌ | 

ङ्खर्वः -- यन्मिथःसमयादिमां मदीयां दुहितरं भवानुपा्यस्त तन्मया 
तिमता युवरोरलुज्ञातम | कुतः 



































चिरस्य वाच्यं न बतः प्रजापतिः | १५॥ 
तदिदानीमापन्नस्वेभ्वं प्रतिगृह्यतां सहधभमैचरणायेति | 

गौतमी-आयै किमपि व क्तुकामास्मे । न मे वचनावसरोऽस्ति । 
कथमिति । 

१ तोष्वर०. २ ऋषयः. इयत्‌. ए लोन प ननो गज्त र ~ ३ यत्‌. ४ तीव. ५ गुणौ ~ पत्‌ ४ तीव. ५ गुणौ वभूवरो, ६ सतवा पति. ६ सत्वा प्रति. 
स्तु हिखब्दानुपादानेऽ्य्थन्तिरन्यासः । तव नत गुभप्रदः ˆ इतिवत्‌ । हित्वन्‌ - 
ब्रा च । वंशस्थ वृत्तम्‌ ॥ १२॥) देव भसत्तमृखवणः द्र्यन्ते । जानामि विश्नग्धं 
सन्तमक्रर काय येषांते तादृशा ऋषयः) का स्विदिति । स्विदिति वितकः | 


मकिरोमसप्रावरणमवग्‌ ष्ठनं तद्वती ! अत एव नातिपरिस्फुट शरी रखावण्ये यस्याः 
7: उञ्‌ समासु: ¦ इ रननृ्यम्‌ । तपोधनानां मध्ये का स्विदिति विधेयम्‌ । अत एवै- 




















र मोऽङ्ः । १७ 
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तन्मात्र उपमा । पाण्डपत्रा्णां मध्ये किस्य कोमलपल्लवमिवेति । अस्याङ्च भिन्न- 
लिङ्खत्वेऽपि कोमलत्वादेः साधारणधरम॑स्य मम्यत्वात्सहृदयमनोन्‌ रञ्जकृत्वमेव । हेत्व 
नभ्रासौ । नन्‌ नातिपरिस्फुटेव्यादौ क्ञरीरमाच्रग्रहणेऽप्युभयलाभ इति चेत्सत्यम्‌ 

स्यादेवं यदि निषेधमात्रे तात्पयं स्या्कित्वत्र विधौ तात्पयम्‌ । जत एवात्तिपयेर्षि- 
दानम्‌ 1 तेनेषव्यवते इत्यथः । अत्र चोभयग्रहेणमन्तरेण विवक्िता्थाखाभात्‌ । यतं 


१७६ अभिज्ञानश्कुन्ते 





नपक्लितो शुरुजनोऽनया त्वया पृष्टो न बन्धुजनः । | 
एककस्मिघलेव चरिते भणामि क्रिमेकंकम्‌ | १६ [ अज्ञ क्किपि 
अदुकामम्हि ! ण मे वमणावससे' आस | कटति | 
` णावेक्खिभो गुरुणो इमाए तुए पुच्छिदो ण बन्धृअगो। 
-एकंकक्कमेव्व चरिए भणानि कि एवकमेकरस ॥ 
बाङन्तला--( आत्मगतम्‌ । ) क्क य खल्वायंपुत्रो मणति | | किंण क्खु 
अज्जउत्तो मणादि |} 
राजाः--किमिदसुप्‌ न्यस्तम्‌ | 


गक्ुन्वला--( आल्मगतम्‌ | ) पावकः पद वचनोपन्यासः । [ पावनो क्षु 
वजणोदण्णासौ | | 


शङ्खरवः-- "कथमिदं नाम | भवन्त एव सुतरं लोक्व्रत्तान्तनिष्णाताः | 
सतामपि ज्ातिकुठेकसंश्रया 
जनोऽन्यथा भमतौ विशङःकत । 


& 


अतेः समीपे परिणेतुरिष्थते | 
प्रियाऽप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥ १७ ॥ 

सजा--“केमत्रभवती मया परिणीत पवो | 
शङ्कन्तला-- ( सविषादम्‌ | नात्ममतम्‌ । ) हृदय सांप्रतं ति आशङ्का | 
( िञजञ तपदं दे आसदङ्का“ | [ 
शाङ्खरवः--कि छृतकायंटेषो भ्व भति विमुखता कृतावज्ञा 
राजा-- ठुतोऽयमसत्वट्पनाप्ररनः" 
शाङ्खरवः- मृच्छर््यसी विकाराः भायेणंश्वर्येमन्तेषु ॥ १८ ॥ 
राजा-- विरोषेणापिक्षिप्तोऽ्सि । 

१ वकासो (वकाशः). २ वेदि (वेक्षितः) (वेधितः) ३ दुर इमाद्‌ न एर 
वधू, इमाएणतुएवि पुच्छिदो बंधू । ४ एक्कक्कस्स च चरिते भणादु किएक्क 
एक्कस्सि, कि भणदु एक्क एक्कस्स. ५ तत्कथं. ६ तदप्रियापि, ७ चाप्त । किवार 


< उदा (उचिता) आ०; °का आसि (आसीत्‌). ९ देषाद्मं प्रति विमूल- 
तोचिता राज्ञः । १० नाप्रसङ्मः ११ मत्तानां, । 
















































































भयमात्रोण््दाने द्वितीयाप्राप्त -दितीयमात्रग्रहुणे कनकचम्पकाभतनु वर्प :। लावण्य. 
कक्षणं सुधाकरे-मुक्ताफकेषु च्छायायास्तरक्त्वमिवान्तरा, प्रतिभाति यद द्षु छावण्यं 
तदिहोच्यते इति । एव भूतंतदवलोकनेन स्थायिन्या रतेरनुसंधानम्‌ ॥ १३॥ देव 
कुत्हलेन गभे मध्य उपहितो युक्तो न मे तकँ: प्रसरति, ्वचिद्गतपुस्तके करतूहल- 
गृम्मोपहूद' इत्यादिपार; } व वचित्युस्तके तु नस्त्येनायं पाठः! दक्चंनीया सुन्दरौ | 
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भवत्विति निषेषे । भस्तु मवतु पूयत इति निषेधे † इत्युक्तेः 4 लनिवं्णनीय- 
मद्रष्टव्यम्‌ । हस्तमूरसि कृत्वेति स्वभावोक्तिः । भावं चित्ता्भिप्रायम्‌ । 
कत हति । त्वयि रक्षितरि सत्ति कुतो धमेक्रियाविध्नः । सवंमेवैतद्िषेयम्‌ । 
त्वं रक्षिता । त्वयि रक्षितरि सवं सन्तः । तेषां क्रियामाच्तविष्नोऽपि न संभाव्यते 
सुतरां धमंक्रियाविघ्न इत्यथंः । तम इति । घर्माशौ. सूयं उदयाद्विमारूढे 
एव तमोनाश्चः । अपि तु तस्मिन्पुतरामाविर्भूते तदभाव इत्यथः । दुष्टान्तारंकारः। 
हेत्वन्‌ प्रासौ ॥ १४॥ अथेवान्सप्रयोजनः । तापयुक्तत्वादिति भावः । लोकानू- 


अ. शा. *७११ १ र 





१ ७८ ` । अमिज्ञानश्कुन्तरे 


मौतमी-- जति महतं मा ठल्जख । अपनेष्यामि तावत्तेऽवगुण्ठनद्च ॥ 
ततस्त्वां भतौमिज्ञास्यति । ( इति यथेक्तं करोति | ) [ जद महत्त मा ल्ज | | 
अवमरदस्खं दार दे ओडण्टणं | तदो तमं भद्य अदिजाणिस्सदि | 
राज्ञा-- ( उछुन्तलां निर्णयं | आत्मगतम्‌ | ) 
इदमुपनतमेवं रूपभक्लिष्टकान्ति 
प्रयमपरिगृहीतं स्यान्न वेत्यव्यवस्यन्‌" । 
भ्रमर इव `विभते कुन्दमन्तस्तुषारं 
न च खलु परिभोक्तुं नापि शक्नोमि हातुम्‌ ॥ १९ ॥ 
( शति विचारयन्स्थितः ) 
भ्रतीहारौ -- ( गतम्‌ । ) अहो धमोपे( वे क्षिता भैः । इट 
नाम एुखोपनतं खूप दष्टा कोऽन्यो विचारयति । [ अहो धम्मविक्खिभा 
म्िमो । इदिसं णाम सुहोवणदं स्वं देक को अण्णो विआरेदि । 
साङ्जुरवः --भो राजन्‌ किमिति जोषमास्यते । 
राज्--भोस्तपोधनाः चिन्तयननपि न खदु स्वीकरणमत्रम वत्याः स्मरामि | 
तत्कयमिमामभिव्यक्तसत्वलक्षणां प्रव्यात्मानं ` 'केत्रिणमाशङ्कमानः 
प्रतिपत्स्ये | . | 
भदन्त ( अपवाय॑ । ) आर्यस्य परिणय एव संदेहः । ठुत इदानीं ञे 
वूराधिरोहिप्याश्ा ! [ जज्जस् परिणए एव्व सदेदो । कुदो दां मे '्दूरादि- 





रोदिणी आख | ] 
_ शव्यन्वस्यन्‌, तिव्यब० २ निगन्तव त सध्यवस्यन्‌, ति व्यव०. २ निश्रान्ते. ३ न खल सपदि भोक्त्‌ नापि दाक्नोमि 


मोक्तुम्‌ ; शक्तो विहा ०, नैवश्च०, ४ जनान्तिकम्‌. ५ क्षेवियम्‌ ; अक्षे०. ६ दूरारो.० 
७ असाल्दा- 


हाय जनाय । युबनानुपहाय अलमः ¡ "जन्त जज--- जनान्‌ग्रहाय ! मू वनानग्रहाय चेत्यथं; । ° लोकस्तु भुवने जने * इत्यमरः । 
्रिमु वनानुप्राहकत्वेन लोकोत्तरा तप -सिद्धिष्वेनिता । टदिप्रायेणेवोत्तरयन्ति 
स्वाषीनेति । अनामयप्रद्नपूवं कमिति तस्य कष्रियत्वात्‌ । तदुक्तं भूगृसंहितायाम्‌- ` 
क बरह्मन चल पृच्छेतयजन्भू मनामयम्‌ । वश्यं कं समागम्य शूद्रमारोग्य- 
मेवे च! ` इति ! मिथःसमयात्‌ । गन्धर्वेण विवाहेनैत्यथं : । उपायंस्त विवाहित- 
वान्‌ ¡ ` उपाच्लमः स्वीकरणे › इत्यात्मनं पदम्‌ । त्वमिति ¦ यद्चस्माच्वमहूतां 
शज्यानां ््रसरो मृख्यः स्मृतोऽसि । लोकंरिति शेषः । क्वचितु “ स्मत्रोऽसि ` 
नः ` इति पाठः । सरतीति सर ~ 4 " नेन्दिग्रहिपचादिभ्यः ` इत्यत पचादेरा- 
कृतमणत्वादच्‌ । ततः प्रकदणातर सरतीति प्राग्रसरः । त्वमहं; † प्राग्रहरः 


पाठ. । ' पर घ्यार्नयप्रा्रहुर०- इत्याचमरः । यच्चस्माच्छङुन्त मूति- 
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मती सरीरधारिणी । सती पूज्या चासौ क्रिया च सच्किया । इवेत्यसेक्षा । 
अनया चाखिख्जनपूज्यत्वमस्या ध्वनितम्‌ ! अत एव तुल्यगृणत्वम्‌ । तत्तस्मा- 
दित्याथन तच्छब्देनान्वयः । ˆ न › इति पठे तुभावप्यार्थौ । तुल्यगृणं समान~ 
गणं वधूवरं समानयन । चिरस्य. चिरकालेन प्रजापतिर्वाच्यं निन्दां न गतो नं 
प्राप्तः । "वाच्यं वक्तव्यमित्यत धरवतंते प्रपादने । वचो है कुत्सिते हीने दूषणे- 
ऽभिधयोदिते ।। ' इति धरणिः । चिरस्येति विभवततप्रतिरूपकमव्ययम्‌ ¦ ‹ चिराय 
चिररात्राय चिरस्याद्याद्चिराथेकाः । ' इत्यमरः । अन्यत्र यत्र वधूवरं मेलयति तश्र 
तत्रातुल्यगुणम्‌ । जगतीदमेवेति भावः । अत एव चिरस्येत्य क्तिः ¦ प्रजापतिरिति 
साभिप्रायम्‌ । समहेत्वनुप्रासाः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । ' स्मतोऽसि सत्कियेव यन्म त्ति 
मती शकुन्तला ` पठित्वाक्रमलक्षणो दोषः परिहरणीयः । १५ ॥ आपन्नसत्त्वा) 
मभवती 1 ` आपन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुविष्यन्तवंत्नी च गि गी । ` इत्यमरः } घमंचरणा- 
ये त्यनेन विधिवदूढत्वं व्यज्यते । जाये किमपि वक्तुकामास्मि न मे वचनावसरो- 
ऽस्तीति भविष्यदाक्षेपः । तस्यंवोपादानं कथमिति । नैत्ति । ( इमाएण हुं पुच्छिदो 
अ बन्धुजणो इत्यत्र } क्वचित्पुस्तके “इमाए तुए पुच्छिदो ण बन्धूजणो ” इति 
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शाङ्कःरवः-- मा तावत्‌ | 

@ृताभिमशमिनु मन्यमानः युतां त्वया नाय मुनिविमान्यः | 

मृष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पाक्रीक्ृतो दस्थरिवासि येन |॥ २०॥ 
ष्तः -- शाङ्खरव विरम त्वामिदानीम्‌ । शकुन्तठे वक्तन्यमुक्तमस्माभिः 
सोऽयमत्रभवानेवमाह । दीयतामस्मै ्रव्ययप्रतिवन्वनम्‌ । 
क्रुन्तला--{ अपवायं | ) इदमवस्थान्तरं गते ताद्शोऽनुरागं॑किं वा 
स्मारितेन ¦ आत्मेदानीं मे शोचनीय इति भ्यवसितमेतत्‌ । ८ प्रकाशम्‌ । ) 

आय॑पुत्र--( इत्यधेक्ति । ) संशयित इदानीं परिणये नैष समुदाचार 

२.२ युक्त नाम त तथा पुराश्रमपदे खमभावोत्तानहृदयमिंमं जनं समयपूर्वं 
प्रताय साप्रतमीद्दरश्षैः प्रत्यास्यातुम्‌ । [ इमं अवत्थन्तरं गदे ताप्सि अणुराप् 
कं वा घुमराविदेण । अत्ता दाणिं मे 'सोभणीञ त्ति ववसिदं एदं | अज्जटन्त~ 
संसडदे दाणिं परिणष् ण एसो सदारो ।-पोरब त्तं णाभ दे तह पुरा 
अस्सभपदे सहावुत्ताणदिअञ इम जणं समअपुव्वं पतारिञअ संपदं ईदिसेिं 
अक्खरेष्िं पच्चाचक्खिदुं | | 








१९ °वमर्पा. २ °यरूपं प्रति, ३ आत्मगतं; स्वगतं ससेदं निःश्वस्य, 
४ माज ( मोच० ); सोह ( लोध० ). ५पोरवणजत्तं 


१5: । त्वया पृष्टो न॒ बन्धूजन इत्यथः । उभयोरप्यपराधाविष्करणम । 
परस्परनुराचण भवद्‌ म्यामिदं विहितम्‌ । तत्रंकः पर्यंनुयोज्यो न भवतीति भावः। 
माययम्‌ ॥ १६॥ पावकोऽग्निः खलू वचनोपन्यासः इति भिन्नरूपकम्‌ । क्वचित्‌ 
ˆ सावलेपः' इति पाठः । निष्णाताः कुशलाः । “निष्णात कुशखेऽपि च” इत्यजयः। 
“ निनदीभ्यां स्नातेः कौशले इति णत्वम्‌ । सीमिति । जनो खकः भतं मतीं 
विद्यमानधवां प्रमदां सतीं प्रतित्रतासवि जातिकुखं पितृगृहं तत्संश्रयामथ च 
सगोत्रगणसंश्रयामन्यथा दोषयुक्तत्वेन विशङ्कते । अनौचित्यपरिहाराय कविना 
दोषादिपदत्यागेनान्यथापदं दत्तम्‌ ¦ अतः का रणास्पिया्रिया वा । अ्थद्‌ भुः । 
परमदा स्त्रीमात्रम्‌ । अथ च्रकृष्टो मदस्तारुण्यमदो यस्या; । संतादृश्ली स्वबन्धु- 
मिवंवृबन्धुमिः परिणेतुः समीप इष्यते! ‹ ्रियात्रिया च ` इति समीचीनः पाठः । 
तदप्रियापि ' इति पाठे तस्य भतुरप्रिया । जपिशब्दास्पियाफीति व्यास्येयम । अत्र 
शकुन्त लायास्त्वत्समीपे स्थिततियोस्यतेति विलेषे भस्तुते यत्सामान्यवचनं तेनाप्रस्तुत 
मरशंसा । हैस्दनृश्रासौ । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । अव्र स्व्ीसामन्य वक्तव्ये यत्प्रमदेति 
वि्ेषवचनं तेन विशपपरिकत्तलक्षणं दषणमिति चेन्न ! काब्दशक्त्यदभावध्वने सत्त्वा- 
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किम्‌ । कृते विदितेऽनुभूतेऽवन्ञा किम्‌ । यावदनुमूतं तावदेव तद्‌ दलं भसिति भाव :। 
¢ कृतं यूगेऽपि पर्याप्त विहिते ' इति विश्वः । असत्कल्पनामृत्तराघंन निरस्यति- 
एश्वयं मत्तेष्‌ संपदुद्तेष्‌ प्रायेण बाहूत्येनामी विकारा उक्तां मृ च्छन्ति वर्धन्ते ! मूर्छ 
मोहसमृच्छाययोः' इति विश्वः । आदिकारकदीपकसंशय॑हत्वर्थान्तरल्यासानृष्रासः 
॥ १८ ॥ जाते पुत्रि । यथोक्तमवगुण्ठनापनयनम्‌ । इत आरभ्य षष्ठा _्कुसमाप्तिपयंन्त- 
मवमशेसंधिः । तल्लक्षणं तु सुधाकरे~ * यत्र प्रलोभनक्रोधन्यसनाद्यं विमृश्यते ¦ 
बीजादौ गभं निर्भिन्नः सोऽवमशं इतीयंते ॥ ' इति । अत्र शापलक्ष णक्यसचेन विम: । 
यथा शदमुपनतम्‌' इत्यादि । प्रकरीनियताप्त्यानृगृण्यादत्राङ्ककल्पना ¦ प्रकरीलक्षणं 
भावप्रकाक्षिकायाम्‌- (लोभाय वेदिकादीनां यथा पष्पाक्षतादयः । अथतूवणं- 
नादिस्तु प्रसद्ध प्रकरी भवेत्‌ ॥ ` इति । यथात्रंव षष्ठेऽद्कु ˆ तततः अरविति 
च्‌ताङ्कु रम्‌- ' इत्यादिना “ नेपथ्ये ' इत्यन्तेन । अनेन तु ˆ फर तु कल्प्यते 
यस्याः परार्थयिव केवलम्‌ । अन्‌बन्धविहीनानां प्रकरी श्रूयते यश्रा +° 
इति खक्षणानु सारेण मातचिवृत्तान्त प्रकरीवृत्तमाहुस्तन्न । संधिसमाप्तिविषम्र तस्यो - 
लादङ्खनां तदनुभामित्वं नायाति । नियतकप्तिखक्ष णमादिभरते~"नियतां तु छश्रा्त 
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राजा--( कण विधाय । } शान्तं पापम्‌ | 
व्यपदेश्यमाविल्यितुं किमी हसेः जनमिमं च पातथितुम्‌ । 
कु्कंकषेवे सिन्धुः प्र स्तमम्भस्तटतरं च ॥ २१॥ 
शकृन्तला-- मवतु । यादं पर्माथेतः परपस्रहशङ्कफिना -वयैवं॑प्रवृन्त 
तदभिज्ञानेनानेन तवाश्लङ्कामपनेष्यामि । [ होड । णद्‌ परमध्यतो परपरिम्गह- 
सङ्किणा तुए एवं रत्तं ता आद्ेष्णायेण इमिणा नुह आसरम्के अत णदस्सं । | 





राना--उदार“ कल्पः । | 
अ कृन्त ( रास्थान परामृश्य । ) हा धिक्‌ हा षिद्‌ । अद्गुलीयकसन्या 
मेऽङ्गुलिः । ( इति सविप्रादं गौतमीमवेक्षते । ) हडी हद अङ्गुलीअञसुण्णा 
मे अद्री । | | 
गोतमी --नूने ते शक्रावताराम्य॑तर श्षचीतीर्थसाध्ठं वन्दमानायाः प्र्र्टमद्ु- 
खीयकम्‌ । [ णूणं दे सक्कावदारज्मन्तरे सचीततिस्थसछिकं च्वन्दमाणाए पन्भट 
अङ्गुलीञञ । | | "(+ 

१ भालपन्ती- २ समीहसे मां च नाम. ३ वतु प०.४करेणवि (केनापि). 
+ भरथमः, °रः खल अयमथंः. ६ मीमुखमीकषते. ७ गाए हत्थादो प्०. 


यदा मवेन पदयति। नियतां तु कलप्राप्ठि च गुण: पस्त्व 1; रहि लतम परिचक्षते ॥। ' इति । निरव॑यं 
दृष्ट्वा । इदमिति । एवमुपनतमयत्नत्राष्ठम्‌ । न क्किश्टा कान्तियंस्य तत्‌ । अनेन प्रथमं 
तारुष्यं ध्वनितम्‌ । इदं रूपं प्रथमगुंहीतं स्यान्न वा स्यादिति न्यवस्यन्विचारयन्‌ । 
अन्यवेस्यन्‌ ' इति पाठे स्वव्यवसारय न जानन्‌ । खल निङ्चयेन । परिभोक्त्‌ न शक्नोमि 
निदचयेन हात्‌ नैव शक्नोमीत्येवं प्रकारेण रतेरनुसधानं ध्वनितम्‌।कः किमिवं। विभाति 
भनति भ्रमरः + अन्तस्तुषा रो हिमं यस्य तादृशकुन्दपुष्पमिव । उपरि हिमस्याच्छादकस्य 
रापस्थानीयत्वात्यागामावः 1 ससंदेहोपमानुप्रासाः । अत्र विभात इत्युक्तेस्तदन्तर 
रविकिरणे हमे नीते मज्रन्दभोगोऽवरयः। एवमिहाप्यभिज्ञानदशंमेन शापे गते तत्स्वी- 
कारोऽवरय इति द्योतयन्त्योपमया रतेः स्थाथित्वदादयं ध्वनितम्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ । 
एतेन संश्षयनामकं मूषणमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु- -अनिश्चयान्तं यद्वाक्यं संशयः ख 
निगद्यते ।' इति । विचा रयन्ित्यत्सिप्तं कभ्ूमावादिना ।॥१९।) अहो मार्यं । धर्मा. ` 
पेक्षिता भर्तुः ` ईदृशम्‌ नाम प्राकादये । प्रकटं सुखोपनतं रूपं दृष्टवा कोऽन्यो विचार 
यति । जोषं तुष्णीम्‌ । अभिव्यक्तसत्वलक्षणां प्रकटं चिन्हाम्‌ । कषत्रं पत्नीं यस्यासौ 
षत्री तं क्षेत्रिणम्‌ 1 “क्षेत्र पलीशरीरयोः ` इत्यमरः । एतादृश मात्मानं शङ्कुमानः। 
यत इयं गभिणी मयाः चेदधुना प्रतिगृह्य तत्तदाहं क्षे्ी स्यां नतु नीजी। 
भत _ एतज्जातापत्यं नौरसमपि तु क्षेवजम्‌ । तच्चौरसाद्धीनभिति शद्धुा । अथ 
चान्येनोढायाः परिग्रहे मत््ेत्रत्वभेव स्यान्न तु धभंपत्नीत्वमिति शङ्का । ‹ क्षेतरियम्‌ " 











 पष्ठमोऽङकः | | | १८९ 


एप - (1०5 125 वध] प्रल्थ््ला गत ! 
पार 60 ण्ठ ऽच्ला 0 उणाद ए०ण शि णि1$, @त ४0 ५९866 पः 


एना 2180, 88 2 प्ल, ठञो कफ 1४8 0241105, 00687 10 ०088 
1८8 नल्व जला {प््त, अतु 10 पूा००॥ 6 लठ गप 108 एश ? ध्‌) 


८८६ 0९1, 1 (दमा 9102 (206 ) {0 € 20111678 10) {08 
एाणव्लतवपा6 [45 एष्ट वतन एए ४०४, 1 का पलणठरल रतप 00 


ए४ (6110708 #५ पो) (118 (0प्ला 01 760001०४. 
एर (8 13) 2 ०१९6 1000891 


९८.1९ - ( 7९८79 0 ्श5). 4185 ! 7४ दलः 185 00 कहि 0 
{ { (00८5 व! 4, 5०). 

0.41.-ऽप्षल्‌र शज्णा आग्रह पाण 3८ ताणुणएत्त कता 25 0ण 01866 
षठणाः 0एलंऽग16€ ॥0 116 फलः ग 682 10 ऽभतकरकषठक9 | 


इति पाठे प्रदारासक्तम्‌ । शक्षेत्रियं क्षेत्रजतृणे परदाररतेऽपि च * इति विद्वः । 
` कथमिमां प्रतिपत्स्येऽङ्गीकरिष्यामि । अपवार्येति ! ' रहस्यं कथ्य्रतेऽन्यस्य परा- 
वृत्यापवारितम्‌ ' इति । दूराधिरोहिष्या्या । दरम्यर्थं तत्र॒ गत्वा महिषीपदं 
्राप्स्यामीत्या्यधिरोढुं शीरं यस्याः सा। मा तावदिति श्लोकेन संबध्यते । 
कृतेति । त्वयेत्यैवमपराधं कृत्वाप्यधुना स्मरणक्लेशाभाववतेत्यर्थान्तरसंक्रमितम्‌ । 
कृतोऽभिमर्लो बलाद्धषेणं यस्याः सा अनेन सातिशयापराधक्त्वं ध्वन्यते । 
ई्दशीं सुतामनुमन्यमानोजनुमःदमान इध्यनेनेवं सापराघेऽपि त्वयि मुनित्वेन 
तादश्ञकृषा युज्यत इति ध्वनितम्‌ । अत एव सनिः । तावसाकत्येन । नामेति 
क्रोधे } मा विमान्थो न विमाननीयः।` अपितु विमाननीय एन) सुतामिमश्- 
लक्षणोऽपराधः सोढो विमाननालक्षणस्तु न सोढव्य इति दण्ड उवंतः} तेन 
सुक्माकार उक्तः । केचित्त निषेधत्वेन विधेयमेव मन्यन्ते तन्न समीचीनम्‌ । 
निषेधनियोगस्य मध्यस्थेन राजकीयेन वा वक्तुमृचितत्वान्न मूनिपक्षीयं: । अत 
एव निबहणान्ते ' राजा--अतः खद मम नातिक्रुद्धो मुनिः" इति ¦ अथच 
तस्योचिता विमाननेत्याह--मृष्टसिति । स कः! येन त्वं दस्यृश्चौर इव पात्री- 
कतोऽसि । कीदुशेनैव येन । मृष्टं चोरितं स्वमथं प्रतिग्राहयता तदधीनं कार- 
यता प्रूषेणेवेति । विद्ेषणेनेव विरेष्यलाभः । यथा चौयंणापहूतं द्रध्यं पुन 
स्तस्मा एवाितमगृहू णन्विमाननां जनयति तथेत्यथ: ' क्वचित्‌ “ मृष्ट स्वमर्थम्‌ ` 
इति पाठः । तदा चोरितमित्यथंः । एवमपराधिनः कन्यादानेन संतोर्षाथं 
प्रवत्तस्य श संतोषो नास्ति । परं विमानना । लक्षणार्थे्पादाद्िषमालंकारंः । 
` तृतीयोपजातिरिनद्रवज्रोषेद्रवसयो : ॥। २० ॥ प्रत्ययजनकं विद्वासजनकं प्रति- 
वचनम्‌त्तरम्‌ । मष्यमपदलोपी समासः \ पौरवेति राजवंश उत्पन्नौ राजेत्यत्यन्तवेचन- 
चातुरीं घतते ¦ न युक्तम्‌ । नामेति कुत्सायाम्‌ + तथा पुराश्रमपदे स्वमावोत्तान- 





ध अमिज्ञानङ्कुन्तले 


राजजा-( सस्मितम्‌ । ) इदं तत््युतपन्नमति सतैणमिति यडुच्यते । 
शकुन्तला--अत्र तावद्टेधेना दर्चितं ्रसुतम्‌ | अपरं तै कथयिष्यामि । 
| एत्य दाव विणा दंसिदं पटुत्तणं | अवरं दे कटिस्सं | | 
राजा--श्रोतन्यमिदानीं संवृत्तम्‌ | 

शकुन्तला--नन्वेकस्मिन्दिवसे नवमालिकामण्डये नलिनीपत्र माजनगतपुदक 
तव हस्ते संनिहितमासीत्‌। णं एक्कस्खि दिअहे ` णौमालिआमण्डवे णलिणीपत्तमा- 
जअणगञं उजञं तुह हस्थे सुष्णिहिदं आसि । | 

राजा--शुणुमस्तावत्‌ । 


चकून्तला-- तत्क्षणे स मे पुत्रकृतका दीघौपाङ्गो नाम मृगपौतवः उपस्थितः 
प्वयाय तानप्रथमं पिबविित्यनुकंम्पिनोपच्छन्दित उदकेन । न पुनस्तेऽपस्विया- 
दस्तान्यासमुपगतः । पर्चात्तस्मिन्नेव मया गृहीते सचिकेऽनेन कृतः प्रणयः | 
तदा त्वमित्थं प्रहसितोऽि। सैः सगन्येषु विश्वसिति । दरावप्यत्रारण्यकाविति | 
( त्खणं सो मे पुतकिदको दीहापदूगो णाम भिअपोदञं उवद्धिजो ! तुए अञं 
दाव पढमं पिञडउ न्ति अणुमस्पिणा उवच्छन्दिदो उञएण | ण उण दे अपरिचि 
आदो हत्थव्भासं उवगदो । पच्छा तस्स न्व मए गिदे सलि गेण किदो 
पणओ । तदा तुमं इत्थे पहसिदो सि | सब्वो सगन्धेसु विस्ससिदि ¦ इुवेवि एत्य 
शरण्णञआत्ति |] ` ------------_ _ 

















जय च समयदूवं शपथं कृतवानसीव्यथं; । अथ च समय॒पुवं कारुनियमपूं 
त्रिचतुरदिनमध्ये ` पञ्चदिनमध्ये वा पुरुषः प्रेष्यत इति प्रकारेण । अत एव 
वक्षयति--- “ एककमेत्र दिवसे दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणय इत्यादि । अथ च 
समयपुवं ज्ञानपूर्वं प्रतायं । ददृशं रतिकरूररहदयविदारकैरक्षरं; प्रत्याख्यातुं न 
_यवतभिति सम्बधः । इदं ्रत्यास्यानं वाडमात्रेण . न तत््वतोऽग्र परि ्चहुस्य 
वक्ष्यमाणत्वादित्ति रतेरनुसंधायिका कवेरक्षरंरित्युक्तिः । वष्यपदेष्ािति । 
व्यपदिश्यतेऽ्नेनेति व्यपदेशः कुलम्‌ । भाविर्यिततुं मलिनीकर्तुमिमं जनं तल्लक्षणं 
-पातयितू च पतितं कतृं किमीहसे वेष्टसे । त्वं त्विहागमनेनैव पतितासीति 
णिचा ध्वन्यते! कूलंकषा तटसंधपिणौ सिन्धुुदी प्रसन्नमम्भो यथा  कटटुषयति 


पच्चमोऽङ्क; । । १८५ 
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विज्ञेषणम्‌ । पूर्वार्धं गूणक्रिययोः समृच्चयः ! दोषप्रसर्यापनयादपवादस्तु स 
स्मृतः । इति ॥ २१॥ भवतु पुथेताम्‌ । अनेन दोषप्रर्यापनेनेत्य थं; । यदि 
परमाथत ः परपरिग्रहशद्िना त्वयंवं वक्तुं प्रवृत्तम्‌ । ता तद्यंभिज्ञानेन मुद्िकारूप- 
चिन्देन तवाशङ्कामपनेष्याि । उदारः कल्पो मुख्यो न्यायः  महाविश्वासो बा । 
त्यत्पन्नमति स्त्रैणं स्व्रीसमूह इति यज्जगति . प्रसिद्धं तदिदं परिदृश्यमानम्‌ । 
` तात्काल्कि तु प्रतिभा प्रतयुत्न्नमतिः स्मृता । * इति प्रघयत्पन्नलक्षणं सुधाकरे। 
श्रोतव्यमिदानीं संवृत्तमिति भवतीभिः कल्पनासहसरं विधायाकीकवचनोपन्यासः 
कर्तव्यः । स चेन्मया न श्रोतव्यो ममाश्रवणापराध एव स्यादित्ति प्रयोजना 
भवेऽप श्रवणमात्रे विधिरिति संवृत्तपद्ोत्यम्‌ । अनुकम्पिनोपच्छन्दितो- 
ऽभ्यथित्‌ उदकन । प्रणयः प्रीतिः । सगन्धे सयृथ्येषु विश्वसिति । दावप्यत्रा- 
रण्यकाविति । आत्मकार्यस्य निवंतिनीनां संपादिकानां रकनानाम्‌ । विरेषणाष्ेवं 
विलेष्यप्रतिपत्तेः । यत्रानृतमयवाङमधूभिरित्येकदेशविवति रूपकम्‌ । तेन तासां 
सतात्वं विषयिणां कामुकानां भ्रमरत्वं रूप्यत इति ज्ञेयम्‌ । स्त्रीणाभिति । 
सत्रीणां मघ्येऽमानुषीषू मानृषन्यतिरिक्तासु । वञ्चकवागादिव्यहा ररहितास्व- 
पीति भावः । तास्वप्य्िक्षितपदुत्वमनुपदिष्टकौशलम । अ्थाद्वञ्चने सम्यग्द्‌- 
श्यते } तेनेतिहघभ्रान्तिज्ञाननि रासः । याः प्रतिबोधव्त्यो वागादिव्यवहारकुल- 
सस्ता: किमु वक्तव्याः । तासामनु पदिष्टवञ्चकत्वकौरलं किमू वक्तव्यमित्यथं; । 
खसु थमं । परभृता इति साभिप्रायम्‌ । कोकिलाः । “वनप्रियः परभूत; १ 








१८६ अभिज्ञानक्षकुन्तके 


 शाजा -- ' एवमदिगिरात्मकायैनिधतिनीनामचतमयवाचमघुभिराकृष्यन्ते 
विषयिणः ` 

गौतमी - महामाग नाषटस्येवं मन्त्रयितुम्‌ । तपोवनसंवर्धितोऽनभिज्ञोऽयं जनः 

कैतवस्य । [ महामा ण अस्ति एव्वं मन्तुं | तवोवणसुवदूदिदो अणमिष्णो 

अञ जणो कइदवस्स | [| | 

राजा -- ताप्रसृब्रद्े | 


स्त्रीणामलिक्षितपदृत्वममः। नुषीषु' 
संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधदत्यः । 
~ प्रागन्तरिक्षगमनास्स्वमपत्यजात- 
| |  मन्येद्रिजेः परभृताः खल्‌ पोषयन्ति ॥ २९ ॥ 
शकुन्तला -- ( सरोषम्‌ । ) अनाथे आत्मनो हृदयानुमानेन व्रक्षसे । क 
इदानीमन्यो धमेकञ्चुकग्बेक्िनस्तृणच्छनकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते 
[ अणज्ज अत्तणो दिअआणुमाणेण पेख्खसि । को दाणिं अण्णो धम्मकन्तुयप्पवे- 
सिणो तिणच्छण्णक्रूबोजमस्स तव अणुकिरदिं पड़वदिस्दि | ` 
राजा -- ( आत्मगतम्‌ । ) सेदिग्धवाद् मां कवैलकैतव इवास्याः कोपो 
लक्ष्यते । तथा ह्यनया-- ॥ि 
मय्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ 
वृत्तं रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने ¡ 
भेदादृर्रवोः कुटिल्योरतिलोहिताक्ष्या 
भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥ २३ ॥ 
( प्रकाशम्‌ ) "भद्रे प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम्‌ । तथापीदं न क्ते 
१ °तिनीनां योषितां; गवत्तिनीनां; ° तिनीभि्मेषुराभिरनृतवाग्मि:; 

°राभिर्गीभिः २ न्दीणां. ३ किल, ४ वमस्म०. ५ आय. ६ प्रजास्वपीदं न 
दृश्यते; दुष्यन्तस्य चरितं प्रजासु प्रथि ऽतथापीदं न द्श्यते. 

इत्यमरः। मन्तरिक्षगमनादाकाशागमनादुडयनात्तं स्वीयमपत्यजातमभंकसम्‌हम्‌। 
` जातं जत्योधजन्मसु ` इति विश्वः । अन्येन: पञ्चभिः प्रसिद्धया काकं: परितः 
सरववप्रकारेण पोषयन्ति । अत्र शकुन्तलारक्षणे विशेषे प्रस्तुते स्त्रीसामान्यस्योक्तव्वाद- 
भस्तुतप्र शसा । किमुतेत्यनेन व्यतिरेकः । अर्थान्तरन्यासोऽपि । तयाः ल्य इति 
मनामन्य रिति छेकवृत्यनृप्रासाः। अनेन हैत्ववधारणानामकं सन्यन्तराङ्गमुपक्षिप्तम्‌। 
अत्र प्रभृ तादिदुष्टन्तेन स्त्रीत्वेन हैतुना मृषाभाषगलक्षणस्याथस्य निश्चयाद्धेत्वव- 
धारणम्‌ ॥ २२।। अनायं जात्मनो. दयान मानेन पयसि जानासि । यथा तव 
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 वचञ्चनापरं तथास्यहूदयान्यपि जानासीत्यथं : । -कोऽम्य इति संबन्धः । मयीति । 
अतिरुषाधिकक्रोधयाधिकक्रोघेन वात एवातिलोहिताक्ष्यात्यारक्तनयनयां । विगतं 
स्मरणं यस्य तदत एव दारुणं यच्चित्तं तेन वृत्तिवंहनं यस्य तस्मिन्नत एव रह एकान्ते 
वृत्तं संपन्च प्रणयं स्नेहमप्रतिपद्यमानेऽजानाने । मय्येवेत्येवकारेण कोपस्य ताच्िकत्वं ` 
घ्वनितम्‌ । कुटिलयोवंक्रयोर्रंवोभंदाद्मङ्धात्स्मरस्य श रसनं कंदपंस्य धनुभेम्नमि- 
वेत्यत्परक्षा । अनया च तथास्याः कोपो यथोपायज्चतं रप्यनु नीयमाना कोप्‌ च मूञ्चेदिति 
 तात्विकः कोप इति वस्तु ध्वन्यते । अनेन च स्थायिन्या रतेरनुसंघानम्‌ । काव्य 
लिद्कम्‌ । रुणरुणेति वृत्तौ वु तमिति शरास स्मरस्येति छकानुप्रासो वुत्यनृप्रासक्च । 
वृत्तमनयोवंसन्ततिरकम्‌ ॥1 २३। “ शकृन्तला-स रोषम्‌ * इत्यादिन तदन्तेन 


१८८ अभिज्ञानशाकुन्तके 


~ ~ 


बकुन्तरा -- दुष्ठु तावदत्र स्वच्छन्दचारिणी कृतास्मि याहमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन 
सुखमधोहेदयविषस्य हस्ताभ्यासमुपगता ! (इति पटान्तेन मुखमाइस्य सदिति |) 
( खदूढ दाव अत्तं सच्छन्दचारिणी किदम्हि जा अहं इमस्स पुरवंसप्पच्चपण ` 
युहमहुणे। 'हिजअविसस्स हत्थन्मासं उदगदां | | 
शाङ्खुःरवः -- इत्थमात्मकृतं [ अप्रतिहतं } चापठं दहति | 

अतः परोध्य कतंव्यं विज्ेषात्वंगतं रहुः | 
अज्ञातहूदयेष्वेवं वं रीभवकति सौहूरम्‌।। २४ ॥ 
रजा -- अयि मोः किमत्रमवतीप्र्यदेवास्मान्तयुतदोषाक्षरै क्षिणुथ । 
शाङ्खंरवः -- ८ सासूयम्‌ | › श्रत भवद्धिरधरोत्तरम्‌ । 
भा जन्मनः व्ठचमशशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं दचनं जनस्य ` 
परातिसंवानमधीयते रवेविचेति ते सष्तु किलाप्तवाचः || २५ ॥ 














९. हिमजह्टिद ( हदयस्थित )°. २ प्रति०, अप्रतिहतं ३ क्षरेण, ° 
स्मानतिबलेन क्िण्वन्ति भवन्तः, ०रधिक्षिपथ; ° स्मान्संभृतदोषे रधिक्षिपन्ति 
भवन्तः, संवृत्तदोषा० ; रोषाक्षरेणाधिक्षिपथ, -रोषाक्षरेण वचसाधि०. 
८ प्राभि०. न्यः, ये। | 




















संफटं नामाङ्खमुपल्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌ --' रोषप्रथितवाक्यं तु संफट.परिकीतितः ` 
इति ! इदं वञ्चकत्वमू । प्रत्ययो विर्वासस्तेन मृखमधोह दयस्थितविषस्य । 
तत्र सत्वं चोतयित्‌, स्थितपदम्‌ । विषस्येत्यनेन कापटचनिगरणादतिशयोकतिः | 
हस्ताभ्यासं करसमीपमृपगता । विशेषणदयेनातिलस्वभावलवं घ्वनितम्‌ । 
मत्मकूतं चापलं कदाचिद वान्‌ कूल्येन सम्यक्तया परिणमति । परिहतं केनाचत्‌ 
श्ं॑सदहुहति । अत इति ¦ अतः करणात्सगतं मंच्यं परीक्ष्य कतंव्यम्‌ । रहं 
एकान्ते संगतं विशेषात्परीश्य कतब्यमित्यनूषज्यते । अत्र राक्ुन्तल।दुष्य- 
न्तयोः स्ंयतस्य कतव्य विदोषे प्रस्तुते यत्सामान्यसंमतमत्रस्यप्रस्तुतस्य 
वचनं साप्रस्तुतश्रशं सा । अज्ञातहुदयेष्‌ व्यवहा रादिनाज्ञातचित्तेषु सौहृदं भेत्र व॑री- 
भवति । अयं वैघम्यणार्थान्तरन्यासः ॥ २४॥, अ्रभवतीभ्रत्ययात्पुज्याविद्वासनात्‌ 
भवद्धियेयं पूज्यंव । तद्रचनविश्वासादित्य्थः । एवकारेण युक्त्यन्तरनि रासः । 
अस्मानिति पुवं रोत्पन्नान्सवं धमनिष्ठानिन्दरादिभिरप्युपचारेण गृहीतानित्यादिधमं- 
शतंव्यनक्ति । सम्यक्‌ न त्वीषत्‌ । युतः सपृक्तः न तु स्पृष्टः दोषो येषु 
तान्यक्षराणि येषु वचनेषु तंव चनैरिति विरोषम्‌प्नेयम्‌ । क्षिणुथ हिस्थ ।, 
भधर हीनं च तंदृत्तःः चाधरोत्तरम्‌ । स्वदोषाज्ञानादिति भावः , आ जन्मन 
इति । यो जन आ जन्मदो जन्मन आरभ्य शाखं धोत्यंमशिक्षितः स्वेनान्ेन 
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वेत्यर्थः । तस्य॒ जनस्य वचनमभ्रमाणम्‌ । यजन: परातिसंधानं १रवञ्चनं 
विद्येति विद्यारूपत्वेन यथा विद्या सद्गुरोः सत्संप्रदायात्सुदिने मङ्खलपूवंकमन- 
घ्यायनिवत्तिपूर्वकं नियतात्मभिस्तद्र दियमप्यघीयते । न तु शिक्ष्यते । त॒ भआप्तवाच 
सत्यवचनाः । किलेति संभावनायाम्‌ । ‹ किकगब्दस्तु वार्तायां संभाव्या- 
ननया्थंयोः' ईति विद्वः । अव्र शकून्तसखवचनं सत्यं दुष्यन्तवचनमसत्यभिति 
विचेषे प्रस्तुते यत्स मान्यवचर्न सा वंधम्यणाप्रस्तुतप्रशंसा । अथ वाप्रमाणमपि 
तुन त आप्तवाचोऽपि तु नेति काकौ साघ्रम्यणवाप्रस्तुतप्रश॑सा । रूपकानु- 
भासौ च ॥२५।। ‹ शद्कन्तका-सुर्‌दुदाव ' इत्याद्येतदन्तेन द्रवौ नामाङ्कमुपक्षिप्तम्‌ । 
तल्लक्षणं तु- “ गुर्व्यतिक्रमो यस्तु विज्ञोयोऽथ द्रवस्तु सः “ इति । सत्यवादिभिति 
सोल्लण्ठम्‌ । अतिसंधाय वञ्चयित्वा । * राजा भोः सत्यवादिन्‌ ` इत्यादिना न 
श्रद्धेयम्‌ ` इत्यन्तेनाक्षमो नाम नाटचालंकारो निबद्धः । तदिति । तदित्यपसं- 
हारे । अ्थन्तिरन्यासमाह्‌-उपेति । सवेतोमुखी त्यागे ताडने स्वीकारे दान 
इत्यादि । तेन त्वं यथेच्छं कूुविति भावः ॥२६॥ कितवेन धृतेन तत्कथमिति 
संबन्धः । प्रत्यादेज्ञपदषे निराकृतिनिष्ट्रे । पुरोभागे दोषदक्षिनि । यदौति। 
क्षितिषो राजा यथा वदति तथां त्वमसि उन्कुलयातिकरान्तकुलमर्यादया त्वया 
पितुः कि प्रयोजनमित्यथः । तुः पूर्वतो व्यतिरेके । अथात्मनः शुचि पवित्रं ब्रत 





१९० ` `  अभिक्ञानशकुन्तटे 


राजा -- "मोः सत्यवादिन्‌ अभ्युपगत तावदस्माभिरेवम्‌ । किं पुनरिमा- 


मतिसधाय कम्यते । 

शाङ्करः -- विनिपातः ।  . 

राजा -- विनिपातः पौरवैः प्राथ्येत इति न श्रद्धेयमेतत्‌ । ॥ 

शारद्रतः-- शङ्कवः किमुत्तरेण । अनुष्ठितो गुरोः श्संदेश्चः । प्रतिनिवतोमहे 


वयम्‌ | ( राजानं प्रति ! ) 
तदेषा भवतः "कान्ता त्यज वेना गृहाण वा| 
. | उपपन्ना हि दारेषु प्रभृता 'सवतोमुखी ।॥ २६ ॥ 
गौतमि गच्छाग्रतः । 
(इति प्रस्थिताः | ) 

शकन्तला -- कथमनेन कितवेन विप्रटब्घास्मि । यूयमपि मां परियिजथ | 
( इत्यनुप्रति्ते | ) [ "कह इमिणा किदवेण विप्परृद्ध म्हि | तम्दे चि मं 
परिच्चअह । ] | वि 
गौतमी -- (“स्थित्वा 1) वत्स शाङ्खेरव अनुगच्छतीयं खदु नः करणपरिदेतिनी 
शाकुन्तखा । प्रत्यादेशपरुषे भतरि षै वा मे पुत्रिका करोतु । [ बच्छ स गरव 
अणुगच्छदि "इञ क्खु णो करुणपरिदेविणी खडन्दला । पञ्चदेसपरुसे भस्ुणि किं 
वा पुत्ति करेदु |] [र 
१ हन्त भोः स० दस्मा्भिः। एवंविधा वयम्‌ । करि पुनरिभाम०. २ उत्तरो. 
तरेण. ३ निदेशः; गुरुसं ०; नियोगः. ४ पत्नी. ५ उपयन्ति. ६ विर्वतो० 
७ ( सद॑म्यम्‌ । ) हुं 1 इमिणा दाव केदवेण वि० । तुम्हे वि मं परिच्चहदु 
इच्छय । ता का गदी । (इति गौतमीमनुगच्छति । ) . ८ स्थित्वा पारवृत्यावलोक्य च. 
 ९इअं णो. १० करिस्सदि ; किकरेदु तवस्सिणी. 


नियमं वेत्सि यदि तदा पतिकुले भतुृगृहे तव दास्यमपि क्षमं समीचीनम्‌ । हेत्व- 
नृप्रासौ । दुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥ २७ कुम्‌ दानीत्ति । नापराणीत्यु मयत्रंव- 
काराथं:। हि निङ्खिितं वशिनां जितेन्दियाणां वृत्तिवं तनं परस्यान्यस्य परिग्रह आयातं 
वस्तु करतरं॑च तस्याद्लेषः संपकस्तस्मात्सम्यगतिशयेन पराडमुखली निवतंन- 
शौला । परकलन्रपराडमुखत्वं नापि तु तस्संपकंपराडम्‌ खत्वम्‌ । तदपि तन्मात्र 
नापि तु सम्यरि,ति । तेन समशब्दः पराडमुख विरोषणतया योज्यः । * परिग्रहः 
परिजने पल्याम्‌ ” इति विक्वः । अत्र दुष्यन्तश्षकुन्तलान ्कीकांरे विशेषे प्रस्तुते 
सामान्यक्चनेनप्रस्तुतप्रशंसा । पूवि वेधभ्येण मालादष्टान्तारुंकारः । भव पूवम्‌पमेयं 
पर्चात्त्रतिविम्बत्वेनोपमानं निवदधव्यमिति नायं नियमः । ‹ दृष्टान्तः पुनरेते- 
षां सवषां प्रतिबिम्बनम्‌ ” इति लक्षणात्‌ । अ दधु द्ति न्येवन्धेवेति परपरीति छेक. 














पश्चमोऽकङ्‌ः । | १९१ 
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वृत्यनुप्रासौ ॥ २८ । एतदभिप्रायेणेव श द्खं ववचनम्‌ “यदा तु-- इति । 
अन्यस्यालौकिकस्य शापस्य सङ्गः सवितः संबन्धस्तमात्‌ । अथ चान्यस्या वसु- 
मत्या देव्याः प्रसङ्गात्‌ । अथ वान्यस्या लोकत्तराया राज्यलक्षम्या : सङ्खादित्यादि 
योज्यम्‌ । विस्मृतं विद्यते यस्य स विस्मृतः । अकं गादित्वादच्‌ । विस्मरणयुक्त 
इत्यथं : । मह इति । आहो पक्षान्तरे । ' पांसुलः पूर्चरे * इति विद्वः । २९ ॥ 
“ राजा-मोः सत्यवादिन्‌ * इत्यादिनेतदन्तेन विरःघनामकमङ्खम्‌पक्षिप्तम्‌ । 
° उत्तरोत्तरवाक्यं तु विरोध इति संज्ञितः ' इति अनृशास्तु शिक्चयतु । शुद्धा 
न्तमन्तःपुरम्‌ । भगवति वभुधे देहि मे विवरं छिद्रम्‌ । प्वेशायेस्याथंम्‌ । शाप- 
व्यवहितस्मृतिरिति कविवचनमनृवादेऽन्तर्मूतम्‌ `! सा निन्दन्तीति । यतो 
-बालात एव बाहूत्क्षेपं यथा स्यात्तथा क्रन्दित प्रवृत्तेति ब्रालास्वभावोक्तिः । इदं 
ज्ञातमेवेति. राजः पृच्छति-- “कि च ' इति । स्वीति । स्वरीसंस्थान ललनाकारम्‌ | 
तेजोरूपत्वेन . स्पष्टमदृश््यमानमत एव संस्थानशब्दप्रयोगः । देवेन नीतापि 
शव्याकारेणंवेति परपुरुषासंस्परित्वं ध्वनितम्‌ । एकं केवर ज्योतिरेनामाराद्‌ दूराद्‌. 
तिक्षप्याप्सरस्तीर्थं रचीतीथं जगार्म॑ति संबन्धः । क्रिययोः सम्‌च्चितत्वत्समृच्च. 
यारंकारः । हित्वन्‌प्रासौ च । चालिती वत्तम्‌ ॥३०॥ ° नेपथ्य ' इत्याच्यतदन्तेन 
श्षकितिर्नामाङ्गमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-'विरोधप्रशमो यस्तु सा शक्तिरिति कीतिता।* 
इति । अनेनादृमृतरसोऽपि ध्वनितः । पर्याकुलत्वं -शापावसानस्य नंकटचाद्‌ 


१९२ अभिक्ञानशकुन्तरे 


्ञाङ्खरवः -- ८ सरोषं निवस्य | ) किं पुरोभागे स्वातन्त्र्यमवलम्नसे । 
( शकुन्तला भीता वेपते |) 
ह्लाङ्रवः -- शकुन्तटे । 
थदि यथा वदति क्षितिवस्तथा 
त्वमसि कि 'वितुरत्कल्या त्वया । 
अथं "तु वेत्सि जुचि ब्रतमात्मनः 
पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ २७ ॥ 
तिष्ठ ¦ साधयामो वयम्‌ | 
राजञा -- भोस्तपस्विन्‌ किमत्रमवतीं विप्रलभसे । 
 कुमुडान्येव शक्लाङ्कुः सविता बीधयति पडकजास्येव । 
विनां हि परपरिग्रहुसंहठेषपराडम्‌खी वृत्तिः ॥ २८॥ 
लाङ्खरवः -- "यद्‌ तु पूरववृत्तमन्यसङ्काद्विस्तो भवांस्तदा कथमघममीरुः^ | 
राजा -- भवन्तमेवत्र गुरुकाघवैः पृच्छामि । 
मूढः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संहे । 
दारत्यागी भवाम्धाहो परस्त्रीस्पल्ञेपांसुलः ॥ २९ ॥ 








१ पितृशोक्दया, रच; नू. ३ विग्रल्पसि. ४ राजन्‌ अथ पुवंवृत्तं 
व्यास ङ्कादिस्मृतं भवेत्तदा कथसध्मभी रोदरिपरित्यागः; अन्यासं०. ५ भीरुता. 
६ ०घवज्ञ. 





इत इतो देवः । काममिति । काममतिश्शयेन प्रत्यादिष्टां निराङृतां मुने. 
स्तनयां परिग्रहं पत्नीं न स्मरामि । तु पूनः । बलवदधिकं दूयमानं पीडचमानं । 
मे मम हृदयं प्रत्याययति विश्वासमृत्पादयतीवेत्युत्त्रेक्षा । अनया स्थायिन्या 
रतेनृसंधनं ध्वनितम्‌ । पीडायाः कारणस्य स्मरणस्याभावेऽपि पीडति 
विमावनारुकारः ! अनुमानालंकारोऽपि । तत्प्रत्यायनस्य साध्यत्वं हृदयपीडा- 
हेतुत्वादनुमानम्‌ । तदुक्तम्‌- “ यत्साघ्यसाधनयोवंचः * इति तल्लक्षणात्‌ । अनेन 
म्स ङ्गनामा ्गमुपक्िप्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌-श्रसङ्खश्चं व विज्ञेयो गुरूणां कीतंनं हि यत्‌ । 
इति । अत्र मूनेस्तनयेति गुरकौतंनम्‌ ॥२३१॥ इति शीमदभिलानञ्चकन्तल 
टीकायामयं चोतनिकायां पञ्चसोऽडकः समाप्तः । 


नागरिको नगररक्षाधिङृतः । श्याखो राजशालः कोष्ठपाल इति यावत्‌ । 
कुम्भीरक चौर । † कुम्भीरको मण्डपदस्तस्करह्च मकिम्टुचः। ' इति नाममाखा | 
एतन्मणिबन्धनोत्कौणंनामधेयं मणेबेन्धन सुवर्णे भरत्युप्तीकरणं तत्रोत्कीणं 
व्यक्तीकृत नामधेयं यत्र॒ ¡ ` मागषै राक्षसादेः स्यात्‌ ' इति भरतोक्तेः । 
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आदिश्र हणेन शकारधीवरादीलामभि ग्रहणादतरैषां मागध्य्‌ क्तिः; प्रसीदन्तु अावभिधाः 
° चान्यो भावस्तु वक्तव्यः ` इत्युक्तेरिति संबोधनम्‌ । असौ नीचः सुतरा 
प इति तेन भिश्रपदं गौरवां मृक्वम्‌ । कलयित्वा ज्ञात्वा । राज्ञा प्रतिग्रहो 
दत्त इति सोपहासम्‌ ¦ शक्रावतार इति तीथंनांम । तत्संबन्धाद्‌ ग्रामनामापि } 
एतदेव पूर्वाङ्के शचीतीर्थ शद्रे नोक्तम्‌ । पाटच्चर चौर । दस्यु : पाटच्चरः स्तेनः 
इति हैमः । सूच्केति रक्षिणोरेकतरस्य नास ¦ ˆ भजिनीपतिरावृत्तः , इत्यमरः 1 
जालमानायः । श्रहजे इत्ति । धीवरस्य भत्स्थाजीवे विक्धेषं प्रस 
घामान्यम्‌क्तमित्यप्रस्तुतप्रसंखा । अनुकम्पा कपा तय्‌ मृदुरेव श्रोत्रियो दारुणं कुमार 
णं कर्म (न) विवजेयत्ति यया तथा मम सहजं विवजंनीयं न भवतीति दृष्टान्तः ! चं 
इवार्थे । तदोपमा } यथा श्रोत्रियश्छान्दसो वेदिकं दारुणं पञुमारणकर्मापि यज्ञादौ न 

ॐ. का,-*१३ 














वरौहितः -- ( विचार्यं | ) यदि तात्रदेवं क्रियताम्‌ 

ज -- अलदास्तु मां मवान्‌ | भच्यत 
रोहित -- जन्मत तावदा ग्रसवादस्मद्‌गृहे तिष्टतु । ऊत ₹दुच्यः 
>> जत ! व्ये याष्टभिरादिष्टपूरवैः" प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्रं जनयिष्यसीति | 
ल | चेन्मनिदौहिवस्तव्टक्षणोपपन्नो भविष्यति अभिननन्द शुद्धान्तमेनां मवेशयि- 

सि ¦ विंपयेये तु पितुरस्याः `समीपनयनमवास्थतमव । 
राज -- यथा युरुम्यो रचत | 
ु र हितः -- वत्से अनुगच्छ माम्‌ । क । 
इकुन्तला -- मगवति वसुधे देहिमे विवरम्‌ । ( इति स्दतौः धरा स्थता । 
निष्कान्त सह पुरोधसा तपस्विभिश्च } ) [ भजवदि वसुदे देहि मे यिवरं । | 
{ राजा खापव्यवहितस्प्रतिः शकुन्तलागतमेव, चिन्तयति । ) 

( नेपथ्ये | 















अ श्वयैमा श्वर्यम्‌ । 
राजा ---( आक्यं | ) नु खट स्यात्‌। 
( प्रवद्य | ) 


पुरीहितः -- ( सविस्मयम्‌ । ) देव अदूमुतं खदु संवृत्तम्‌ 
राजा किमिव 


रोहितः -- देव पराृत्तषुः कण्व्चिष्येषु- 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्नेपं "कन्दति च 9 








चत्त 





स्नौसंस्यानं चाप्सरस्तीथेमारादुत्कषप्यैनां' ज्योतिरेकं जगाम" 
( स्वे विस्मयं रूपयन्ति ! ) 


राजा -- भगवन्‌ प्रागपि सोऽस्माभिरथैः प्रत्यादिष्ट एव | किं वृथा तर्कणा- 
न्विष्यते ¦ विश्राम्यतु भवान्‌ । 


पुरोहितः -- ( विलोक्य ! ) विजयस्व ( इति निष्कान्तः । ) 


१ परोहितः. २ राजा- 
क रेपदि० . ४ गमनमप० 


|| ३५॥ 




















ञव इदम्‌ । पु०-त्वं ३ गरुदिष्टः; साघनमित्ति- 


५ रुदती निष्क्रान्ता सह. ६ नामेव. ७ रोदितुम. 
< किमन्यत्‌ ९ दाक्षिण्ये०. १० तिरोऽभमत | 


१५६. 
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ण [ष्टा 1 8 लि0व]ल एप पीततं ल प्‌ भाति रभपञ<त्‌. (30) 

(47 द्धा लाः वण) 
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एिष्८57-- (10 नदह 0 1८ 110). 26 शल॑गत०णऽ ! [ल] 
विवजंयति । क्रतुषु हिंसायां विहितत्वात्सहजम्‌ । विनिन्दितमिति बौद्धादिभिः 
रोहित इति मत्स्यसंज्ञा । मया कतिपतः खण्डितः । कल्पं कतंनं क्लप्तौ' द्रति वि्ठप्‌ः। 





अभिज्ञानशकुन्ते 








ष 
राजा -- वेत्रवति पयीकुलोऽस्मि । श्वायनमूमिमामेमादेशराय । 


ग्रतीरायीः -- इत इतो देवः । { इति प्रस्थिता । ) [ इदो इदो देवो | | 


> म न परिग्रह सुनेस्तनयाम्‌ 


याथयद्ीच सां भ्र || २३२ ॥ 











१ वसुमति, २ शयनीयगृहमा०. ३ मे, म वेतः. 





षष्ठोऽङ्कः । 

( ततः प्रविशति नागरिकः दयालः धहचाद्रदधं पुरषमादाय रक्षिणौ च फ) 
रक्षिणौ -- ( पुरषं ताडयित्वा } ) अरे कुम्भीरक कथय कुत्र त्वयेतन्मणि - 
बन्धनोत्वी णनामधेये राजकीयमड्गुरखीयकं समासादितम्‌ | [ अके इ.ग्मीख्सा 
कूदेदि कटिं ठ एदे सणिबन्धणुविकण्णणामहेः लाअकीअप अशुर 
मादिप 








भीतिनाटितकेन । ) प्रसीदन्तु मावाकिाः | नाहनीदक्षकर्मकारी | 


 प्ीदन्ते मावनि्दे } ग हमे ईदिशकम्मकाली | | 

मथमः कं शोभनो ब्राहमण इति कृत्वा ( कठयित्वा ) राज्ञा प्रतिप्रहो दन्त: 
( 1 ` डोहणे बम्हणोत्ति कटिञ रण्णा पाडगहे दिण्णे } | 

$ख्षरः -- गृणतेदानीम्‌ । अहं शाकावताराभ्यन्तरवासती धीवरः । [ छणुघ 
। इगे खक्कावदालन्मन्तवाशी धीवे ¦ | 

द्वितीयः -- पाटच्चर किमस्माभिर्जातिः 9ष्टा । [ पाडच्चला किं अम्दहि 
जादो पुच्छिदा। `} 






































१ सस्मात्माक- पवेशकः; अथ पच्च ; अथ पञ्वमषष्ठंकमध्यै प्रवे ; अथ 
१ ॐ वमाद्भुदोऽकावतारः. २ बद्धपु<. ३ महामभिभाशुे उककिण्णनामक्खलेः त्पा० 


(महामणि भासुरमूत्कीणंनामाक्षर रा० ); णामहेमडकिदं (नामषेयांकितं ). ४्भीति 
1 (4 १८६. ॥ करि णू क्स ^ 
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८256 १ 


आगमः प्राप्तिस्तद्‌ वृत्तान्तः ! विक्रयायेति "चतुर्थ्याः षष्टी ' इति षष्ठा नियमेन प्राप 
'तादथ्यं' इति विकृत्पेन चतुथ्यं कवचनम्‌ । जानूकेति द्वितीयपुरुषनाम । विस्त स्यादा- 
मगन्धिं यत्‌ › इत्यमरः । गोधादी गोधादानो मत्स्यबन्धौ धौवेर एव निःसंशयम्‌ । 
अरे गण्डमेदक चौर । सूचक इमं गोपुरद्रारे! ` पुरद्वारं तु गोपुरम्‌" इत्यमरः । 
तत्र । भर्तृरिति चतुध्यंथं षष्ठी । तेन भत्रं निवेद्य ततः शासनमान्नां प्रतीष्य 
गृहीत्वा निष्क्रामामि । पिनद्ध परिवापयितुम्‌ । ˆ जमुक्तः प्रतिम्‌ क्तरच ' पिनदध- 








१९८  अभिज्ञानशकरुन्तटे 


र्यालः -- सूचक कथयतु सवैमनुक्रमेण । मैनमन्तरा प्रतिबध्नीतम्‌ | 
[ इूअञ कदे रष्वं अणुक्कमेण } भा णं अन्तरा पडिबन्धह्‌ | 1 
उभ -- यदादुत्त आज्ञापयति । कथय । [ जं आदु आणवेदि | कदैहि । ] 
ॐ, ~-- अहं जालोद्गाखादिमिर्मस्यनन्धनोपथः कुटुम्बभरणं करोमि | 
( अहके जाङ्गगालादीह मच्छबन्धणोबाएदहिं ुडम्नभल्णं कठेमि | | 
श्यालः -- (विहस्य |) चि दानीमाजीदः । [ विसुद्धो दाणिं आजीवो 
धुख्वः -- भतेः मा एवं भण) 

सहजं किल यद्विनिन्दितं न खु ततकमं विवजनोयम्‌ | 

 पशयुमारणकमदारुणोऽतृकस्पामृदुरेव शोत्रियः ॥ १॥ 

| मह्य मा एव्वं भण | ] । 


दहुजे किर जे विणिन्दिए्‌ ण ह दे कम्म विवज्जणीअष | 
 प्रबुमालणकम्मदादूणे अणुकस्पामिदुः एष्व लोत्तिए ॥ 

व्यालः -- ततस्ततः । [ तद्ये तदो | 1 

$ख्ष : -- एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कल्पितः} यावत्तस्यो- 
दराभ्यन्ते ग्रक्षे तावदिदं रत्नम रमद्गुटीयकं दृष्टस्‌ । पर्चादहमस्य विक्रयाय 
द्शेयन्गृहीतो मावगिशरिः } मारयत वा रुञ्चत वा | अयमस्यागमब्त्तान्तः 
[ एक्कश्ि दिशे खण्डशो लोहिञमच्छे मए कच्पदे । जाव तदश उदखन्मन्तले 
पेक्लामि दाव एदं रूदगमाष्ं अड्गु,लीजअं देविखञम्‌ ¡ पच्छा अहकै शच 


हि 
न 


` विक्कञाअ दंशञन्ते गदिदे भावेमिदरेदिं | मलेह वा भमुञ्चेह वा | अञं श्च 
आअमवुत्तन्ते | | | 


श्यालः-- जानुक वित्नगन्धी गोधादी मत्स्यबन्ध एव निःसंशयम्‌ । अद्गाठी- 
यकदशेनमस्य विमरौयितन्यम्‌ | राजङुटमेव गच्छामः.। [ 'आणु् विस्स- 
गन्धी गोधादी मच्छबन्धो एव्वं निस्संजख॑ | अङ्गुटीअअदंसणं रो विमरिसिदव्वं | 
 सजउर एन्व गच्छामो । | । 


`+ 





१ जाखग्याहा ; जालोहारा०. मिदुए दि (मृदुरपि ). ३ दुरे. ४ इथं शे 
 -आगतिः (इयमस्यागतिः ). ५ (जड्गृीयकमाघाय। ) मच्छोदरसंडिदं त्ति णत्थि 
संदेहो । तथा अं से विस्समन्घो । जागमो दाणि एदस्स विमरिसिदव्वो | ता एव- 
( मत्स्योदरसंस्थितमिति नास्ति सं देहः तथायमस्य विस्लगन्धः । आगम इदानीमस्य 
विमशंयितन्य: । तदत्र ) इति प्ा० । 





षष्ठोऽङ्कः । | १९९ 


एर ~-5 पतभ) 9 00 धल ल्ल ४ 
०46. 90 ०१ [तलपः 0. 
80 प्न - -45 ४०४ प्रन्नः व्नाप्क्नादऽ, (70 ८ 70) , कर्थ $णपाः 
810४. 
214) ध 0 $ 0४ 0613, 0005 200 0दला 2168085 
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छ्चापिनदढ वत्‌ ' इत्यमरः । "वज्जस्स' ( वध्यस्य) इत्यरसांप्रदायिकः पाठः । "नार्हति 
भावोऽकारणमारणं भावयितुं प्रापयितुम्‌ । ^ ततः प्रविश्षति ` इत्याच तदन्तेन 
विद्रवनामकमड्गमुपक्षिप्तम्‌ । तत्ठक्षणं तु-~ वधबन्धादिकोपस्तु विद्रवः परि- 
कीर्तितः * इति । एष भर््राडमुलीयकमूत्यसंमितः प्रसादोऽपि _ दापितः। 
मोचनमपिच्ब्बः समुच्चिनोति । स्वे धनम्‌ । ' स्वोऽस्त्रियां धने ˆ इत्यमरः 
सेवितं तामावृत्तेन । सेवा दश्ितेत्यथेः । ननु भण । अस्य कते मास्स्यिकमर्तुः । 
मत्स्येन जीवन्तीति मास्स्यिकास्तेषां भतंरस्य पुरुषस्य कृते सेवितम्‌ । धन- 
प्राप्तिस्त्वेतन्निष्ठेति सेवनमेतदथंमेव जातमिति भावः । अत एवासुयया पदय- 
तीति । सुमनोमूल्यं पृष्पमूट्यमिति विनयोवितिः । कादम्बरी मदिरा तत्सखित्व- 
मेकत्र॒पनेनास्मकं प्रथमरोभितमद्य यावस्पुवं न जातमिष्यते। प्रतरेशक 
इति । प्रवेशकलक्षणं तु सुधाकरे- ° यन्नीचः केवरं पात्रे्भाविभू ताथंसूचनम्‌ः । 
मङ्कयोरभयोमंध्ये स विज्ञेयः प्रवेशकः॥ ! इति “अङद्कयोरुभयोमंध्ये ° -इत्वै- 
नैन प्रथमाद्धुनिषेध । " पर्यायोऽवसरे क्रमे " इत्यमरः । तत्र गङ्वायाम- 











२०५० अभिज्ञ नशदुन्तके 


; -- तथा । गच्छ ॐे ग्रन्थिभेदक । [ तह। गच्छ अरे शगाष्टेमेदञ । 
( स्वे परिकामन्ति | ) 

श्यालः -- सृचक इयं गोपुरद्ररेऽग्रमत्तौ प्रतिपाट्यतं यावदिदमङ्गुलीयकं 
यथागमनं भर्त निवे ठतः दासन दरतीष्य निष्करामामिं | [ सूज "दमे 
र अपष्मत्ता दडिवाल्द जाव इमं अड्युलटीअञअं जहागमणं भ्धिणो 
िदेद्िअ तदो सासणं पडिच्छिञ णिक्केमामि | | 

उभौः -- व्रविदववादुत्तः स्वामिप्रसादाय ¦ { पविद्ादु आचुत्ते साभिपस्षा- 
ददः ¦ ¦ 








क्नु 

निरं 
१ = 

(0. 





( इति निष्क्रान्तः दयाल : |) 
यनः -- जानुक चिरायते खल्वाबुत्तः । [ जाणुअ चिखायदि कछु आचुतते ¦ ] 
द्वितीयः -- नन्ववस्रोपसर्षणीया राजानः । [णं अवङकोवप्पणीञ। ाआणो) 1 
# | 4 








पमः -- जालुक स्फुरतो मम हस्तावस्य वधस्य सुमनसः पिनष्दुम्‌। 





{ इति पुस्पं निदिंशति । } [ जाणुञ फुटछन्ति मे दत्था इमस्य श्वहदशा श्युमणा 
पिण्थ्टुं | ] 





ति मावोऽकारणमारणो मवितुम्‌ [ ग अङ्हदि भावे अकारण. 
| 
विलोक्य | ) एष नौ स्वामी पत्रहस्तो राजक्षासर्न प्रतीष्येतो- 





~. यद्र ४ {> ४ =| ५ ध 
खा इस्यते । गृत्रनदिमविष्यसि छनो सुखं वा द्रक्ष्यति । [ एय जग्दाणे 
ध प स्य अदाद ण [व च्छि भ न भ रखी [+ 
र च त्तदत्य लाजद्ादण पाडच्छिज इदोमहे देक्खीञदि | गिद्धबली म विद्दि 
णा मुदं वा देक्खदसशि | 


( प्राविद्य | ) 


दयालः -~ सचकः सुच्यतामेष जालोपजीवी । उपपन्नः खल्वस्य ङ्गुटीय- 
कस्यागमः |. सूजञ सुज्चेदु एसो जालोअजीवी | उववण्णो कल से अङ्गुखी.- 


१ = दज; गण्डभेदञ, २ प्रतीक्ष्य; गृह्य. ३ दह्‌ दहं पुरदु०. .. . बारह .. . बारह मं 
धद्य (कायस्य) ; वच्जयूणमङ. ५ मालणं भाविदुः (मारणं भावयितुम्‌ } 

द्रा , १ (बाद), गेष्डिमि लागननासणं; २.८. गहब राजश ० (रेसपतर 
4 01/ । (रषं मति 1) गउलाणं (उव. स्व-कुलानां) सुहं पेक्छसि अधवा गि्ष 
| १ ^ गृचदुगादानां ) बलीभविदशशि। शिधं दिध्धं एद (इत्यधो ौ 
उद्वहा हदम्हि । (इति विषादं नाटयति ) द्यारः- ७मृञ्चेव जाखोवजी विणं 1 
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(01 45 शणाः पजा गतलाऽ, (ग ०0, प्रज छल 
0०६७४ ! 





(44 ] (५४ 70104. } 


ए. --ऽ पन क्षः2, हपक्तं ॥15 दा फला 8६ 6 2२६९, स 
ह {00 पाऽ 1४42681 200 5 119६ 216 € कष 11 68706 120 
(०) 7088658101, 81 लाय एत प्ा8 14 ध65॥"ऽ गप. 


80 --थण्मि %ण्णा प्रगाठणा लाला 10 ऽन््पा6 गणा 002516६8 
890, [ £ ऽ 2] 


र (^ - दण, 08 पमाठपत 125 0660 10 दय, 
9£(-0)4 ©^ 2- ऽप्ाध$, {1128 876 0 06 श्रूण0026066 8 
णलः (श्ण) पर=. 

¢, 0.10 2 10 02065 96 110 10 3860 116 2211276 म 
90कलऽ णि 5 कचल्त्यध ००. (2/5 ४ ऽ ८) . 

14 }द--1( ५०९७ ०0६ 060४6 रछा प्िजाठणाः ४0 (कछक्छतां6 (5) 
46410 (0 62056. ` 

8. ©. (5°<९2४& ). प्रल्ल 5 जण प्राढरई्ल 60 प्तष्ठ शाप 30८ 
तत्ल्णपाला 7 07, वरण, ॥ अुल्ाऽ, ल्न्लर््त ५6 10९81 
10270246. ए०ण श] = (0ठफ) एन्त्मणल का ०ष्भ्ीला ४० पाल एप्त प्रा6§ 
णा 11 36८ ८ पठण ० 8 ५0६ (णि गी ए०्णः 06७0) . 

ऽएष 17र- (लाल) , ऽप ०12, [© पाऽ शला 6 1६९९566. 
क€ ({ प्रशन 16) शव्वप्अप्रजा जं € पण ( ए 05 89 ) 128 
एल्ला €812015166. 


प्सरस्ती्थं नाम तीथेमस्ति! तत्र॒ यावत्सञ्जनस्नानकालमेकंकस्मिन्दिवस 
एकं कयाप्सरसा प्निहितया स्थातव्यमिति नियमः । तस्मिन्दिने सानुमत्या 
तत्कार्यं कृतभित्यर्थंः । साप्रतमस्य राजषरुदन्तं वर्ताम । अस्ति मे 
विभवः सामथ्यं प्रणिधानेन स्वं परिज्ञातुम्‌ । अनयोरेवोद्यानपाल्कियो- 
श्तिरस्करिणीप्रतिच्छन्नान्तधनिविद्यया परिच्छन्न पास्वंवतिनी भूत्वोपलप्स्ये | 
‹ णिव्वद्ठिदम्‌ ` इत्याद्येतदन्तेन सानुमत्यात्मदकाघायाः कृतत्वाह्विचलनं 
नामाद्घमृपक्षिप्तम्‌ । तत्लक्षणं दश्षरूपकै--“ विकत्थनं विचलनम्‌ ` इति । ततः 
भरविक्तीतति । उद्यातपालिकयोरिति दूचितत्वात्तयोः प्रवे । आतम्मेति । 
अत्र प्रथमसं बोधनेन स्वभावोवितिः । सव्यसिति शपथे । ‹ सत्यं च कापथे तथ्य 
ईति विश्वः । वसन्तमासयोर्जीवितेति रूपकम्‌ । सत्स्वप्यन्येषु भ्सूनेषु तदडकरुरेणं 
ऋतोरुच्छवसितत्वमिव गम्यत इति रूपकम्‌ । क्वचित्‌ “ जीवितसर्वम्‌ ` इति 
पाठः । तदा प्राकृते -पूवंनिपातानियमात्सवेजीवितेति । अन्यत्र “ वसन्तमासस्स 
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तकः --- यथीदुत्त भणति । एष यमसदने प्रविदय प्रतिनिइृत्तः । ( इति 
रुषं परिमुक्तबन्धनं करोति | ) [ जह अइत्ते भणादि | एच जमशदणं पविद्िम 
पडिणिडुत्ते ¦ ] 

र्वः -- ( द्यां प्रणम्य |) मैः अथ कीदृशो म आजीवः | ] भ॑ अ 
कीलिशे मे आजीवे | ] 

श्यालः -- एष मत्रौङ्गुटीयकमूस्यसंपितः प्रसादोऽपि दापितः | ( इति 
पुरुषाय `स्वं प्रयच्छति | ) [ एसौ भष्टिणा भड्शरअजसुस्रसम्मिदो वि ष्दाविदो | | 
पुषः -- ( सप्रणामं प्रतिय | ) मतेः अतुगृहीतोऽक्षि [ भद्ध अणुग्गहिद गि | ] 
पवकः -- एव नामातुग्रहो यच्छरटादवतायै इसतिस्वन्ये प्रतिष्ठापितः । 
| एशे णाम अणुग्हे जे चयूादौ अवदालिञ हस्थिक्कन्धे पडिट्ाबिदे | | 
नानृकषः -- आदुत्त पारितोषिक कथयति तेनाङ्गुीयकेन भुः समतैन 
भवितव्यमिति । [ आङुत्त पारिदोक्िमः कहेदि तेण" अद्गुटीअएण भिण 
शेभ्मदेण होदव्व त्ति ! भ 

श्यालः -- न तस्मिन्महाहँ र्नं महुबहमतभिति त्केयामि | तस्य दक्षनेन 
मन्रौऽभिमतो जनः स्मृतः। मुहृतं प्रकृतिगम्भीरोऽपि पयंश्चनयन आसीत्‌ । 
ण तस्खि महारहं रदणं भष्िणो बहुमदं तति तक्केमि । तस्स दंसणेणं° भद्टिखा 
अभिनदो जणो सुमरिदो | मुहुत्तअं पकिदिगम्भीसे व्‌ -पस्जस्मुणञगौो आसि 1 | 
सुचकः -- सेवितं नामादुक्तेन । | शेबिदं णाम आडुत्तेण | ] ` 

जानुकः -- ननु मण । अस्य छते मास्सयकमतैरिति | ( इति पुर्षमदूयया 
मस्यति । ) [ णं भणादि । इमद्छ कए -मच्छिजिमत्णो त्ति ! ] 


न 


उदह्षः -- मडारक इतोऽष युष्माकं एमनीमूल्यं मवतु । [“भद्टाल्क इदो अद्ध 
दम्हागं य॒मणोमुच्छं होड | ] | 
नानूकः --- एतावद्युज्यते । [ एत्तके चऽ्नई | - 

१ तुहकेलके मे जीविदे (त्वदीयं से जीवितं). अर्थ्‌. ३ दिण्णो (दत्तः) .४०सिअं 
एव्व; पलिदौशं रण्णो प्रितोसं-कहेदि. ५ महाटिहरूदणेण (महाहरल्नेन ) तेण. 
बहुमदेण. ६ °्णेण  °्कोवि अभिन्जणो भ द्िणा; ण्णेण मिणो. -सुमराविदो 
(स्मारितः) ७ भज्जुस्युजमणो (पिर्यत्सुकमनाः) ; ज्जुसुजणञजणो (ग्नयनः) 
८ मच्छिआश्लणो ; मच्छिञामत्तुणो. , नच ----- _ ___ _____ 
जीभसव्वस्स ' इति पाठः । जीठितरूपं सवस्वमित्यथंः । सत्स्वपी तरेषु पुष्पेषु 
त्वमेवोल्कृष्टतममिति मावः । ऋतम ङ्गखेपि रूपकम्‌ । भरथमपरिद्श्यमानत्वादुततौ 
मङ्गरः सवत्र मङ्खटेषु प्रथमं परिनृम्भमागत्वादृतौ मरङ्गरं सर्वेष्वृतुषु वसन्तस्थो- 
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1447 (58० 1० ४८ 8.) 4 ०, शकण प्तजालप्र, 
2६ ५0 एण्प प्ण ग पण च्छर्‌ १ (© 9 प 
१६1१००५ १) 

अएासि.-^ त ॥6 2. इः (,, (जला ज छण्ज्णा) , 109, नवप 
ऋ गृण 0 प्ल 0, 35 गरठलल्तं 10 06 हण्छप (19 ए०ण) , (ज 
710९} ० 0८} ) . | 

1.4. 1प--( 500 ८८९140८८, ). पाः प्जाछछा, ¶ 9४, 000६6 
0 ‰०४. | 

७ ((.प--1 015 18 2. विश्छणा, 10666, ५21 06 85 ४९९ पथु तजमण 
तरि € कशंएएल कत 106 6४ धल 08यू८ म अत लृनु्श्राः | 

18 .-- ण्णः गामा, 16 हा0ि अजक ढा चल पष्ठ 88 3 शिरकणः6 
006 ऽ 49. 





अप. ५2४ धल छल्लछणड त्फलं 1 1 कड णलो 0 
0४ 18 19689, 1 0. ^ 1८ 31801, (र {074 ७25 760;956त ग 
80४16 0610४९५ €800. 100६ ए (धपा ऽलण6, ( पऽ 465६ ) 
25; {0 8 {17116, 22112466 10 आपात, 

अ. लौ, (€ ४्ठफणाः प्रसा 125 1लातलन्त्‌ 2 3४168 
(० ऽ भच). ` 

ऽपषएटटासापि.-- 0, जि क्ल पाल म्‌ क, 88४, ~--{0 ४118. 796 
1120. (}€ 1/८ 4 ९170454} ). 


21.4.16 1211 9 {8 06 णाऽ, 28 लल रज 3 हप्र 00णलः$ 
( 0 इण्णः धव््जा्रं 08 ), 
16 .-- 105 प्ल 15 एन । 


ल्छृष्टत्वं त्वयैव कृतमिति । चतुर्वासौ मङ्खलश्चेति कायंका रणयोरमेदोपचारात्‌ । 
परमृतिकाया-कोकिरायाइचूताड्करु रप्रसादनं युक्तमेव '। २।।उन्मत्ता परभृतिका भवति) 
छलत्कोकिलेत्यथः । मधुकरिके छलाद्‌ भ्रम रीत्यथंः । अये अप्रतिबुद्धः कोमरोऽपि 
चूतप्रसव एट्थ भत्र वसन्तारम्भे । “एसो' इति पाठ एषः 1 बन्धने वृन्ते 
भैद्धस्तत्र सुरभिभंवति । कपोतहेस्तकमिति । तल्लक्षणं संगीतरत्नाकरे-'कपोतोऽपौ 
करौ यत्र िलष्टमूलाग्र पावक । प्रणामे गुरुसं माषे' इति \ तुं सौति । हे चूताङ्कुर 
आसप्रसव त्वं मया गृहीतं धनूयन तस्मे कामाय दत्तोसि । गृहीतधनुष इत्येनेन सवंदा- 
सज्जत्वं ध्वनितम्‌ । पथिकजनानां प्रोषितानां यू वतयः लक्ष्यं शरव्यं यस्य तथाविधः 
सन्‌ पञ्चसु शरेषु अभ्यधिकः श्रेष्ठो भव । पञ्चाभ्यधिकत्वे लरस्यासं बन्धे संबन्ध- 
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दयालः -- धीवर महत्तरस्त्वं प्रियवयस्यक इदानीं मे संदृत्तः । कादम्बरी 
साक्षिकमस्माकं ्रथमसौहृदापिष्यते  तच्छौण्डिकापणमेव गच्छामः | ( “इति 
निष्न्ताः स्वे 1) [ धीवर महत्तरो ठमं पिञअवञस्सओी दाणिं मे संदुत्तो | 
कादम्बगीसाकखयः अम्हाणं पदटम्सोहिदं इनच्छीअदि | ता सोण्डिआपमं* प्स्व 








भवेज्ञकः । 
( ततः प्रविरत्याकाशयानेन सानुमती" नामाप्सराः | ) 














रज्य । ) 1 तु खट ऋतूत्सवेऽपि निस्त्सवारम्भमिव राजकुलं 


#॥1 
दृश्य ¦ अभ्तिमे 
। ज 


५५४४, 1 


; विमवः प्रणिधानेन सबै पर्न्ञातुम्‌ । कि त॒ सख्या आदरो 
: । मवतु । अनयोरेवोचानपाट्िकयोस्िरस्करिणी प्रतिच्छन्ना 
 ( इति नाय्येनावततीर्यं स्थिता । ) [ गिव्वत्तिद्‌ं मष्ट 
तिव्थसण्णिज्छं जाव साहूजणस्त अभिसेजकारो त्ति 
पच्चक्टीकारेस्तं | मेणञासंरन्धेण सरौरभूदामे 
इ ग मत्तं आदिदपुव्वम्हि । फं णु क्खु उदुच्छवे वि 
उल दह | अत्थि मे विहवो पणिधाभेण सथ्वं १२ि- 
इ . क दु सद्र आदये र सामइद्व्वो | होदु । इमाणं एव्व उस्जाण- 
7 तरच्खरिणीीपडिच्छण्णा पररुवन्तिणी म 
















[+ 


विअ उवरहिस्सं । | 
ततः प्राचदाति चूताङ्छुरमवलोकयन्ती चट 


< | अपरा च प्रष्टतस्तस्याः ( 





~ आतम्मह्रिभपण्डुर जीविददञ्चं" वसंतमासस्त । 
_ द्धि सि चृदकोरथ उदु ङ्गल" तुमं पसाएमिः ] 


ण न 


` -षहीञं (सखित्वं); साहिदं (शोभितं) ३ सुण्डिआभंषण. 


(५ ¢; त्र ( कुः | ५) 1 ॥\ -{। | ३ 1 च्छु स ज ह । 1 
१ ५ = न अससव्व्स, जीविद सत्तं (सत्यं )- ६ दिट्ढीए (दिष्टया ) 
` < तक्म; प्रयमा-कधं उवत्थिं -महरिअवेटक (वृक ) 
। थद। महुमासो । आतःमहुरिअवै (वुंतक) 


(न 





१ तथा इति, > -सर-------- 


4 शि 
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पविष्ट ष्ठा श्व्ला (09 6); [ एण जप, ४८ ध४७लछप$ 
(श्यालः) ° {५ त्वरता ! (2) 





सक्षणातिशयोकिति भपदीक्षवेणेत्ति तिरस्करिणीतिररकारेणेत्यं; । शाम्‌ 
चितस्य पात्रस्य प्रवेशो निगंमोऽपि च ' दत्युनतेरतर कञ्च किन; {न नाप्रावादपटी- 
क्षेपेण प्रवेशः । तच करुपितन्वं टतः । कञ्च्‌ किटक्षणं पू्मव्तम । मा तावदित्ति 
भिन्नं वाक्यं निषेधे । अनात्मज्ञे सवभावानभिज्ञे । दमेन प्रकरणाद्राचा दष्यन्तेन ) 
किमारभसे किमयंमारम्मं करोषि । घवयाप्यतूनारम्म एव क्रियते सोऽपि क्रमं भित्ति 
मावः । इदमव कोपकारणम्‌ , प्रसीदत्वाय: । अगृहीता अगद्रीतनिपेधवस्तुस्थरूते 
आचाम्‌ । वासन्तिकं रेतत्काटं गृतपृप्पस्तदरमिश्पि चैतत स्तु परमाणीव्रपनेव | 


1५, 





अभिज्ञानश्चकुन्तरे 


+, 
९. 


विनीयः -- परण्रतिके किमेकाकिनी मन्त्रयसे । [ परहृदिएट किं एञाद्णी 





५, ५ लि 
व्र 
4 | 

॥ 1 


1 ॥ [का मप्र ठ चू तकयिकां टृष्टूवोन्मन्ता तुर 4 तिका | वाति | ( अह 


अन चटकं दे किख उम्मात्तजा परद्ुदिआा होदि | | 
द्ितया -- रुद त्वरयोपगम्य) क्रथपुपस्थितो मधुमासः । [ कदं उबष्धिदो 











द काला एसो मदविच्ममगीदार्णः | | 
£ ~! इ~. ॥ [द्‌ थ्‌ भूर त => र. {लि ल्म ८. क १ 
ताया -- सासे अवटम्बस्व मां यावदग्रपादस्थिता भूत्वा चूतकाटिः 


ं म्देवाचनं करोमि] [ चहि अवल्य्व मं जाव अग्गपाददिमाः भवि 
चटका गेण्हिि कामदेवाच्वणं करेमि | || 

प. < ज द्ध ञं [ता णा 
1 -- यादे ममापि खल्वधघमचेनपफठस्य [ जइ मम वि क्खु अद्ध अच्चण- 


1. 
स्म्‌ , र 





& ~ 





द्वितीया -- अकयितेऽष्येतत्संपदते यत॒ णएक्मेव नौ जीवितं द्विधास्थितं 

डगर | { रसीमदखम्ब्य स्थिता चूता ङ्कुर गङ्वाति । ) अये अप्रतिबुद्धो ऽपिं 
ओ ता 

न 


वत वनन मङ्नुराभमवति | ( इति कपोतहस्तकं कृत्वा | ) 


त्वमन्त सया चूताङ्कुर दत्तः कामाय गृहीतधनुषे । 
पयिकजनयुव तिलक्ष्यः पञ्चाभ्यधिकः ज्ञरो भव ॥ २ ॥ 


।. 





वि एदं ख१ञ्जइ जदो एक्कं एव्व णो जीविदं दुध्िदं सरीरं | अप्य" 
उद वि चुदप्परवो एस्थ बन्धं णमङ््गसुरभी होदि | ] 


॥ 1 


तुं सि' भष्‌ चूदड्क्‌र दिण्णो कश्मत्स गहिदधणुभस्स ! 
२ हजजगजु बइलस्लो पडचन्भहिओ सरो होहि ॥ 

( इति चृतादू्रं क्षिपति । ) 

( प्रवि्यापदीक्षिपेण° कुपितः ) 


[पी 






द 





° । [मौ द्गी०:. २ परदपरिद्राविदा भविञ कामदेवस्स अच्चण 
पपत वदा चः संपादेमि काम० अच्चणं; परिषदा भ चिथ 
णा पसग संऽदेमि काम वासं, ३ कपोतकः. ४ अम्महे. ५ अप्पु० न्वो 
| जारहसि मे चूदडकुर. . होद्‌ (अर्हसि मे चूताकुर. - -भवितुम्‌) इ० 
' रवतः, कुद्धः कञ्चुकी, कणप्र विश्य सक्रोध. | 


7 
[1 1 1) 


पषटोऽङः । | २०७ 


७.0 14011 0 ९4 एता, मद अ6 कप ताणालः08 19 
908९]{ ? 
्रि3-- 0 व्वापवााा2, पील एकवणव ( 2. ९. ०४८06 ) 15 
08666166 2६ {16 ह 0 {06 102126-01088017 । 
ऽ (०), 0 ल्लकः कन्वल्रल्क) . = प्रठफर 70, 
85 © रजाः कवक ऽ [त १ 
1९91-0 7426 पावा, धऽ 15 {6 8368507) णिः एठा 111020681६ु 
शो0कलापल्च 8, 2 कपा 73610 ताधपठऽ (०, 0988100० 50085). 
92८0-7 11600, ऽपित 16, शपा6, 54817670 ०9 ध0-106 ( 
पठ 2 1082890 21085070 116 ०8111] {€ 0५ ग 1.06. 
पऽ (1 रला), 1 र्मा ॥ल लज {6 फण 06 06. 
ऽ2(ोवा)-- 30 1 पप्रा ०6 चदण्ला पप्ाजप एण्पा इप्णाक्08 गि 
11. 60, 0 ऽ0प्रा§ वा छपा जाल, [जह्य उपा 00०4165 51216 29 
( रवथः एव 0 वला दवं काव 0 € 706०-210550701 ) 
40 !{ (प्रौ 10८ प छल प्ल 02080-010880ा1 ल€© 21५68 0पा 
गिव्क्ा66 फला [टनव वरिण 15 भु. (कग 2 गिर्य्‌ 41705 
$ वड 10 {07 11९४1 2216 व का] ) 
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अचेतनंःरपीत्यपिशब्दाथंः । शास नमान्ञा । प्रमाणी कृतमिति गम्योस््क्षा।वक्ष्यमाणानां 
वस्तुस्वाभाव्यादेव तथात्वात्‌ ! अथ वाऽसं बन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिस्व । राजाज्ञा- 
यस्तस्वतोऽसंब न्धात्‌ । तदेवं दशेयति-तथा हति। चतानामिति ¦ चतानां 
केलिका मञ्जरीति जात्यभिप्रायेण कवचनम्‌ । करिकादाब्दो बाधितमच्यार्थोऽभि- 
नवोद्गतसाधम्यान्मजञ्जरीं लक्षयते! अविकासित्वं च फलं ज्ञेयम्‌ । चिरनिग॑ता 
शिशिरान्तभरोद्धित्रापि स्वं स्वीयम्‌ । आत्मीयमिति यावत्‌।अव्यावदयकत्वं च्वनितम । 
रजः परागं न बध्नाति । नदृष्टं करोतीत्यथंः यथा काचन बालाऽप्रौढतया 
रजोदशेनं न यातीति समासोकितरपि। संनद्धमपि वन्तादर्हिनगंतमपि। संनद्धशन्टो 
बाधितमूस्याथंः सन्यः संनद्धः स युद्धाय बहिनिगंच्छतीति बरहिनिगंमनसाम्या- 
तकु रकं लक्षयत्चतिशौभावच्वं ध्वनयति । यत्करुरबकं शोण कु रण्टकं पुष्पमिति 
जातवेकवचनम्‌ । तत्कोरकावस्थया क्रलिकावस्थया स्थितम्‌ । अत्र कोरकत्वं न 
जहातीति कायभिवे वक्तव्यं तद्विरुद्धत्वेनोवितः। गतेऽपि शििरे वसन्तारम्भसमयें 





२०८ अभिज्ञानराकुन्तले 





कञ्चुकी -- मा तावदनातमनने । देवेन प्रातिषिदे “वसन्तोत्सवे तलभाग्रकटि- 
कामड्छं किमारभसे । | 
उभे -- ( मते | ) प्रसीदत्वायैः } अगृहीता आवाम्‌ [ पसीददु अच्ञो | 
अग्गदीदत्थाओ वं | | 
कञ्चुको -- न किल श्रुते युवाभ्यां यद्रासन्तिकैस्तरमिरपि देवस्य शासनं 
प्रमाणीकृत तदाश्राथेमिः पत्रिभिश्च । तथा हि । | 
चूतानां चिरनिगेता्पि कलिका बधूनाति न स्वं रजः 
संनद्धं यदपि" स्थितं कुरबक्तं तत्कोरकावस्थया | 
कण्ठेषु स्वलितं गतेऽपि श्चिश्चिरे पुस्कोकिलानां सतं 

शके संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूणा्धङष्ट शरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सानुमती" -- नास्ति संदेहः । महाप्रभावो राजर्षिः । [ णत्थि संदेहो महाप्य- 
हाओ राएसी । | | ॑ 
परथमा -- आयं काति दिवसतान्यावयोर्भत्रावषुना राष्टियेण भध्नीपादमूं 
्रेधितयोः । अत्र च नौ प्रमदवनस्य प्सनकस समपितस्‌ | तदागन्तुकतयाऽ 
भूतप आवाम्यामेष वृत्तान्तः ¡ ( अच्ज कदि दिअहाद अम्हाणं मित्तावसुणा 
र्धिएण 'भदिठणीपाअमूरं पेाहिदाणं | एल्थन्ञ मौ पमदवणस्स पाटनक्म्भ 
समप्िद्‌ । ता आअन्तुजदाए अस्सुदयुवो अम्देदिं एसौ इन्तन्तो | ) 
कञ्चुकी -- मवतु ! न पुनरेवं प्रबर्तितभ्य्‌ । | 
उभर -- आये कौतूहलं नौ । यनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वार्ैः किनि 
मत्री वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्धः । { अन्न कोदूदलं णो । जइ इमिणा न्भेण 
खोदव्वं कदेदु अभ्जो किणेमित्तं मद्धिणा वसन्तुस्वो पडिसिद्धौ | ) 
१ ज्षिद्धेषि मधूत्सवे चूतककिकामङ्खमार०. २ यदा. ३ अरिभिः पत्नि. 
४ यदवरस्थि०. ५ उभे ३ मट्िणो, भट्टिणो पादमृखादो, ७ इत्यं. 
पुंस्कोकिलानां सुतं शद्धितं कण्ठ ष॒ स्खलितम्‌ तथास्पुटः को किरस्वनो ‹ क) किलस्वनो जात इत्यथः! 
अत्र च चिरनिगंतादेः कारणस्योक्तेः कांस्य परागा देनिषोधान्मालाविक्ेषोषिः 
स्वभावो क्तिदच । चकितो भीतः स्मरोऽपि त्रणाधंङृष्ट तूणी रादधंनिष्कासितं क्षरं 
संहरतीति शङ्कुः इत्युसक्षायाम्‌ । अव्र भीतत्वं गरसंहुरणम्‌ भयमुपक्ष्यमू , 
कामस्य प्रसुन्षरत्वादसन्त पृष्पाणामसकलोस्पन्नत्वादियमृत्परक्ना । अस्यां च 
पूवंवाक्यत्रयं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । कव्य ङ्गम्‌ । स्थितेति कुरकोरेति रपुरोपीतिं 
छेकभरतिवृत्यनभ्रासाः । शादृलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।॥४॥ नास्ति चंदेहः । 
महाप्रभावो राजर्षिः तयोः स्त्री त्वाद्ययाश्रुतग्राहितया नायक्प्रभावाति- 











षष्ठोऽङ्कः । २०९ 
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रयवणनीयतया चं वमृत्तरम्‌ । भवतु । यज्जातं तज्जातमित्यथं; । यद्यनेन 
जनेन श्रोतव्यम्‌ । अस्य श्रवणयोग्यमित्य्थं; | प्रत्यादेशो निराकृतिस्तल्लक्षणं 
यत्कोलीनं लोकवादः । ‹ स्याक्कौरीनं लोकवादः । इत्यमरः । भुतं राष्टियमृखाया- 
वदङ्गुलीयकदलेनम्‌ । यदैव स्मृतं देवेन तदप्रभृतीत्यन्वयः । रम्यभिति 
रम्यं लक्चन्दनचन्दपादादिकं दवेष्टि । चक्षुषापि न पह्यतीत्ययं : । प्रकृति- 
भिरमात्यंः पुरा पूवं यथा तथा न सेव्यते | युवं तु कायपिक्षितयापूना 
स्ववसरपक्षमित्यथंः । पूरवं॑प्रत्यहमधूना न तथा । यथापुवं प्रत्यहमिन्युभय- 
विधेयम्‌ । शय्यानाम्‌ । न शय्याया; । प्रान्तेषु । न मध्ये । यानि विवतंनानि 
अ. शा.....१४ 
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दाननती -- उत्सवप्रियाः खदु सनुष्याः । गुरणा कारणेन भवितव्यम्‌ । 


८ उस्सवम्पिआा क्खु मणुस्ता । गुहणा कारणेन होदन्वं | } | | 
क ञ्ची -- बडुीभू तमेतस्कि न कथ्यते । किमन्नभवल्योः कणैपथं नायात 


दाङुन्तलाप्रल्यदिशकौकीनस्‌ ! 
उमे -- ्तं॑राष्टयमुलाद्यावदङ्गुटीयकदक्चनम्‌ [ खद रष्िमुहादो जात 
अदूरुटीमञअदसण । | | | | 
कञ्चकी -- तेन ह्यस्पं कथयितन्यम्‌। यदैव खदु खाड्गुटीयकदग् नाद नुस्मृतं 
देवेन सव्यमूढपरूबौ मे" तत्रभवती रहसि शुन्तदा मोहात्रव्यादिष्टेति तदाप्र- 
भरवयेव प्चात्तापमुपगतो देवः | तथा हिं । 
र्यं देहिट यथा पुरा प्रषतिभिनं प्रत्यहं सेव्यते 
-बप्याप्रान्तविवतंतविगसयत्यलचिवं एव क्षपाः | 
दाक्ष्य ददाति वाचमु।चतामन्वष्वुरभ्या यदा 

मोष स्खलितस्तदा भवति च ्रीडाचिलक्षष्िवरम्‌ ॥५॥ 
लानुमती -~ प्रियं मे [ पिञंने। | | 
कञ्वुको -- अस्मास भवतो वैमनस्यादुत्सवः प्रव्मास्यातः । 
उमे -- युज्यते । [ इग्जईं । ] 

( नेपथ्ये | } 
एतु एतु मवान्‌ । [ एु एडु भवं ¦ ] 
कञ्चुक - ~ ( कणं द्त्वा । ) अये | इत एवाभिवर्तते देवः । "स्वकमौनु- 
ष्ठीयताम्‌ | 
उभे -- तथां } ( इति निष्कान्ते ) [ तह | ] ` 
१मया. २ दव्योपान्त. २ ब्रीडाबनम. ५ तद्गच्छतं स्वकर्मानुष्ठानाय. 

परिलृण्ठनानि ! न स्वावः ¦ तंरघिद्रा मतम एवेति पुवं हैतेन योज्यम्‌ । 
लभाः निः । न दु तिशवाम्‌ । विगमयतीति बिरुदं यथा स्यात्तयाततिवाहयति । 
(ताः) न तु गछन्ति । यदन्त्ुरेभ्यो देवीभ्यो दाक्षि ण्येनात्यन्तानुरोधेन । 
वेनात्यावदयक त्वं ध्वनितम्‌ । उचिताभित्यवष्यापैक्षणीयतवं ध्वनितम्‌ । श्दुक्ीं 
काच ददाति} तवा गोत्रेषु नामसु । स्सलितोऽन्यनामग्रहे कृतान्यनामग्रहुः 


रिचरमतिकाकं ब्रीडया लज्जया विलक्षो विस्मयान्वितो भवति । , विलक्षो 


'वस्मयाम्वितः' इत्यमरः । अहं राजा दुष्यन्तो ममाप्येतादृष्यवस्थेति स्वमनस्येव 


इत्यरथः } भत्र पदवात्तापादिके कारणे वक्तव्यं यत्तत्कायंस्य रम्यद्रेपा. 
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5801-5 0 00वाक्षात, (दष्टा), 


देवं चनं त॑त्प्यायोक्तम्‌ । काव्यलिङ्खं च । पुराप्रेति परपेसि क्षक्री्ि छेकयुच्यतु- 
मातो । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ ॥५॥ अस्माद्रैमनस्यादिति व्यधिकरणे पञ्वम्पौ ! भस्मा. 
तकारणाल्रभवतः समर्थात्‌ । अधिकादित्यथेः । वैमतत्यादृदरेगात्‌ः । ' प्रविभ्याप- 
टीक्षेपेण ' इत्याचेतदन्तेन युतिनामकमडगमृपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दशरूपके 
' तजनो जने च्युतिः ' इति । अहौ आचये । सर्वाविस्थास्वित्यथन्तिरन्यास्‌ एव. 
मित्यादैक्तरवाक्या्थस्य समथेकः । सर्वासु यदा यादयो या उपस्थितास्वाघु 
त्रत्ये ण रमणीयत्वभित्यथंः । उत्सुक उत्कण्ठितः । विरह्यपीत्ययं; । एतद्व~ 
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( दतः प्रविदाति पद्चात्तापतदृशवेषो राजा विदूषकः ्तादारो च॑ । ) त. 
कञ्चको -- ( राजानमवलोक्य | ) अहो  सवौखवस्थाघ्ु `रमणीयत्वमाङ्न 
। दथ-णम्‌ । एवमुत्सुकोऽपि त्रियदशनो देवः । तथा हिं । | 
प्रत्यादिष्टविरीषमण्डनविधिर्वामिप्रकोष्ठापितं 
विश्यरतकाञ्चनमेकमेव वलयं 'इवासोपरक्ताधरः । 
"चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोगुणादा्मनः" ह 
संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते ॥६।। 


सानुमती -- ८ राजानं दष्ट्वा । } स्थने खलु र्यदेशविमानिताऽप्यस्य 
करर  शाबुन्तता क्लाम्यति । [ उणे क्खु पञ्चादेसविमाणिदा वि इमस्स किदे 
खडन्दखा किटम्मदि |] 
राजा -- ( ध्यानमन्दं पक्क्रिम्य | ) 
प्रयमं सारङ्गाक्ष्या त्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम्‌ । 
अनुशयदुःखायेदं हतहदयं संप्रति विबुद्धम्‌ } ७ ॥ 
सानुमतो -- नन्वीदशानि तपखिन्या भागधेयानि | [ णं ईदिसाभि तव- 
त्स गौ माञदहेआणि | | | | 
विदूषकः -- ( अपवाय । ) लद्धित एव मूयोऽपि शकुन्तखान्याधिना । न 
जाने कथं चिकिर्छितव्यो मविष्यतीति। [ ल्ङ्धिदो एसो मूञओ वि सडन्दला- 
भा} ण आणे कं चिकिच्छिदन्वा भविस्सदि तत्ते । | 


` १ रामणीयकं. २ प्रकोष्ठे सल्यं ३ इ्वासाप०. ४ ०प्रतास््र. ५ गुणे1:. 
६ क्रामः. ७ विलोक्य. ८दि न्ति. 


मा ० ~ 


स्वाया अन्यत्र त्रियदजंनत्वमपिशन्दद्योत्यम्‌ , अत एवाथ नन्तःरग्यासे विशेष- 
दम्‌ । तया हीत्युमयपरामञचं : । भत्यादिष्टेति । प्रत्यादिष्टो निराकृतो विक्लेष- 
मण्डनस्य ्रलेप्यस्याङ्युलीयककरुमू दादे िधिर्घारण विधि्यंन स । वामस्य प्रकोष्ठस्य 
मागजन्धोष्वं नागस्यापितं दत्तम्‌ । काञ्चनमेवेत्यन्यासंस्पष्टत्वेनातिरीरत्वं ष्वनि- 
तम्‌ । वलयमित्येकवचनं द्वितीयस्य वोदुमसामर््यात्‌ । बिभ्रत्‌ । अभ्यस्तत्वान्न 
शम्‌ \ वानब्रहणेन बिर्दाथंमवश्यंधारणमुक्तम्‌ । अत एकं मुख्यं सवंदा सत्त्वात्‌ । 
एकं मूस्यान्यकेवलाः ` इत्यमरः } अत एवे वमप्रकोष्टस्यापितं दत्तमिति भूतत्वं 
षो ध्वनितः । इवासेन विरदहित्वादुष्णेनोपरक्तः पटो 

सः! तादृशस्यंव॒शोभायुक्तत्वं च घ्वनितम्‌ । चिन्तया 
न्जागरणं तेन प्रकर्षेण तान्ते म्टाने नयने यस्य सः। जागरणेन 
~ " एतद्ययय गत्वं च घ्वनितम्‌ ! एषु स्वभावोकितः परिक राख 
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(11 1८ हप्रिठं व्क 05 व तका + ॥/1919/.1- 1.१0 । 
4 ८ 1001-२) . 
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कारश्च । आत्मनस्तेजोगुणादीप्तिलक्षणातकषीणोऽपि कृशोऽपि क्षीणत्वेन नारु्षयते 
कं इव । संस्काराथंमुद्‌वृष्टो महामणिरिव । महाशब्देन जात्यत्वं सवं विशिष्टत्वं 
महत्वं च ध्वनितम्‌ । यथा शाणोट्लिसितो महामणिः स्वतेजसा क्षीणो न दश्यते तद्रदि- 
त्यु पमा । अनेन महामण्युपमानेनास्य क्षोणत्वेऽप्यन्तःसारता सर्वदा दुर्यमानत्वेऽपि 
तृप्तता च ध्वनिता । प्रप्रोत पृष्ठेति न्तान्तेति क्षीक्ष्येति छेकवृत्तिश्रुत्यन्‌ प्रासाः । 
अथ चिन्तेति संकल्पः । जागरेति निद्राच्छेदः । क्षीण इति तनुता । प्रत्यादिष्टेति 
विषयनिवृत्तिः । इति कामावस्था अपि सूचिताः । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । अथ चानेन 
नायकसात्विकगुणेषु माधुयंनामा गृण उपक्षिप्तः । तल्लक्षणं तु-' तत्माधूर्य यत्र 
गात्रदष्टचादेः स्पृहणीयता । सवविस्थासु सवत्र " इति । ६ ॥ स्थाने युक्तं खल 
प्रत्या देशेन नि <।करणेन विमानिताप्यस्थ कृते रकन्तटा क्छाम्यतीति । तत्स्था 
इत्यन्वयः । प्रथममिति । सारङ्गो हरिणस्तस्येक्षणे इवेक्षणे यध्यास्तस्याः । 
अनेन तदृशंनमात्रेण प्रतिगोध उचित इति घ्वन्यते । तत्रापि प्रिययात्यन्तहृहषा 
शकुन्तलया प्रतिबोध्यमानमपि । स्वत एव प्रतिबोध उचितः स नाश्ल्यपि तु प्रयल्ने- 
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करन - ( उपगम्य |) अर्थत जसतु देव : । महाराजं परत्यवोक्षिता * 
मदवनभूमयः यथाकाममध्यास्तां विनोदस्थानानि महाराजः । 

राजाः ~ वेत्रवति मद्चनादमात्यमायेपिञ्चुनं' ब्रूहि । चिरप्रनोधान' समावितमः 
ल्मामिरच्य धमांसनमध्या्ितुम्‌ । यत्मरत्यवेक्षितं पौरकायमार्योेण तत्पत्रमारोप्य 
प्तोहारी -- यदेव आज्ञापयति । ( इति निच्रान्ता। ) [ लं देनो आणवेदि । | 
राजा - वातायन तमपि स्व॑ नियोगमद्यून्यै कुरु । 

कञ्चको -- यद ज्ञापयति देवः । ८ हति निष्कान्तः । ) 


बिद्रुवकः -- कृतं मवता निभैक्षिकम्‌ । सीप्रतं शिशिरातपच्छेदरमणीयेऽ- 
स्मिन्प्रमदवनोदेश आत्मानं रमयिष्यसि । [ किद मवदा गिम्मच्छिं । संपदं 
सिरि रातवच्छेअरमणीपए इमरिति पमदवणुदेश्े अत्ताणं रमद्स्छसि । | 


राजा -- वयस्य यदुच्यते *न््ोपनिपातिनोऽनथी इति वदव्यथिधारि 
बचः | कुतः | 


१ ऽत्यपिदयुनं ; न्त्यं वसुमन्तम्‌. २ बोधनात्‌. ३ सिसिरतापनिच्छे ° ; 
खिसिरापच्छेद. ४ रन्ध्रोपरि पा०. ५ पद्य, 


































पि प्रतिगोध्यमानं सुप्तं मोहमुपागतम्‌ । अतएव हतहृदय दुष्टहृदय सम्रत्यभूनानु- 
 धयदुःखाय पश्चात्तापटुःलाय विबुद्धम्‌ । भत्र पूर्वाः विदोषोक्तिः । अत्र प्रति. 
बामावस्तद्विरदधेन सूप्तपदेनोक्तः । उत्तराधेः विभाव नोपमानूपभासौ च ।॥ ७॥ 
नन्वदुलानीति राजोक्तानुदादः। तपस्विन्या अनुक्म्पाहया भागधेयानि भाग्यानि । 
, तपस्डी चानुकम्पाहं : इत्यमरः । दकृन्तलाव्याधिनां शक्ृन्तखायाः सका!शायो व्या- 
वस्तेन । भय वा रूपकम्‌ ! कशकुन्तरव ग्याधिष्द्वगदायिस्वात्‌ । भत्यवेक्षिता इति 
नि -चद्कसचरायं प्त्यवेक्षणभिति नीति; । `; विज्ञेयं भरमयवनं 
पस्तु यस्मिज्खुदधम्तं : सहं रमते पुरोपकण्ठम्‌ ` इति हलायुषः । चिरकालेन प्रबो- 
= (रमति ‹ यदेव आज्ञापयतीति। वातायनेति कञ्नचुकिनाम । नियोग. 
च्छेदाद्रमणीये ) शिक्षि रतपच्छेदरमणोये | नाप्यत्यन्तं 


छिद्रेष्वन्या बहुलीभवन्ति " इत्युक्ते : । 
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कारः इत्युकत्वा तदरुकार ददम दाहृतम्‌ । अनुग्रासश्च ुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥८॥ 
कस्दरप॑रूपो व्याधियंस्मादिति कन्दपव्याधिशब्देन चूताङ्कुर उक्त इति ज्ञेयम्‌ । 
परिश्ारिकालक्षणं मातगुप्ताचायंरुक्तम्‌--' संवाहन च गन्धे च तथा चैव प्रसा. 
धने । तथाभरणसंयोगमाल्यसंग्रथनेषू च । विज्ञेया नामतः सा तु नृषतैः 
परिचारिका ।। ' इति । ईदृशं हुदथविनोदनस्थानमिति प्रशन: । तसस्माततमेवं 
मागे माधवीहतामण्डपमागं मादेशय 1 उपहारः पृष्पोपहारस्तेन रमणीयता तया । 
ततस्तस्या भर्तुरबहुमुखमनेकप्रकारमन्‌ रागं निवेदयिष्यामि । हदानीं शुकरन्तलाया- 
सवं ॒प्रथमवृत्तन्तं स्मरामीति संवन्धः ।. प्रत्यादैशवेखायां निराकरणसमये ।. 
पुनः परिहासविजल्प एष न भूताय: सत्याथं इति । भोः किमेतत्‌ । भनौचित्या 
भित्यथं : । अनुपपन्नं खल्वीदृशं स्ववि सवं दा धीरे रात्नि स्वयं हृष्यन्ते । कदापि सत्पुरुषा. 
शोकदेक्तन्या न भव्न्ति । शोके जातेऽन्येन वक्तव्या त भवन्तीत्यथं; । शोकवास्तव्य 
इति पाठे शोकस्थानमिर्यथंः । अप्रस्तुतप्रक्षंसा । तत्र दणष्टान्तमाहू--्रवातेऽप्यति 
शयितवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः। विक्लवया विष्हलायाः। बरुवदधिकम्‌ । इत इति 
अनुगन्तुं व्यवसिता प्रयत्नं कुर्वाणा मूहुरनन्तरमुच्चैस्तिष्ठेत्तिं गयोः पितुः शिष्यस्त 
 स्मिन्गुङ्समे केण्वसमे वदति पुनरनन्तरं बाष्पस्याश्रुणःप्रसर भाधिक्यं तेन कलषामाबिशां 
दष्ट शूरे कठिने! दं व्य ङ्ग पावकारदानाय ।मयि नि्ुंणहूदमे परोपकारानि रते तादृश 


२१६ अभिज्ञानशकुन्तठे 


मनिसुताघ्रणयस्मृतिरोधिना सम च मुक्तमिदं तमसा मनः । 

निभेन तष्व प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेशित : ॥ ८ ॥ 
विदूषकः -- तिष्ठ तावत्‌ | अनेन दण्डकाष्ठेन कन्दपेनाणं नाश्चपिष्यामि । 
८ इति दण्डकाष्टमुद्यम्य चूताङ्कुरं पातयितमिच्छति । ) [ चिहदाव । इमिणा 
दण्डकट्टेण कन्दप्पबाणं ` णासदस्तं | | 
राजा - ( सस्मितम्‌ |) मवतु | दृष्ट ब्रह्वचैसम्‌ । सखे क्ोपविष्टः 
प्रियायाः किंचिदनुकारिणीषु कता दृष्टि विखोभयामि । 
विदूषकः -- नन्वासन्नपरिचार्का चहुरिका भवता संदिष्टा । माधवीमण्डप 
इमां वेटामतिवाहयिष्ये । तत्र मे चित्रफलकगतां खहस्तरिितां तत्रभवत्याः 
दाकुल्तलायः : म्रतिक्रतिमानयेति । [ भं आ्षण्णपरिआरिओआ चदुरिमा भवदा 
सदिट्ठा । माहवीमण्डवे इमं ॒वेरु अ दिवाहिस्सं । तेहि मे चित्तफल्ञगदं सहत्थ- 
ठिदिदं तत्तहयोदीए. चञन्दखाए. पडिकिदिं आणेदहि त्ति | | 
राजा -- इटदौ हृदयविनोदनस्थानम्‌' । तत्तमेव मारभैमदेश्चय । 
विदूषकः -- इत इतो मवान्‌ । [ इदो इदो भवे । 

( उभौ परिक्रमतः । सानुमत्यनुगच्छति । ) 
विदूषकः -- एष मणिदिलापदटकसनाथो माधवीमण्डप "उपहाररमणीयतया 
निःसंदायै॑खागतेनेव नौ प्रतीच्छति । तत्रविदेय निषीदतु भवान्‌ । [ सो 
मणिसिलापडमसणाद्यो माहवीमण्डवो उबहाररमणिच्जदाए" निस्तसञं साअदेण 
विम णो पडिच्छदि । ता पवि गिसीददु भवं | | 
( उम प्रवेश कृत्वोपविष्टौ | ) 
सानुमती -- ठतारसभरिता द्र्षयामि तावत्सल्याः प्रतिकृतम्‌ । ततस्तसते 
भतुवदसुखमनुरागे नविदयिष्यामि ! ( इति तथा कृत्वा स्थिता | ) ख्दासंस्सिद्‌ा५ 
दे क्षल सं दाव सीष्ट पड़किदिं | तदो से मन्तुणो बहुमुहं अणुराञ णिवेददस्सं । ] 
१ "वाहि ( व्याधि ) २ °्नोदस्था ०1! निवेशस्थानं ईदृशमेव -- ईद्‌ शमेव -- ईदश 

रम हवयास्वासनम्‌ ; इदुंशं मे हृदयसंस्थानं तत्तमेवादेश्चय माववीमण्डपम्‌ । 


ईदुशं मम॒ हृदयानवस्थानं ननु त्वमेव दश्च॑य माधीमण्डपमागेम्‌. ३ विविक्ततय। 


उपर तया निस्रगंमास्तेन च ४ उपचार. ५ तुमं (त्वां). ६ प्रविद्योप०. ७ संगिहि- 
दा; दसिदा (दंशिता). 


रपा वज्वकेपटीकधरमंकञ्वुक इतयथान्तरसंकरमितवाच्यम्‌ । तवती यत्तनमां 
रहत । जत्र दुष्ट दाहकत्वं मवान्मद्या्थेबापे कायं कारणसबन्धात्तापं लक्षयंस्तदति- 
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दायं व्यञ्जयतीति दहतिपदमत्यन्तति रस्कृतवाच्यम्‌ । किमिव । सविषं श्षल्यमिव । 
उपमानूप्रास)।ताद्‌ शदुष्टेस्तादृशेऽपेणात्समं च गुरुशिष्ये गुरूसम इत्यत्र कथितपदत्वं न 
शङ्कनीयम्‌ । तात्पयमेदेन छाटानुप्रा साथ मेव तथा प्रत्युक्त्व।त्‌।उत्तरत्र पदे वचनस्याका- 
रित्वभयकारणत्वद्योतनादितात्पयं मवगन्तव्यम्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥९॥ अम्मःै 
आश्चयं । अहं रमे मम संतोष दत्यथं : । संतापे संतोष इति विषभम्‌ । एतद्राक्यायं समथ 
कैः पूव क्तिोऽर्थान्तरन्यासः । यथा यथास्य तापस्तथा तथा शकुन्तलानयनोपायं प्रति 


९१८ अभिज्ञानशाङन्तरे 


राजा -- सले सवैमिदानीं स रामि शाङ्कन्तलायाः `प्रथमदृत्तान्तम्‌ । कथित- 
बानस्मि भवते च । स भवान्ध्रत्यादेश्वेकायां' मत्समीपगतो नासीत्‌ । 'ूर्वसपि 
न स्या कः तत्रभवत्या नाम । कच्चिदद्मिव विस्मतयानसि 
त्वेम्‌ । 

विदुषकः -- न विस्मरामि । छं तु सर्व कथयित्वावसाने पुनस्त्वया परिहासः 
विजस्प एष न भूताथे इत्यास्यातम्‌ । मयापि गृत्पिण्डबुद्धिना तथैव गृहीतम्‌ | 
अथ वा मवितन्यता खदु बर्वती [ ण विघुमरामि | किं दु सन्वं किभि 
अवस्तणि उण तुए" परिहासविअप्पओ एसौ ण भू दत्यो त्ति भआचक्गिदं । मप षि 
मिप्िण्डबुद्धिणा' तह एम्ब गहीदं |अह्‌ वा भविदनव्वदा क्खु बर्वदी । ] 
वानुमते --- एवं न्विदम्‌ | [ एवं णेदं | 

राजा -- ८ ध्वास्वा ) सखे त्रायस्व माम्‌ । | | 
विदूषकः -- मोः किमेतत्‌ । अनुपपन्नं खल्वीदृशं त्वयि । कदापि सत्पुरुषाः 
शोकवास्तव्या* न भवन्ति । ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः [ भो किं एदं | 
अणुबबण्णं क्खु दंदिसं ठु । कदा वि सप्पुरिसा सोजवन्तन्वा< ण. होन्ति | ण 
पवादे वि णिक्कम्पा गिरी | ]} 

राजा -- वयस्य निंराकरणविक्ठवायाः प्रियायाः 'समवस्थामनुस्मृत्य बरूषद्‌- 
रारणोऽस्मि ¦ सा हि- 


धतः ्रत्यदेशःत्स्वजनमनुगन्त्‌ व्यवसिता 
त्थिता ` तिष्ठेतयुच्चेवंदति गुरकषिष्ये गुशसभे'. , 
पुनरदृष्टि `भवाष्पभ्रसरकलुषामपितवती 
मयि क्रूरे यत्तत्सविषमिव श्षल्यं बहति भास्‌ ॥ ९ ॥ 
१ प्रथमदशंनवृत्तान्तं यं कथितवानस्मि भवते.र सममे ३ न्पमूपग०- छ = ४किष्ुपु कितुपू०. 


६ दृए्‌ नागतं परि०..त्यो त्ति. ६मन्द० ७ वक्तव्याः. ८ सोगपत्तत्तणो (शोकपात्रा- 
तमानः). सोअपत्तव्वा (शोकप्राप्तव्याः) ९ तामव०. १० अत्यादिष्टा, ११ मृहुः- 
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8210 8 {6 (०0 ८09 1४ ४8 ४ 1४1 2 1016 ६6 101 116 
प्रप्रा; &0त ४ 206 ६00, ५०५ 266 ४ 1 97, 1 28 ध५&) 885 
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इ िप०-4४ लात, व 08४6 ए6म्ण06 वपा = [न0688, 89108 
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ला 00008 10 016 (ला पलभर68 क6 त)868706त 700 ला6। 
8070060 साला [ला व्हा 0186016, 25 एलालदण16 10 ल 98 प्ल 
8176 [75 10पता$ ०६५6 [ला 8185, वात दा 098 8 0 लप्‌ 
8 & &18006, 6171 गा दलपत ग (16 70 0 16718, 11 28 धाऽ ५091 
08 706, [८6 8 097 अपालनं गाप 01800. (9) 


छुमिवितक रत्यन्तासंभावनीयवशेनीयत्वं व्यञ्यते।तत्र दृष्ट मप्यथं मदुष्टवं भवात्करोति 
शुष्तिजं नदर्शनातियिम्‌' इष्णु क्तेः। स्वप्ने संभाव्यत एतदिति स्वप्नो न्विति पूवं वितरकंः। 
स्जेष्नदवेत्स्याज्जाग्रदवस्थायां नानुभूयत इत्यत भाह्‌-माया स्विति । मंत्रतंत्राभ्यामसतः 
श्रकटनं माया तस्याःकपटधटितत्वष्ठिषयसस्वाभाव इति भावः| स्यादेवं यद्यधिष्ठानंन 
भतीतं स्यादत आह्‌-मतिभरमो न्विति । तेनान्याधिष्ठाने दकु स्तखाश्रम इत्यर्थः; । 
स्यादेवं यदि व्यवहारक्न मत्वं न स्यादत आह-तावत्फलमत एव कििष्टं पुण्यं च्विति। 
 यावान्न्यवहारः संभाषणादिर्जातस्तावदेव फलं यस्य तत्‌ विलष्टमयत्पम्‌ । तादु 

कदिचदस्यु्कृष्टो धमः धूरवंजननेऽत्यल्प॒एवाचरितः यस्य तादुगल्पं फलमित्यर्थः । 
सं देदह्ालकारः । अवः परमेते त्वयोच्यमाना मया या शस्यमाना वा मनोरथाः । 
नामेत्यीके । अलीका मनोरथा इत्यथः । ते तटश्रपाता इति भिश्नरूपकृम्‌ । यथा वर्षा | 
„ ममे गङ्गादेस्वटा भोषेन पीडयमासा महमहमिकया पतन्ति । एकः पतति वदुपयं- 
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सानुमती -- अहो । इटरी `स्वकायैपरता । अस्य संतयिनाहं रमे । 
[ म्म । इदिखो सकञ्जपरदा । इमस् संदाविण अहं रमामि | ॥ भतिति 
 विदरषकः-- मोः अस्ति मे तकः केनापि तत्रभवत्याकाश्चचारिणा मैतिति । 
| मो अत्थि मे तक्को केण वि तत्तदी* आआस्चारिणा प्णीदे त्ति । ] 
राजाः -- कः पतिदेवतामन्यः परामष्टमुस्सहेत । मेनका किल सख्यास्ते 
जन्मप्रतिष्ठेति श्च॒तवानस्मि। तत्सहचारिणीभिः सखी ते हतेति मे हृद यमाङ्कते। 
सानुमती -- संमोहः खदु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः । [ समोहो क्खु विम्द- 
ऊथिज्जो ण पडिबोद्यै ! ] | 
विदूषकः -- ययेवमस्ति खदु समागमः कठेन तत्रमवत्या । [ जई इभ्वं अर्थि 
क्खु समाअमो कालेण तत्तहयोदीए । | 
राजा -- कथमिव | 
विदूषकः -- न खदु मातापितरौ भदृवियोगडुःखितां दुहितरं चिरं ब्रष्ं 
पारयतः । | ण क्खु मादापिदरा भन्तषिवोभदुकिखं दुदर चिरं देक्खिदुं 
परेन्ति ¡ | 
राजाः--वयस्य | 
स्वप्नो नु माया नू मतिभ्रमो नु किलष्टं नु तावत्फलमेव "पुण्यम्‌ । 
जसंनिवृत्यं तदतीतमेतेः मनोरथा नाम "तटश्रपाताः ॥ १०॥ 


१ प्रवङतास्य मामपि संतापयति. २ अस्मात््राक्‌-राजा-वयस्य अपि तकंयसे येन 
देवी अपहता स्यात्‌. ३ ण्होदी सङंदखा, ४ भवणीदा. ५ समस्ससिदु भवं अत्थि. 
वाहाः. क्लृप्त. ७ पुण्यः. ८ तदतीव मन्ये; ०तमेव. ९ प्रपातं ° तः; ०रथानाम- 
तटव्रः० ; थानामतटाः ग्रवाहाः. 


न्यदुपरीतर; ¡ एवं मनोरथानामेके विलीयन्तेऽन्य उत्पद्यन्ते तेऽपि विखीयन्ते तदितरे 
उत्पचन्त इत्यथे: । ‹ प्रपातस्त्वतटो भृगुः इति कोशात्पुनरक्तवदाभासः । 
नुमानुमेति तेमेमेत्ति छेकवृत््यनुप्रासौ । दादर्य्‌पजातिरिन्द्रवज)पेन्द्रवय्योः । 
निदञ्चंनमुदाहरणम्‌ ॥ १० ॥ , विदषकः-जईइ ` एव्वम्‌ " इत्यादिनेतदन्तेन रोचना 
नामा ङ्गंमपक्िप्तम्‌।तल्लक्षणं दशरूपके ‹ सिद्धामन््रणतो भाविदश्चिका स्यात्मरोचना 
इति । सुलममसुरमं तच्च॒ तत्स्थानं च तस्माद्‌ भ््रशोऽस्यास्ति तत ) 
चकुन्तलाङग्‌ लिभ्र शीत्यथं; ¡ अत एव शोचनीयम्‌ । तवेति । है अङग सीय 
नून निरिचतं तव सुचरितं पष्य ममेव प्रतन्वत्पं विभाग्यते ज्ञायते । मतीन्वि- 
यस्य. धमंस्य प्रतनुत्वं कथ सात्‌ शक्यत इत्यत आहं- .फठेनेति । अत्यत्प- 
छकत्वन हेतनेत्यथं: । ममेवेति सहोपमा । तेन ममापि पृण्वमलफ तवापीस्यथं; । 
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कलाल 1८ (७28) 28 ताल्वा, 0 9 वपञ्चला ज व्ल, ग 9 
शिश्ना (णपा ठष्ला तल पलाल, गा (प्ल अएना ज) पला, 
2560 कलिः वदप हरदा 1731 फपल ठ परिप्प्ं०ा, 14 25 [2556 
व्व, 10 71016 10 परापरा; 80त (50) १८६६6 (56) 1065 भ 
(अपापा रट) = नपण ण 2 प्ण्लः एणा. ,(10) ` 


तस्य स्वस्याल्पपुण्यत्वे हेतुः पूवं दशित; 1 अस्यात्पपुण्यत्वे हेतुमाहू--गरूणेति । 
-यस्मात्तस्या विजितत्रिभूर्वनसुन्दर्या मधि निर्व्याजमनुरक्तायाः पुरः परिस्परन्त्या 
इवाडगृलीष्‌ पुरुषाङगुरीयस्य स्थूलत्वात्कदाचित्कनिष्ठिकायां तत्र शियिक सदन्या- 
ङगृखौ तत्रापि तथविधमिततराडगुल्यामिति बहुवचनाभिप्रायः । प्रेमातिशयेन वां 
सर्वाङगस्पूष्टिकेव सर्वाड्गृीषु निक्षेपः । यद्वा विरहातिकृङतया मुकूरीकृतासु 
पञ्चस्वडगृलीषु विन्यासाद्रहुवचनोपपत्तिः । तथा चाभियुक्ताः-- ‹ तस्याः 
किचित्सुभग तदभृत्तानवं तद्वियोगाचेनाकस्माद्रलयपदवी मडगृीयं प्रयाति 
इति । रन्धपदं महता भाग्योदयेन यथा करथचित्पराप्तस्थित्यपि सत्‌ च्युतमसि । 
कीदुकष्वडगुलष्‌, । अरुणा नखा यासु ताः । नखेति तलस्याप्युपलक्षणम्‌ । ताश्च 
तो मनोहराश्च नातिस्थूला नातिङृशा नातिह.स्वा नातिदीर्घान वक्रान सरला 
इत्यथं : । एतेन स्वयोग्यत्वं. घ्वनितम्‌ । उक्तं च सामृदरे स्वरीठक्षणे--" नातिहस्वा 
नातिदी्घान स्थूला न छशा अपि! अवक्राः सरला रक्तनखा रक्ततला 
अपि ।। कोमलाः सितनिन्दराढया भङ्गुरा दीप्तिमन्नखाः.। तादृगडगुखयो यस्याः; 
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विदूषकः -- चैवम्‌ | नन्वद्गुटीयकमेव निदशनमवदयं ाग्यचिन्तनीयः समा- 
गमो मवतीति | [ मा एव्व | ण अद्गुलीजओं एव्व गिद॑सणं भवस्संभावी 
अचिन्तगिज्जो' समा्नमो होदि त्ति। ]  , 
रजाः -- ( अद्रुटीयकं विलोक्य । ) अये इदं तावदु मस्थानश्रशि 


शोचनीयम्‌ । 
तव मुचरितमडगुलीय नूनं प्रतनु ममेव, विभाव्यते फलेन । | 
भदणनलमनोहरायु" तस्याहच्यु तमति छर्धपवं यदडगुलीष ॥ ११ ॥ 
सानुमती -- यथन्यहस्तगतं भवेसत्यमेव शोचनीय मवेत्‌" [ जह अण्णस्थ- 
गदं भवे सच्च ए सोअगिन्जं भै । | १ 
विदूषकः -- भोः इयं नाममुद्रा केनोद्धातेन तत्रमवत्या हस्ताभ्यासं प्रापिता । 
( भो इं णामु केण उग्वादेण' तत्तहोदीए हस्यम्भासं पाविदा । | 
सानुमती -- ममापि कौतूहलेनाकारित एषः | [ मम वि कोदूहलेण आभा- 
रिदो एसो । ] 
राजा -- श्रयताम्‌ । खनगराय" प्रस्थितं मां त्रिया सबाष्पमाह कियन््धि- 
रेणायैपुत्रः प्रतिप क्सि“ दास्यतीति । 
विदूषकः -- ततस्ततः । [ तदो तदो ] 
राजा -- पङ्चादिमां सुद्र तदङ्गुलौ निवेक्षयता मया प्रत्यभिहिता । 


१ °गिन्जसमा०. २ तदसु० ३ छृदन. द °रमासु. ५ अस्मात्परं-सखि दूरे 
वरत॑से । एकाकिन्येव कणं सुखान्यनुमवामि । इत्य०. ६ उटसेण. ७ तपोवनास्स्व ०. 
< भुन रस्माकं स्मरिष्यति. ९ नाममू ०. 


सा भवेद्राजवत्लमा ॥ इति । गनुमानकाचलज गनुमानकान्यल्डगानुभ्रासाः । पुष्पिताग्र वृत्तम्‌ 
॥ ११।। केनौदातेन केनोपत्रमेग । तनभवत्याः इकुन्ताया हस्ताभ्यासं हृस्तनैकटथं 
भ्रापिता ¦ त्वया तस्यै किमर्थं दत्तेति वचतेऽनौचित्यभ्रसडग देतादुगु किति : । 
ममापि कौतूहलेनाकारित एष; । आकारित इवेत्ति गम्योत्मे्षा | ममाप्ये- 
उच्छवणे कौतुहलमासीत्‌ । तदेवानेन पृष्टमिति भावः| कियच्विरेण 
कियता विङम्बेन | भतिपत्तिम्‌ । वार्तामिति मावत्‌ । एकंकमिति । 
जत्र मुद्विकायां दिवसे दिवे गदीयमेककं नामक्षरं गणय । यत्तद्‌ गण्रनमन्तं 
गच्छति यावद्गणनसमाप्तिरित्यथं; । त्रिचतुरदिनैरिति भावः| हे प्रिये ममा- 
भर धगृहमन्तःपुरं तत्र प्रवेशस्तं॑ने ता प्रापयिता जनस्तव समीपमुपैष्यतीति 
मथापि अरत्यमिहितेति संबन्धः । छकवृत्यनुश्रासौ काञ्यलिद्खं च ¡¦ वसन्त 
तिक वृत्तम्‌ । मया विस्मृततादुशस्ने हदजं नधूररेणेत्यादि व्यज्यते ।। १२॥ 
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दारगात्मनेति तादुशव्यद्दधावकादादानाय । रमणीयः खल्ववधिधधिधिना दैवेन 
शापलक्षणेन च विसंवादितः । धीवरकलिपतस्य कंवतं खण्डितस्य । शच्तीतीथंमिति 
गङ्कायां रक्रावतारापरपर्यायस्तीथेविशेष उच्यते । युज्यते । अत एवाडगुलीयका- 
दकशेनदेव तपस्विन्या अनुकम्पाहुयाः सकुन्तलाया अधमभीरोरस्य राजष; 
परिणये संदेह आसीत्‌ । शापाज्ञानादस्या ईदृ्युतितिः । उपालप्स्येऽस्योपालम्भं 
करिष्ये । अनेनोन्मादः । गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌ । कथमिति । न्विति 
प्रहत । बन्धृराः सृन्दराः कोमला भडगुल्यो यत्र तम्‌ । ‹ बन्धूर सुन्दरे रम्ये ' इतिं 
विश्वः । एतद्विेषणप्रयोजनमेतपूबेतरपदये निशूपितम्‌ । तं रक्तोत्पलच्छविमतिमृ दुखं 
मया वारवारं स्वहूदयन्यस्तं । ये नातिप्रीत्या तव धारणं कृतं तं पुर इव परिस्पुरन्तं कर 
विहाय स्यक्त्वा । अनेन सुद्धिपूवंकस्त्याग उक्तो न मोहाद्‌ भ्रंशः | कथमम्भसि 
निमग्नमसि । त्वं त्वककरणं तेन तव दृश्यमेव प्रयोजनं तत्करस्थमपि दृश्यमेव स्थितं 
सद्यदम्भसि नितरां मग्नमर्दृदयत्वं गतमिति कथम्‌ ! एव तत्करत्यागस्तत्राप्यदृश्यत्व- 
गमनमित्युपालम्भद्रयम्‌ । अत्र चेतनव्यवहारारोपात्समासोवितः | सा च गुरुत्वाह्स्वा- 


२२४ अभिज्ञानशाक्रुन्तके 


एकंकमन्न दिवसे दिवसे मदीयं 

नामाक्षरं गणय च्छति" य।वदन्तम्‌ । 
तावलिये मदवरोधगृहभवेश्चं 

नेता जनस्तव समीपमुवेष्यतीति ॥ १२॥ 


तच्च दारुणात्मना! मया मोहान्नानुष्ठितम्‌ । 

सानुमती -- रमणीयः खल्ववधिर्विधिना विसंवादितः । [ रमणी क्खु 
अवह विद्िणा विखवाददिदो । | । | 
विद्रषकः -- अथ कथं धीवरकश्पितस्य रोहितमस्स्यस्योदराभ्यन्तर आसीत्‌ 
( अध कदं घावबलकष्पिअस्स लोदहिजमच्छस्त उदलन्भन्तछे आचि | | 


राजा -- शचीतीर्थं वन्दमानायाः स्यात्ते दस्ताद्गङ्गास्रेतसि पस्तिषटम्‌ । 
॥वद्रषकः -- युज्यते | [ जज्जड्‌ । ] 


सानुमती -- अत॒ एव तपचिन्याः शकुन्तत्ाया अधमभीरोरस्य राजर्धेः 
परिणये संदेह आसीत्‌ | अथ वेदृशोऽनुरागोऽभिन्ञानमपेक्षते । कथमिवैतत्‌ । 
| अदो एव्व तवश्सिणीए्‌ सउन्दलाए अधम्मभीदणो इमस्स राएसिणो -परिणए 
संदेहो आसि | अह बा ईदिसो अणुराजो अदिण्णाणं अवेक्खदि | कटं विअ एद्‌ | ] 


१ गच्छति. २ निदेशवर्ती. ३ मोहाद्विस्मृत्य, मया तथा दारुणात्मना चि 
४ मत्स्यस्य वडिरसिव मृखप्रविष्टमेतदासीत्‌. 


भाविका जलपातस्तत्कत्तुंवेनोच्यत इति स्वाभाविकंङत्रिमयो रमेदाध्यवसायादति- 
योक्तिगम ! अथ परेति वृत्ताक्षेपालकारः । नः सेति रसिद्धौ । अचेतनं कतुं गृणं 
स न्दयादिक्‌ ब्रेमादिकं च न लक्षयेदित्यर्थान्तिरन्य । त्वया त्वचेतनत्वादिदं कृतं 
मया तु सचेतनेनाप्यत्यनुचितकारिणा त्वा प्रति ॐ वक्तव्यम्‌ । मयैवेत्यवशाद्राथं 
कस्मात्‌ । जक्तारगकमित्यथंः । स्वीमात्रं न भवत्ययि तु श्रिया । अवधीरिता 
तरस्ता न तु त्यक्ता } त्यक्ताया; पनरपादाने हापुरुषस्यानौचित्यप्रस ङ्गात्‌ । 
भरवषीरणाक्ारणामावे तदुत्पत्तेविभावना वयनृत्रासवृत्यनुप्रास्योः संकरः | 
बरसस्थं वृत्तम्‌ ॥ १३।, कथं बृमृदल्लया खादितम्योऽस्मि | असवुन्मत्तः अत एव 


चू 




















हदयं यस्य तः ¦ अत्रे परित्यागर्चेत्कथं कारणाभावः | कारणाभावरचेत्कथं 
परित्याग इति धिरो नास ङ्कनीयः । अत्र कारणकाब्दैन प्रसिद्धं नायिकापराघ गृहीतं 





पोऽङ्कः । २२५ 


^ (0णाद, ० व 8 पपराल , (25) 6वलू तद (285868० ) १. ४0€ 
16(ला8 गा र 92706 0) प8 70६. 45 $जप 29 10 1४8 त, 10४ तया, 
६6 65008 00 पा1 [तवत्‌ (ण्य) 0 करल लाक्षा ग आण 0960 


पा] 016 ण ए०प्र, *> (12) 
4716 2047, 070 णिर्नणि688, ग28 101 ५616 एर 0४ धपश्च | 
817 
3445-८ फवऽ 2 तोषाणाणह वादव्डलाला८ (‰॥, 016 ), (एणः ७०8) 
{9191066 ४ ए € ॑ 
४12.--प्०क तत प्र€ 7६ (्जा6 10 06 79 {6 एवाप ग 106 चव्थतीऽ 
7170066 006 09 ५6 लावा ? 
. &च-- तनणएल्त शिण 6 0206 97 णपा 700 1010 106 (पाला 
07 {€ 09868, 28 876 25 0017 ०९678216 {0 {06 6 "21102. 
५1.-- रपा 50 (1 18 जणुणकछन्त) . 
94. प्लात6, ०0660, ` 7 88 ठो, पप8 अवण णह, व्मिणिरज 
` एण्या ग तपा, 19 8 वजाः 35 0 15 पाव्1286 पणप्ा 7007 
ऽप. 0, ठक 13 7 क्य 0१८ ण ऽता 2 6 अन्वृणाठ 2 
{ल ° 16८0ष्णा्न ? 





तदेव त्यागे कारणं दुष्टचरमिति । अनेन चित्रफखकहस्तायास्चतुरिकाया ः सूचनम्‌ । 
सूचिताया एवापदीक्षेपेण. भ्रवेलोऽतित्वरासूचनाय । अपटी जवनिका । “दयं 
चित्रगता भट्टिनी” इत्यनेन यद्राश्चा पूनदंशनं याचितं तदनया भङ्ग" कविना. 
संपादितम्‌ । अत एव पर्चात्‌ ° चित्रफलकं दशयति ' इत्य न्ति : साध वयस्येति 
भिन्नं वाक्यम्‌ । मधुरं सुदरं यदवस्थानमाकृतिस्तयां ` दद्नीयो ह्रो भावस्यान्‌- 
प्रवेरोऽभ्यन्तरी करणम्‌ । सुन्दराकारतया भावाविभिो रम्यतर इत्यथ; । स्वर्तीव 
ष्टि निभ्नोन्नतग्रदेलेषु । अनेन मधू राकृतित्वमेवोक्तम्‌ ! ग्रथः प्रत्यक्षदष्टायामाङ्तौ 
 निम्नोललतेषु दृष्टिः स्वरति तथा `चित्रेमीति मह्दारेख्यकौशक्मिति 
भावः । कि बहुना सत्तवानृप्रवेश आलपनकौतुहूरं मे जनयति .। एतदेवान्‌- 

धायाह सानूमती-अहौ इति । अहो आश्चयं । यदिति । चित्रे यदचत्साधु 
न स्यात्तत्तदन्यथा क्रियते यद्यपि तथापि तस्या खावण्यं किचिदनिवंचनीयया च 
रेखया `चित्राथं तूलिकाविहितया अन्यथा क्रियते। अथ च रोभाविदलेषणान्वितम । 
संमाज्य संमाज्यं भूयो भूयो खिरूयमानमपि ज्ञोभां नातिक्रामतीति भावः । अथच 
दोभय। रेखयान्वितमिति विरोधाभासः ! कावण्यलक्षणमुक्तं प्राक रेखालक्षणं 
स गीतरत्नाकरे- ^ श्िरोनेत्रकरादीनाम ङ्गानां मेलने सति । कायस्थितियंतो तेव्रहय 


अ. शो....१५ 


२२६ अभिन्नानशुन्तटे 


राजा -- उपाठग्स्ये तावदिदमङ्गुीयकम्‌, । 
विद्रषकः -- ८ जात्मगतम्‌ । ) गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌ । | गद 


मेण पन्था उम्मत्तभामं | ] 


राजा -- ॥ 
कथं न तं 'बन्धुरकोमलाडगुछि करं विहायासि निमग्नमस्नसि | 


` जचेलन नाम गुणं न ्लश्चयेन्मयव कस्मादवधीरिता श्रिया ॥ १३ ॥ 
विदरषकः -- ८ आत्मगतम्‌ | ) कथं बुयुक्षया खादितन्योऽस्मि । [ कं छ- 
क्खाए खादिदग्वो सदि | | | 
राजा -- प्रिये 'अकारणपस्त्यागार्लुशयतप्तहृदयस्तावदनुकम्प्यतामयं जनः 
पुनदैशैनेन । | 

८ ्रवि्यापदीक्ेपेण चित्रफलकहस्ता | 
चतुरिका -- इयं चित्रगता भद्िनी । ( इति चित्रफलकं दशयति । ) [ १ 
चित्तगदा भट्टिणी | ] 
विदूषकः -- ( विलोक्य | ) साधु वयस्य | मधुरावस्थानदशैनीयो मावानु- 
प्रवेशः । स्खलतीव मे दष्टिरनिम्नोनतप्रदेशेषु । [ साह वअस्स । भमहूराव- 
स्याणरदंरुभिज्जे भावाणुप्पवेचे। । खरूदि विञ मे दिष्टी णिण्णुण्णअप्पदेसेसुः | |] 
सानुमती; -- अह्यो एषा राजपैनिपुणता । जाने सर्यम्रतो मे वसत इति। 
अम्मो एसा राएसिणो गिडणदा } जाणे खदी अग्गदो मे बवहदि ति | | 


१ कोग्प्रबन्धु रा०. २ वीक्षते. ३ °परित्यक्ते अ०. ४ स्वदक्षं ०. ५ पटाक्षेपेण. 
६वमस्स साघु जं तुए मधुरो भट्िणीए दंसिदो भावा०. ७ महुरसंठाण (संस्थान) 
८ अस्मात्पर्‌-कि बहुणा । सत्ताणुष्पवे्संकाए आलवणको दहं मे जणमदि । (कि 
बटुना 1 सत्वानुभवेदाशंकया आल्पनकौतुहखं मे जनयति । } इत्यधिकं वर्वांचत्‌ . 


रेखा प्रकौतिता ।\ * इति ।॥ १४।। सद्श्षमेतत्पश्वात्तापेन गू रोरधिकस्य । प्राप्तस्य - 

वाषिकत्वम्‌ । स्तेहस्यानवलेपस्य निर्दोषस्य स्वाभाविकस्येत्यथं; ¦ विलेषतोऽचिक. 
मपचृतान्या न्तासाम्यां बाहुभ्यां मुजाभ्याम्‌ । भावेन सात्विकमावेन कृतं चिहू नं 
माव चह्‌-न॑म्‌ । मल्यमपदलोपौ समासः । “ तावच्चिह नम्‌ ' इति पाठे सुबोघमेव । 
स्विघ्नेति । स्विन्ना या जडगृरयः सात्िकभावात्तासां विनिवेशः स्थितिः । रेखा- 
अन्तेषु तत्रंकचित्रपटसप्रयोगान्मिनो दश्यते ¦ मचिनत्वं स्वेदादेव चित्रपटो- 
दषं भात्‌ ¦ कपोरपतितं लिखिताङृतिकपोलश्राप्तमश्र मम सात्विकभावेनोत्पन्नं चेद. 
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वतिकरा ( वणका ) चित्रपटे ठेपविशेषस्तस्योच्छ्वास उच्छृनता तस्मात्‌ । अन्‌- 
मानानुप्रासौ । अनेन हेतुलक्षणं मूषणमूपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-- “स हैतुरिति 
निदिष्टो यत्साध्यं प्रसाधकम्‌ । ' इति १५।। वर्तिकां तुकिकाम्‌ । अयं माढव्येति 
विदुषकसंज्ञ । अवलम्बस्व चित्रफलकं यावदागच्छामि । साक्चादित्ति। पुवेमव्यव हित- 
समये । न तु कालान्तरे । अन्यथोपगतामिति प्रकृतिप्रत्ययार्थनाथंपौनस्क्तय स्थात्‌ । 
केवलं नारीमातरे न अपि तु श्रियाम्‌ । साक्षास््रत्यक्षेण। उप समीपे गतां 
प्राप्ताम्‌ । न त्वाभासमात्रेण न त्वक्रुतागमनाम्‌ । अथ च प्रत्यक्षेण प्रियामिति 
जञातामपहायावगणय्य । न तु त्यक्त्वा । त्यक्तस्य पुनरपादाने महापुरुषस्यानौचित्य - 
भसङ्गात्‌ । पुन रनन्तर चित्रार्पितां लिखितामिमां पुरतो दुश्यमानां बहु मन्यमान 
मदरेणावलोकयमानः पथि माँ निकामजलां संपुर्णोदकां सोतो हां नदीम्‌ । अथ 
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यद्यत्साधु न चित्रे स्थात्कियते तत्तदन्यथा । 
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किचिदन्वितम्‌ ॥ १४७ ॥ 


सानृमती -- सदरमितत्पद्चान्तापगुरोः सनेहस्यानवटेस्य च । [ सरिरं ष्टं 
पच्छादावगदमो स्णिहस्स अणवदेवस्स अ । । त | 
विदूषकः -- भोः इदानीं तिखस्तत्रभवत्यो दृश्यन्ते । सवौर्च दशेनीयाः । 
कतमाऽत्र तत्रमवती श्चकुन्तला । [ भो दाभिं तिण्णि तत्तदोदीओ दीसन्ति | 
सव्वाओ अ दंतणीञाओं } कदमा एस्य तत्तदीदी सउन्दङा । | | 
सानूमती -- अनभिज्ञः खल्वीदशास्य रूपस्य 'मोघद्ष्टेरयं जनः । [ अण- 
भिण्मो क्खु इईंदिसस्स' सूवस्स मोददिडी अअं जणो । ] 

राजा -- त्वं तावत्कतमां त्कयासि । | 
विदुषकः--तकंयामि यैषो रिथिट्वन्धनोद्रान्तङ्कसुमेन केशान्तेनो द्विनस्वेद- 
बिन्दुना वदनेन विशेषतोऽपसतामभ्यां बाहुम्यामवसेकस्निग्धतरुणपल्छेवस्य 
चतपादपस्य पाद्व ईषत्परिश्रन्तेवाछिखिता सा शकुन्ता । इतरे सख्याविति । 
[तक्केमि जा एसा ` सिदिव्वन्धणुग्बन्तङुसुमेण केसन्तेण उन्मिण्णस्सेञनिन्दुणा 
वअणेण विदेसदो अःसरिमाहिं बाहां अवसेअसिणिद्धत्णपर्ख्वस्त वचूजपा- 
अवर्ख पासे इरिपरिस्सन्ता विअ आल्निहिदा सा सखउन्दखा | इदराओ सहीभो त्ति || 


राजा -- निपुणो भवान्‌ । अस्त्यत्र मे मावचिद्धनम्‌ । 
स्विन्नाङग्‌ लिविनिवेश्षो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः | 
अभ्र च कपोलपतितं वृह्यमिदं "बणिकोच्छवासात्‌ ॥१५॥ 











१ मोह°. २स हीरूवस्स. ३केसबन्ध०. ४ ओस्रिदाहि ( अवसु ०) .५ वणंको ०, 
बतिको०. 
च यतो निकामजलामतः सोतोवहां प्रवह पाभिति च योज्यम्‌ अतीत्यातिक्रप्य 
मृ गतु.त्मकायां मरुमरीचिकायां प्रणयवान्प्रीतियुक्तो जातः । हेतुनिदशेना । श्रूति- 
वुत्यनुश्रासाः । मुपमपेति मन्यमान इति छेकानृप्रासौऽपि । अ पहाय बहु मन्यमान 
त्यनयोनिहुतुकत्वं नाशङ्कनीयम्‌ । शापस्य तम्भोक्षेण विरहस्य प्रक रणकभ्यत्वात्‌ । 
वसन्त्तालका वृत्तम्‌ ।॥ १६॥ मृगतृष्णिकां संकरान्तः । अयमेतस्याः 
थं निवतं नीयो भविष्यतीत्याश्चयः । पूवं मृन्मत्तानां पन्था अनेन गृहीत इत्युक्तेः । 
कायेति । अनेन पद्यनाश्रमस्थं पूवं मनु भूतं तदानींतनमुहीपनं विभावगणं 
स्मरति | ते च स्मृताः संभ्रमप्रवासहेतुकं विरहमेव पोषयन्ति । सं कते लीनं 
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हं समिथनं यस्याः सा । अनेनोहीपकत्वातिक्षयो व्यज्यते । मालिनीनास्नी 
सोतोवहा नदी कार्या । सोतोवहैत्यनेन जल्वाहित्वम्‌, तेन स्वभावापरित्याग 

तेन॒ रमणीयत्वं तेन चोदहीपकत्वं व्यज्यते । सार्हिनीमभित इत्यभितो योभे 
द्वितीया । गौरीगुरोहिमवतः । अनेन कन्यापितृत्वेन तद दुःखान्‌ भवात्तत््देशे- 
ऽविघ्नितस्तकेतत्वं दयोत्यते । निषण्णहरिणा इत्यनेनात्यन्तविविक्तत्वम्‌, तेन 
भृशमुहीपकत्वम्‌, तेन च सुरतक्षमत्वं ध्वन्यते । पावना इत्यनेन शुचित्वेन रम्यत्वेन 
पयवसानम्‌ । पादाः प्रत्यन्तपवताः' । कार्या इत्यनुषज्यते । ज्ञाखास्वालम्निताति 
वल्कलानि वृक्षत्वचौ यस्य । अनेनाश्रमपथानतिद रत्वेन तस्याः शाकीनत्वं ध्वनितम्‌ 

तस्य तरोरधः कृष्णमृगस्य कृष्णसारस्य शुद्धे । वामनयनमिति स्त्रीस्वभावत्वात । 
कण्डूयमानां मृगीं निर्मातुसिच्छामि ॥ अत्र कण्डूयनं शुङ्गारानु भावसूचकं धषंण- 
मात्रम्‌ । अनेनाप्युीपकत्वं ध्वनितम्‌ । पूवं कार्थेत्युक्त्वा निर्मातुमिच्छामीषत्यु कितिस्तु 
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चतर्कि अर्धल्खितमेतद्धिनोदस्थानम्‌ । ` गच्छ । वतिकां तावदानय । 
चतुरिका -- आयै माथन्य अनवृरम्बस्व चित्रफलकं यावदागच्छामि । 
¡ अज्ज माठव्व अवकम्ब चित्तफर्ञ जाव आअच्छामिं. । | 
र-ल1--अङ्न्वेतदयचन्डे | ८ इति यथोक्तं करोति । ) 
( निष्छान्ता चेरी ) 
राजा -- ८ निःश्वस्य ! ) | 
वाकात्प्रियामुवगतामपहाय पूर्वं 
चित्रापितां "पुनरिमां बहु मन्यमानः । 
ल्रोतोवहूरं पयि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे प्रणयवान्मृगतुहिणिकायाम्‌ ॥ १६ ॥ 


विदूदक्‌ः -- ( आत्मगतम्‌ । ) एषोऽ्रमवानदीमतिक्रम्य मृगतुष्णिकां 
मक्रान्तः । ( प्रकाशे ) मोः अपरं किमत्र ठेखितन्यम्‌ । [ एसो अत्तभवं गदि 
मदिक्कमिञ मिअतिष्डिमां ` संकन्तो | भो अवरं क एत्थ ङिदिदव्वम्‌ । | 
सानृमतं। -- यो यः प्रदेशः सख्या मेऽभिरूपस्ते तमाठेखितुकामो भवेत्‌ 
.जोजे पदेसो सर्हए मे अद्िरूवोः तं तं आस्िहिदुकामो भवे । ॥ 

राजा -- श्रयताय्‌ | ` 


कार्या सेकतलीनहुंसभिथुना लोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितौ निषण्णहरिणा" गौरीगरोः षावनाः । 
गालारम्बितवल्कलस्य च तसरोनिर्मातुमिच्छास्यधः 
गृडगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डयमानां ------ यड छृ्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्‌ ॥१७॥ ॥१७।। 


१ तस्मद्र॑गाद्‌ गच्छ. २ यावद्रणिकासमृद्‌्गकं गृहीत्वाग०. ३ महं हि. 


धता मृहुरिमा. ५ न्जाए (° तृष्णिकायां ) ६ अहिरुइदो { अभिरुचित ). ७ 
चमराः; पादान्ते निभृतं निषणष्णचमरे गौरीगुरोः पावने । 


वंगस्व ञडनायोगात्‌ । तेनतद्पीच्छामि । न वसतः ववन्द मल नायोगात्‌ । तेनेतदपीच्छामि । न्‌ वस्तुत : कतेव्यमिति भत्र । स्वमा. 
वाक्त । रीनलिनीति गौरिमुरोरिति मृगमृगीमिति मनमानामिति छेकवृत्तिशरुत्यन्‌- 
प्रासाः गौरीमुरोरिति भस द्खोपादानष्दुदात्तारुकारू्च । शादु रुविक्रीडितं वृत्तम 
1१७) प्रसा्नमरुंकरणम्‌ । अभि भेतमभिमतम्‌ \ किमिव । वनवासस्थेत्यनेन पु व 
दिकम्‌, सौकुमायंस्य वेत्यनेन कु खुमानामपि यत्कोमल्तरं तदेकद्वितरिधारणं च, 


विनयस्य चेत्यनेन शेख रादिव्यावतंनं व्यज्यते । यत्सदुशं भ विष्यति । एतमिति । 
नतर कणशब्देन स्वस्य तेन मृषणवत्वं बोधयता नंकटचात्कणं शिरोऽन्तरारदेशो 
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लक्ष्यते । तेन परस्परोपकारक रणादन्योन्याङकारो ध्यद्धचः । तत्रापितमा रोपितं 
बन्धनं वन्तं यस्य तत्‌ । (आगण्डं ) गण्डं ममदिीकृत्य (विलम्बते इति) विलम्बिन 
केसरा यस्य तत्‌ । एतेन केवलं कृणं न भूषयति, अपि तु गण्डमपीति व्यज्यते | 
लिरीषं कििरीषयपुष्पं न कृतम्ब्‌ ॥ है .सखे । निरीषपदेन कोमखत्वं ध्वन- 
तान्यत्तदथोग्यमिति तस्याः सुकूमाराङ्कत्वं व्यज्यते । शिरीषसमत्ेन मघ्ये ` 
तत्र॒ तस्यैव समवेश्योग्यत्वात्‌ । एतेन तत्स्तनयोरतिपीकर्तथी परस्परोत्पी 
डनत्वं तेनालिङ्खनयोग्यत्वं तेन च तदग्राप्त्या स्वस्याधन्यत्वादि व्यज्यते । 
रचितं न चेति संबन्धः) अत्राप्यन्योन्यशोभाहे तुत्वेनान्योन्यारकारो व्यद्धयः । 
क्रिययोः सर्च्चतत्वात्समुच्चयारंकारः । एकाधिकरणत्वेनापि त्येष्टत्वात्‌ । 
उपमा च धृतिवृ्त्यनुप्रा्तयोः संकरः । शिरीसरेति रोचिरचीति त्तेन्तरे इति 








विडूबक्तः -- ( जाप्मगतस्‌ । ) ध्यथाहं पद्यामि प्ररितिम्यमनेन 1ैत्रफलकं 
टम्बकूचोनां तापसानां कदम्बैः | | जहे अहं देक्लामि पूरिदञ्वं भेण चित्त 
फलजं छम्बङ्कज्चाणं तावसाणं कदन्रहि | | 
राजी --- वयस्य अन्यच्च । शकुन्तलायः; प्रसाधनमभिग्रेतमत्र  विस्मृत- 
मस्माभिः । 
विद्रूषकः -- किमिव । [ & विअ ] 
सानुमती -- वनवासस्य सौकुमार्यस्य विनयस्य च यत्सदृशं भविष्यति । 
[ वेणवासस्य सोउमारस्त विणञस्स अ जं सरिसं भविस्सदि | ] 
राजा - 

कतं न कर्णापितबन्धनं सदे रि रोषमागण्डविलम्बिकेसरम्‌ ¦ 

ते वा शरश्छश््रमरोचिक्ोमद्ध मृणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे ॥१८॥ 


विदुषकः -- भोः दिः नु तत्रभवती रक्तकुवख्यपल्ल्वकषोभिनाऽगह्तेम 


सखमावायै चकितचकितेव स्थिता । ( सावथानं निरूप्य दष्ट्वा | ) 
आःएष दास्यापुत्रुदुमरसपाटच्चरस्तनमवल्या वदनकमलममिकद्घते मधुकरः 
[मोकिंणु ततद्येदी स्तकुवल्ञपस्ल्वसोहिणाः अग्गहस्येण मुहं आवारिओः 
चददचर्दा निज टमा । आ एसो दाीयपुत्तो कुसुमरखपाडन्वरोर तत्तहोदीर 
-वजणकमलं अदिलद्खेदि “महृरो | ] | 
राजा -- नु वायेतामेष धृष्टः | 

१ यथा मन्यति तथा तकंवामि पूरयितव्यम्न लिन पूरयितव्यमनेन चित्रफलकमाहृतिभिङम्नः 
कूर्चानां तापसानानिति । २० प्रेतमस्माभिः. ३ एतन्नास्स्यन्येष्‌, पुस्तकेषु, ४ 
°रूअसोदहिणा, ५ मावरिम अवृत्य), ओोवारिः (अपवायं 3. ६ कुसुमासव. ७ 
वभणं म०, ८ दुदुमहु ° (दुष्टमधु ०) 




















वृत्तम्‌ ।\१८॥। रक्तकुवल्यस्य पल्लवः म्रः तद्रच्छोभिना यद्वा रक्तौ कुवल्य- 
पल्लवौ तद्व च्छोभिना । कि न्विति संदन्धः \ शुम रस्षपाटच्चरः पुष्पमधुचौरः । 
भनेनवापराषेन दण्डयोऽपराधान्तरे च भुतरां दण्डनीय इति व्यज्यते । यस्य 
केस्यारिचच्च अपि तच्रभवत्याः ज्याया वदनमभिल्डवते । मधृकर इति 
साभिप्रायम्‌ । राज्ञस्तु तदेश एव तिष्ठामीति बुद्धया नन्वित्याचुकतिः । विदू- 


नेवाविनीतानां शासितास्य वारणं परमदष्यति । राजा तु त। दुक्त्वुद्धेव 
त्यत्तरयति-युज्यत्त इत्ति । कसुमग्रहुमं छतायाः; सद्धावसुचनायेम्‌ । कुयुम- 
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युवता रता कुसुमल्तेति मध्यमपदरोपी समासः तस्या अपि भ्रियोऽत्तिथिनं तुथः 
किच दतिथित्तस्य संबोधनम्‌ । यत्रतुसा तादृशी कता तत्र परिपत्नम्‌चितम्‌ । 
अत्र नातिथित्वं सूतरां न प्रियातिधित्वम्‌ । परिपतनरूप एव सखेदस्तम नुभवसिन 
तु मधूल्वलाभोऽपीति भावः । चिव्रल्खितायां तदुष्पे भ्रम्य॑पि लिखिता तामृरि- 
द्यैषेत्युक्तिः । एषेति ! कुयुमनिषण्णेत्यनन तवायत्नसाव्य स्थानमिति भावः । 
अनु रक्तेत्यनेन तव तत्नौचितं गमनमिति ध्वन्यते । तृिताभिलाषवत्यपि मधुकरी 
स्वराभाव्यात्सती वि्यमानपतित्रता च मधुकरी भवन्तं प्रतिपालयतीति प्रेमातिशयः । 
त्वया विना मधुन पिवति } अत्र चित्रन्यस्तायाः स्वाभाविकस्य पानाभावस्य त्वया 
विनेति ठृत्रिमस्य वामेदाध्यवसायादतिशयोवितः । अथ वा माघवीकरतायां तादृशीं 
मधुकरी दुष्ट्वंषत्युकितिः । अत्र तुषितत्वं कुसुमोपर्युपवेशनादेव । नायिकानायकन्य- 
वहारसमारोपात्समासोक्तिः । सती पतिव्रता मधृकरीति भिचरूपेण एकदेशविवर्ति. 
रूपकमपि । मवुमघ्विति छेकवत््यनुप्रसाः ॥ १९॥। अद्याधुनाभिजातं न्यायं यथा 
स्यादेवं खल्वेष वारितः । “अभिजातः स्मृतो न्याय्ये ` इति विश्वः ¦ प्रतिषिद्धापि 
वमेषा जातिरिति विदुषकवचनं सोत्टुण्ठमेव । राज्ञोऽपि पूववदेव । शासन 
आज्ञायाम्‌ । जक्लिष्टेति । अरिष्टः केनायिन मदितो बार नृतनस्तरो; 
पल्लवस्तद्रल्लाभनीयं सुन्दरम्‌ । अत्र तात्स्थ्य ववतं तरुपदोपादानम्‌ । यद्वा बालो 








२३४ अभिज्ञानङ्षकुन्तटे 


विदूषकः -- भवनेवाविनीतानां शासिताऽस्य वारणे प्रभविष्यति । [ भव॑ 
एव्व अविणीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पहविस्सदि । | 
राजा -- युज्यते । अयि मोः बुसुमलताग्रियातिये किमत्र परिपितनसेद- 
 मनुभवसि | | | 
एषा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सती भवन्तमनुरक्ता 
प्रतिपालयति सधुकरी न खल्‌ मधु विना त्वया पिबति ॥ १९॥ 


सनृमती -- 'अाभिजातं खलेष वारितः । [ अञ्ज अभिजादं क्लु एसो 
वारिदो | | | 
विदूषकः -- प्रतिषिद्धापि वमेषा जातिः} [पाडरिद्धाः वि वामा एसा जादी | ] 
राजा -- एवं भोन मे श्षासने तिष्ठ | श्रूयतां तर्हि संप्रति । 
अकिलिष्टबालतदपल्लवलोभनीयं 
पीते मया सदयमेव रतोत्सवेषु । 
बिम्बाधरं स्पृशसि चेद्भ्रमर प्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ | २० ॥ 


१ आये. २ पडिषिद्धे (प्रतिषिद्धे) 


यस्तरस्तस्य परल्क्वः । अरकिरुष्टश्चासौ बारतरूपल्लवद्चेति । एतेन कोमलत्वलौहि- 
त्यातिशयो व्यज्यते । प्रियाया विम्बधरं बिम्नासकशनध रमिति मध्यमपदकोपी 
समासः । तथा च वामनः “बिम्बाधर इति वृत्तौ मध्यमपदलोपिन्याम्‌ ' 
इत्ति । रतोत्सवेषु तयां सह्‌ रतमृत्सवरूपमित्यथं : । तेषु मयोत्कण्ठातिधयवतापि सदयं 
स्वाद स्वादं च पतंन तु निर्दयं तदष्टम्‌ । तेनाततिकोमर्त्वं च्वनितम्‌ । अथ च 
पीतमप्यक्लिष्टबालतरपल्लवलोभनीयमिति विषेयं विन्ञेषणम्‌ } तेन भ्रमरस्य 
स्पशे ऽपि हेतुत्वं तेन श्रान्तिमानकंकारो व्यज्यते । ह रमर त्वं चेत्तं स्पृशसि तदा 
कुमलस्योदरे बन्धनस्थं त्वां कारयामि ! अनेन सू्ंस्यापि निजाज्ञाकारितवं ध्यन्यते 1 
स्वाभाविकस्य तस्य सप्रयोजकत्वव्यापारेणोक्तेरतिशायो चितिश्च । प्रतिनायकन्यवहार- 
समारोपात्समासोक्तिः । उन्मत्तावस्थावणंनादनौचित्यं न । कमलोदरे जलमध्ये 
बन्धनस्थमिति इलेषोऽपि । हेतुरूपकोपमानुप्रासाः । वसन्तत्तिलकं वृत्तम्‌ ॥२०॥ 
अहमप्येतस्य स ङ्खनदृशा वर्णा अक्षराणि यस्य स इव खंवृत्तः । सोल्लुषठोत्तरदानेन 
सहजतयोन्मत्तावस्थायां षयं वसरानादिति मावः । ' राजा-यृज्यते ` इत्यादिनेतदन्तेन 
भरान्तिर्नाम संच्यन्तराङ्कमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-“भरान्तििपयंय्नानं प्रसद्धस्या- 
विनिर्चयात्‌ ।* इति ! अहमपीदानीमवगतार्था । चित्रमिति ज्ञानं ममाप्यधूना जात- 
मित्यथं : । कि पुनर्यथाल्खितानु माव्येष विदूषकः । राजा-ननु वायंतामेष धृष्टः 
इत्यादिना ‹ बन्धनस्थम्‌ ` इत्यन्तेन्‌ तन्मयत्वप्रवासविप्रलम्मकामदशावस्था सूचिता 
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“ तन्मयं तत््रकाो हिं बाह्याभ्यन्तर्तस्तथा ।' इति तल्लक्षणात्‌ । पौरोभाग्यं दोषद- 
शत्वम्‌ । 'षेकदुक्पुरोभागी ' इत्यमरः । शशं नेति । तन्मयेन शकुन्तलामयेन साक्षादिव 
दशने सुखंमनु भवतो मम स्मृतिकारिणा चित्रमिति स्मरणं कारितवता त्वया कान्ता 
चित्रीकृताठेस्यस्था छता । अथ वाइ्चयंरूपा कता । आेस्यारचयंयोरिचत्रम्‌ 
इत्यमरः । स्मृतिकारिणा चित्रीक़ृतैति शब्दशक्तिमृखो विशेधाभासो व्यङ्कयः । 
उत्तरक्षा । वतवतेति येनयेनेति कृताकान्तति छेकश्रुस्यनुप्रासाः । भोजेन तु ‹ पर. 
्रयत्नादपि स्मरणे स्मरणारुकारः › इत्युक्वा तदरुंकारे इदमुदाहतम्‌ ॥ २१॥ 
“ राजा-अकारणपरित्याय-' इत्यादिन तदन्तेन चित्रं नाम संध्यन्तरा दुम्‌ पल्लिप्तम्‌ ॥ 
तल्लक्षणम्‌ “चित्रे त्वाकारस्य विलेखनम्‌ ' इति । पूर्वापरविरोध्यपुवं 
एष विरहमागंः । पूवं चित्रस्य वित्रत्वेन ज्ञानं पुनस्तस्योन्मादावस्थायां 
सत्यत्वेन ज्ञानं पुनरपि चित्रत्वेन ज्ञानमिति पूर्वापरविरोधः उन्भादावस्था- 
नरेतरं मृच्छद्वस्थाया अभावादिति । अत एवापूवं अ्च्यकारी - ! प्रजाय- 
रादिति ! तस्याः स्वप्ने समागमः प्रजागरात्विलीभूतो निरुढधः। तु पुनर्बा- 
ष्पोऽश्रभ्रवाहुः । " बाष्पो ने्रजलोष्मणोः ` इति विश्वः 1 एनां चित्रगतामपि । 
्रतयक्षदशनं पुन रनृपपन्नमित्यपिक्षब्दायंः । द्रष्टुं न ददाति । हत्वनूभासौ ॥२२ 
वतिकाकरण्डकं तूलिकावणंकादिभाण्डं गृहीत्वेतोमुखं प्रस्थितास्मि । स ॒वत्तिका- 
करण्डको मे मम हस्तादम्तरा मध्ये । मया निर्वाहित आत्मा ! पलायितास्मीत्यथं : 
इमां प्रतिकृति लिखितां शकुन्तक प्रतिमाम्‌ । आत्मानमिति भण । केवल प्रति- 
तिरेव रक्षणीयेति न, अपि त्वात्मापि रक्षणीय इत्यर्थ; । अत्रारनरब्देन 
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विदषकः -- एवं तीक्ष्णदण्डस्य कि न मेष्यति । ( महस्य । आत्मगतम्‌ । ) 
रष त वदन्मत्तः ¦ अहमप्येतस्य सद्गेनेदश्चवणे इव सादृत्तः । ८ प्रकाश्चम्‌ । 1 ) 
भोः चित्रं खयेतत्‌ । [ एव्वं तिंक्खण्दण्डस्स किं ण मादस्सदि । एसो वाव 
उम्मत्तो । अहं पि एदस्स श्वङ्गेण ईदिसवण्णो विअ संवुत्तो । मो चित्त 


क्खु एदं ¦ | 
राजा -- कथं चित्रम्‌ | 
सानमतती -- अहमपीदानीमवगताथी । कि पुनयैथाठिखितानुभाग्येषः । 
[ अह पि दा्गिं अवगदत्था | किं उण जहालिदिदाणुभावीः एसो । | 
राजा -- वयस्य किमिदमनुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ । 
दशंनसुखमनुभवतः साक्षादिद तन्भयेन हदयेन । 


स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ।॥२९॥ 


( इति बाष्पं "विहरति ¦ ) 
सानमती -- प्रवोपरविरोष्यप्रवे एष विरहमाभैः । [ पुच्वावरविरोदी अपुन्वो 


षः 


एसो विरहमम्गो | | 

राजः -- वयस्य कथमेवमविश्रान्तदुःखमनुभवामि । 
प्रजागरात्विलीभ्‌तस्तस्याः' स्वप्ने समागमः | 
बाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टु चिन्रगतामपि | २२ ॥ 


१ संसर्गेण. २ ईदिसवअणो, एदिसजणो. ३ अणवगदत्था. ४ न्सासे. 
५ विनुजत्ि; रोदिति. € संविधाणम०. ७ स्वप्नसमा०. 


विदूषको राजा च उभयमपि गृह्यते । तेन प्रतिकृतिरकणेनोभावपि रक्षिताविति 
मावः 1 मेषप्रतिच्छन्दनामनि प्रासादे शब्दाप्य । आकारयेत्य्थंः । 
जय जातस्य द्र्यसमृ हस्य । नौव्यसने पोतथर ले । श्यसनं विपदि श्ल" इत्यमरः । 
विचायंततामन्विष्यताम्‌ । तस्य वभिजौ भार्याश मध्ये काचिद्‌भार्यापघ्रसत्वा 
भूविगो स्यात्‌ ¦ दैव इदानीमेव साकेतस्यायोध्यायाः । ' स्पात्साकेतोऽयोध्या 
याम्‌ " इति हमः ¦ पिच्य पितृसंबंधि रिक्थं धनम्‌ ¦ ' रिक्थं घनं वसु ` इत्यमरः। 
यदेव आजापयतीत्ति ¦ इयमस्मि । येनेति ¦ पापादृते । स्त्रीणां भत॑त्वेन चिने- 
व्यचः छक्वृत््यनुभास्ो । एवं नाम घोषयितव्यम्‌ ।२३॥ काले प्रवृष्टमिवावेश्षितस- 
समये प्रद ष णमिवाभिनम्दितं देवस्य कछासनभिति । परतिहतममङ्कलम्‌ । उपस्थितं 
शत श्रय. सगभशकुन्तखारूपम्‌ । असंशयं सखीमेव हृदये त्वा निन्दितो- 
भननात्मा । संरोपित इति ¦ नामेति संभावनायाम्‌ । मया तादुकशशधाभ्मिकेण 

रेवनाक्वानन संरोपितेऽम्यात्मनि पुत्रमभं उत्पादितेऽपि । - आत्मा वं पुत्र 
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(कष कणठ ॥ छण स्विः शना णीत 0 ऽलः 2४. 
एपणशिणल्या १ (वण 4574८ ). 6 188 (लाभं 80076 1124; 
270 छ 2880601 7, 1, {00 09५6 एल््ना€ 28 1 2 
शापा (णापच्त्य (ए. ९.) णञडा€). (षद). तरण, प्िचत्‌, + 
31011 2 ए0एा€ ! . 
ह व-- 0, 2 पा ! 
94. ह4.-1, 100, [धऽ "0 ठका 0 षठकर (ल 769 प्ट. धं 0 
ऽ ल ग णऽ (10६) स106 185 चफएलालातलत्‌ 7६ 25 तच्रल॑ल्त्‌, 
धिताल, शणः कान्त 5 कणं क एवय 0४४८ 
(णण11४66 ? 

10 16 लफूल्तलालाह € तना ज एकान ए ए्‌०र्८त, 28 
॥ एनऽ्णााफु एकल (णि पल) , कि ४ फोणत्‌ पनां शृत 
आ लाः, एणा 08४6, 0 एल्पपष फु लाणश (9 € प्रण), 22210 
प्रश्ण लतं प्रन 100 2 ए्रलप्रा. (21) | 

( 2. ) 

94 8नादाक्षकु 13 पाह फ (पावा न्5900) ज (116 06०६३) 
ण ऽका, एलन क्रत ऋआल्छाअअलान्‌ ग फ8 ९००५० 916 
021 010८6. 


& ल .- लात, ॥0फ 60 1 प्प्रऽ चला चा66 प्लव माला ! 


पठा एता प्ल आ 3 ताल्थ 18 एष्ा6त्‌ एए अन्नुण65डा685 › 716 
४6878 00 101 एला पाट {0 866 [रल चणला तादा आ 2 एलिपा6. (22) 





वामासि" इति श्रृतेः । कुलग्रतिष्ठा पृत्रप्रसूत्वाद्धमं पला £“ क्तावधीरिता । कारे 
स्वसमय उप्तबीजा न्यस्तबीजात एव महते फलाय सस्याय कल्पिष्यमाणा 
वसुधरा यथोपेक्षयत इत्युपमा । काव्यलिङ्खं च । श्रुत्यनुप्रासाः । अष्टम्युपजाति- 
रि्द्रवज पेन्द्रवज्रयो : ॥।२४॥। संशयमारूढाः पिण्डदाभावात्‌ । पिण्डमाजः पितरः। 
अस्मादिति । बतेति सदे । अस्मात्परं दुष्यन्तात्परं यथाश्रुति वेदानति- 
क्रमेण नोऽस्माक कुले संभृतानि बहूपकरणयुक्तानि निवपनानि श्राद्धादीनि। 
` पितृदानं निवापः स्यात्‌ ” इत्यमरः । को नियच्छति ददाति । दास्यतीत्यथं : । 
ˆ वतं मानसामीप्ये वतंमानवद्वा * इति लट्‌ । इतिकारणान्नू नमुतरक्षे । प्रसूति- 
विकलेन पुत्ररहितेन सया प्र सिक्तं दत्तमदकं धौतमश्नू येन तच्च तच्छेषं च तादृक्‌ 
पितरः पिबन्ति । काव्यरिद्गोत्त्रक्षानुप्रासाः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥२५॥ ‹ राजा 
-दीधंमुष्णं च निःइ्वस्य ” इत्यादिन तदन्तेन छलनं नामाङ्खमुपक्षिप्तम्‌ । तल्ल- 
क्षणं तु-^ आत्मावसादनं यत्तु छलनं तदुदाहृतम्‌ “ इति । “ राजा ~ संरोपिते 
इत्यादिना “ मोहमुपगतः ' इत्यन्तेन मृच्छंना नाम कामदशोक्ता ! व्यवधानं 
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सानुमती -- सवेथा प्रमालितं त्वया प्रत्यदिशदुःखं शकुन्तलायाः । [ सव्बह 
पमञ्जिदं तए पञ्चदेशदुक्लं सउन्दलाए । ] 

( प्रविर्य । ) 
चतुरिका -- जयतु मतौ । वाकषकाकरण्डकं गृहीत्वेतोमुखं प्रस्थितासि । 
[ जेदु जेदु भद्रा ¦ वद्िाकरण्डञं गेण्डिञ इदोमुदं पत्थिद म्हि । ] 
राजा -- किच 
चतुरिका -- स मे हस्तादन्तरा तरक्िकाद्ितीयया देम्या वदुमत्याहमेवायै- 
ुत्रस्योपनेष्यामीति सबलात्कारं गृहीतः | [ सो मे ह्यादौ अन्तरा तरलि- 
आइदिआए देवीए वसुमदीए अहं एव्व अञ्जउन्तस्स्य उवणडइस्सं ¡ति सबलक्कारं 
गहीदो । | 
विदूषक -- दिष्टा त्वं सक्ता | [ दिष्टिमा तुमं मुक्का | | 
चतुरिका -- यावदेव्या विदपत्पनसुत्तरीय॑तरछिका मोचयति तावन्मया 
निवोहित आत्मा । [ जाव देवीए बिडबलम्गं उत्तरी तरला मोचेदि तावे 
मए णिब्वाहिदो अत्ता | ] 


खजा -- वयस्य उपस्थिता देवी बहुमानगर्विता च । भवानिमां प्रतिकृति 
रक्षतु । 
बिद्ूषकः -- आत्मानमिति मण । ( चित्रपल्कमादायोतयाय च | ) यदि 
मवानन्तःपुरकूटवायुरातो मोक्ष्यते तदा मां मेवप्रतिष्छन्दे प्रासादे शब्द यय 
( इति दुतपदं निष्कान्तः | ) | अत्ताणं त्ति भणादि । जह भवं  `अन्तेउरङूड- 
वागुरादो सुञ्चीजदि तदो मे मेदप्पडिच्छन्दे पासादे सदविहि } ] 
सानुमती -- अन्यसंक्रान्तहृदयोऽपि प्रथमसंभावनामपेक्षतं । अतिशिथिल- 
सहादे ` इदानीमेषः । [ अण्णसंकन्तहििमो वि पठमसंभावणं अवेक्खदि । 
जदिषिठिलसोहदो* दाभिं एसो | ] . 
 । ( प्रविद्य पत्रहस्ता | ) 

भ्रतीहारी -- जयतु जयतु देवः । [ जेहु जेदु देवो | ---. ` जयत्‌ जयत देवः । [ जड जह देवो |] ____ 

९ शद्वायस्व, शब्दापय, शब्दय, शद्रायिष्यते. २ अत्ताणं वित्तिकि न 
भणासि ३ ०उरकालकूटादो; कलहादो. ४अदि इति नास्ति क्वचित्‌ ; ठिरसोहदो. 


 देशान्तरेणापवरकादिना च ख ट्ब संय दोषस्तेनान्धकारदोषं मोहलक्षणम्‌ । अय चं 
तिमिरछृतं दोषं वस्त्वदशंनलक्षणम्‌ ।~ सत्यामपि शकृन्तखायां तददर॑ने प्रस्तुते 
साम्याहोपकस्याप्रसतुतस्य वचनादभस्तुतप्रशंसा । महमिदानीभेव निवृतं सुखितं 
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06 प.-- छप ४१८ ल्ल ( ४; 10 र्ण्ल$ छ } पतप ती 
वापा हाथा 2६ लः इ लूप्रतीध्त्रजा1. | 
(^ (८). एाजण 0 शण्णा 1421681 ! 1 ५०8 (जा 
पपऽ पु पती करल 00 ण छाण्ञान्छ (ग) कषण) - 
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1211 ए४ ठेवला 35 प्रथा, 211चात८५ 0 शाभपठ, ऽवङ्ह ^ फ] 
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1716 षप ग € 087611, 0811 10 216 अ € 11९40077. 
21266. 

(2. 0८). 
पण्डा 5 कत्व्ततठय (1, लभ ) 145 एन्ला प्रराऽलिाघ्व्‌ 10 
 80प्राल, 6 7690605 178 0751 10४९, पिठ 16 125 ८ शल 6014 
7 075 करिव्लिणण (णि एय). | 
(0 170 0 12 7 11474, {16 {2001२ एर ) 


करोमि } जथ वेत्याक्षेपे । तचुक्तं कालं प्रतिपालयितुम्‌ । विलम्बं कर्तुमित्यथं भरुत- 
मित्यदिना वक्ष्यमाणमातरिश्रवेशः सुचितः। अनेनादामं नामाङ्खमु पक्षिप्तम्‌। तल्लक्षणं 
तु -बीजकार्योपग मनम।दानभिति संज्ञितम्‌ ` इति । भर्ता कुन्तखामभिनन्दिष्यतीति 
बीजकायंपिगमनम्‌ । उद्‌ ्रान्तकेनेत्यु रान्तकनाम्नोल्प्टृतिकरणेन । अब्रह्मण्यमवध्यः। 

-अनब्रह्मण्यमवध्योक्तौ इत्यमर ः।' संशयगतं जीवनमरणसंश्ञयं प्राप्तं वयस्यं विदूषकम्‌। 

अनेन भयनामक सव्यन्तराङ्गमुपक्षिप्तम्‌ । तर्लक्षणं तु-"भयं त्वाकस्मिकस्वासः 'इति 
° अत्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌" इत्यमरः । माणवको विदूषकः । अदृष्टरूपेण केनचित्स- 
त्वेन जन्तुना । सत्त्वेनातिक्म्येति यदुक्तं तन्निषेधे माए तावदिति भिन्नं वाक्यम्‌ । ममा- 
प्यतिधामिकस्य यथाशास्वं प्रजापरिपारटकस्य नानायज्ञाककिर्तृगहाः सत्तवैरभि- 
भूयन्त इति भ्ररनकाकः । अथ वेत्याकषेपे । अहूनीती ।अहुन्यहूनि प्रतिदिन- 
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राजा -- वेत्रवति न खल्वन्तरा इष्टा त्वया देवी । | ॥ 
प्रतीहारी -- अथ किम्‌ । पत्रहस्तां मां प्रक प्रतिनिवृत्ता । ( अहं इं 
पन्तदस्यं मं देकिखिअ पडिभगिउत्त | | 

राजा -- काथेज्ञा कर्यौपरोध मे परिहरति। हा 
प्रतीहारी -- देव अमात्यो विज्ञा पयति। अर्थजातस्य गणनाबहुलतयैकं म व 
पौरवार्यमवेक्षितं तदेवः पत्रारूदं प्रत्यक्षीकरोविति । [ देव अमच्चो विण्णवे । 
असव्थजादस्छ गणणाबहुल्दाए एक्कं एव्व पोरकञ्ज अवेक्खिदं तं देवो पत्तारूढ। 





यच्चक्खीकरेदु त्ति) | 
राज? -- इतः भ्पन्ने दद्यैय 
( प्रतिहार्युपनयति । ) 

राजा -- ( अनुवाच्य । ) कथम्‌ । समुद्रन्यवह्ारी साथेवाहो धनमित्रो नाम 
व्यसने विपन्नः } अनपत्यश्च कंठ भ्तपस्वी । राजगामी . तस्यार्थसंचय 
इत्येतदमात्येन छिखितम्‌ । कष्टं खल्वनपत्यता । वेत्रवति बहुधनवाहुपत्नीकेन 
तत्रभवता भवितव्यम्‌ । "विचायेतां यदि कोचिदापनसच्वा तस्य "भायै 
स्यात्‌ | | 
प्रतीहारी -- देव इदानीमेव साकेतकस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निद्त्तर्पुसवना 
जायास्य श्रूयते } ( देव दार्भ एव्व सकेदभस्स सेष्िणो दुदिआ णिन्चृत्तपुसवणा 
जाजा से सुणीअदि | ] 
राजा -- नलु गभेः पित्र चिथमहैतिं । गच्छ । एवममात्य ब्रूहि । 
ब्रतीहारौी -- यदेव आज्ञापयति । ( इति प्रस्थिता | ) [ जं देने आदि ) } 
राजा -- एहि तावत्‌ । | 
प्रतीहारी -- इयमस्मि । [ इअं म्हि । 1 
राजा -- किमनेन सेततिरत्ति नास्तीति । 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निरधेन बन्धना । 

स स पापाद्तं तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ २२३॥ 

पत्रिका २ठरस्वी. ३ महाय. य प्कोयतनम पत्म महाध०. ४ विचीयताम्‌. ५ भार्यां 


मात्मन; प्रमादस्लक्ितमनवधानेन विपरीतकरणं ज्ञातुं तावदादौ न सक्यम 
०4 का रव्यवच्छचमह--प्रजास्विति । प्रजासु मध्ये को जनः केन पथा प्रया- 
तीत्यसेषतो वेदितुं ज्ञातुमात्मनः शक्तिनास्तीति संबन्धः । सात्‌ वेदितुमित्य- 
यालंकारः। छकवृतत्यनश्रासौ । व योददयुपजातिरिनद्रवय्पेन्द्रवजयों; ।॥ २६ ॥ 
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सविहेति खेदे निपातः । “ अविहाऽविह निवेदे " इत्य्‌क्तेः । गतिभेदेन कोधोद्धत- 


गत्यत्यथः । कथं न भेष्यामि । त्रिभङ्धं नरिखण्डं करोति । एतद्धस्तवापसहितं 
अ. शा....१६ 
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प्रतीहारी -- एवं नाम घोषाधेतव्यम्‌ | ( निष्कस्य । पुनः म्विष्य । } काले 
्रवृष्टमिवाभिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ ! [ एव्वं णाम घोसइदव्वं । काटे पनुद्ठं 
विअ अदिणन्दिदं देवस्स 'खास्णम्‌ | ] 

राजा -- ट दीषेुष्णं च निः्वस्य | ) एवं भोः संततिच्छेदनिरवरम्बानां ` 
दुखानां मूलपुरुषावसाने सेषदः परसुपतिष्टन्तेः । ममाप्यन्ते पुस्वंशश्िय" एष 
एव वृत्तान्तः | 

भ्रतीहारी -- प्रतिहतममङ्गलम्‌ । [ १३ददं अमद्गलम्‌ | | 

राजा -- धिङ्‌ मासुपस्थितश्रयोवमानिनम्‌ | 

सारमती -- असंदयं सखीमेव हृदये कृत्वा निन्दितोऽनेनात्मा । [ असंसञं 
सदिं एव्व दिए. करिअ गिन्दिदो भेण अप्पा | ] 

राजा - 

सं रोपितेऽप्यात्मनि घमंपत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा । 

कतिपव्यमाण्ा महते फलाय वसुंधरा काल इवोष्तवीजा ॥ २४ ॥ 
सानुमती -- अपरिच्छनेदानीं ते संततिभैविष्यति । [ अपरिच्छिण्णा दारि 
दे संददी भविस्सदि । ] .. | 
चतुरिका -- ( जनान्तिकम्‌ । ) अये अनेन साथेवाहवृत्तान्तेन द्विगुणोद्वेगो 
मत । एनमाद्वासयितु मघध्रतिच्छन्दादा्थै माधव्यं गृहीत्वागच्छ | [ अष्ट 
इमिणा सत्यवाहङुत्तन्तेण "दिउणुष्वेजओ मह्य । णं अस्सासिहुं भदप्पडिच्छन्दादो 
अज्जं माटभ्वं गेण्डिज आअच्छदि । ˆ 
तीहार -- यष्टु मणि । ८ इति निच्कछान्ता | ) [ उट्ड भणासि | ] 
राजा -- अहो दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः ‹ पिण्डमाः | कुतः । 

१ सारण अमच्चेण जणेण अ. २ °लम्बना मूर० ३०तिष्ठन्ति भवंश 
भी रका इवोप्तनीजा भरेवं वृत्ता. ५ दिडणिभाणुसंमो. ६ पितरः. 
ज्याघातदारणसहितं शरासनं धनु: । एब इति | अभिनवं नूतनं यत्कण्ठ- 
शोणित तदर्थी शार्दूलो व्याधः । ' शादुलद्वीपिनौ व्याषरे ' इत्यमरः । चेष्टमानमि- 
तस्ततो वरान पञ्ुमिवैष त्वा हन्मि । अभिनवेरयादि विशेषणमेत्तदोपि योज्यस्‌ । 
चेष्टमानमपि । जनेन बीमत्सरसो ध्वनितः ¦ आर्तानां पीडितानां भय- 
मपनत्‌ दरीकतुंमात्तधन्वा गृहीतचाप इति स्वाभाविकं कोधवेगसूचनम्‌ । 
उपमावृत्तिश्रुत्यनुप्रासाः ¦ प्रहुिणी वृत्तम्‌ । २७ ।। अनेनौजो नाम संष्यन्तराङ्गमुप- 
प्तम्‌ । तल्लक्षणं तु- ‹ ओजस्तु वायूपन्यासो निजशक्तिप्रकाशकः ' इत्ति । तदभि- 
भण राजा सरोषमिति । कुणपाशन राक्षस } ‹ राजा-सरोषम्‌ ` इत्या- 
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दिनं तदन्तेन कोधो नाम स्यन्त रागम्‌ पल्लिप्तम्‌ । तव्लक्षणं तु -- ` क्रोधस्तु वे- 
तसो दीम्तिरपराधाष्दिदंनात्‌ ` इति । इत इतो देवः । अविहा खेदे ¦! अहमत्र- 
मवन्तं पुन्यं राजानं पदयामि । बिडालगृहीतः माजारगृहीतः । अनेनोपमानेन 
त्यागेऽपि जीवितामावः सूचितः । तिरस्करिणी विद्या तया गितः) द्यहुं न 
पदधामि तथापि मदीयं रास्व त्वां दरक्षयत्ति । एष इत्यस्य रटोक्रेनान्वयः } य इ{ति। 
य॑: रारो वध्यं त्वां हूनिष्यत्ति प्रहरिष्यति द्विजं विदूषके रक्ष्यं रश्चत्ति रक्षिष्यति । 
तमिषु' संदधे इति संबन्धः । एकस्योभवकारित्वे दृष्टान्तमाहू--हंस इति ¡ अतरोप- 
मेय उमयस्यादृष्टत्वेन कूपेणे क्यं विवक्षितम्‌ । * राजा-भोः ' इत्यादिनैतदन्तेन 


९४४  अभिज्ञानश्कुन्तठे 


अस्मात्परं बत यथाभूति "संभृतानि 
को नः कुले निवपनानि भनयच्छतौति । 
नूनं प्रतुतिविक्षलेन भया प्रसिषं 
 प्यौताभुक्ञेषम्‌ दकं पितरः पिबन्ति ॥ २५ ॥ 
( इति "मोहमुपगतः । ) 


चतुरिका --- ( ^ठसंभ्रममवलोक्य | ) समादवितु समाश्वसितु भती 
 समस्ससदुः समस्ससदु भद्रा | ] 


सानुमती - हा धिक्‌ हा धिक्‌ । सति उदु दीपे व्यवधानदोषेणैषोऽ 
न्धकारदोषमनुमद्मतं । त्रहमिदानीमेव निकेतं करोमि { अथ वा श्तं मया 
शदुन्तला समाद्वासयन्त्या महेन्द्रजनन्या मुखाथज्ञभागोत्घुका देवा एव 
तथानुष्छास्यन्ति यथाचिरेण धमैपलनीं भतोभिनन्दिष्यतीति । तद्ुक्तमेतं काठ 
प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेन इत्तान्तेन प्रियसखीं समाद्वासयामिं (इ्युद्‌ भ्रान्तक्ेन 
निच्रन्ता |) [ हद्धी हद्धी । सदि क्खु दीवे ववधागदोसेण एसो ५अन्धरदोसं 
अणुद्येदि । अहं दाणिं एव्व णिब्छुद करेमि ] अह वा सुदं मए सउन्दलं सभस्वा- 
सञन्तीए महेन्दजणणीए रुहादो जण्णमास्सुमा देवा एव्व तह अणुचिषठिस्ठन्ति 
जह अडइ्रेण धम्मपदिणिं मद्य अदिणन्दस्छदित्ति | ता श्डत्ते एदं कालं श्वहिपाष्िदुं | 
जाव इमिणा "वृत्तनतेण पिरि समस्ससमि । 1 


( नेपथ्ये ) 


अब्रह्मण्यम्‌ । [ अन्बम्हण्णम्‌ | ] 


राजा -- ( प्रस्यागतः | कणं दत्वा । ) अये माधव्यस्येवातैस्वरः ! कः कोऽत्र 
भोः । 





( प्रविश्य | ) 
तोहरी -- (सरु्रमम्‌  ) परित्रायतां देवः संशयगतं वयस्यम्‌ । [ परित्ता- 
अदु. देवो संसजगदं वञस्सम्‌ । ] 
राजा -- केनात्तगन्धो" माणवकः | 
१ संहितानि. २ करिष्यतीति. ३ °भसेकम्‌. ४ उपागतः. ५ धवलम्ब्य 


६ अन्धञारं अनुहोदि राएसी. ७ न.ज्‌० जत्तमेणएद्ध ( अत्र ) विकम्बिदु 
८ खन्त्‌, ( क्षन्त्‌ ) ९ व त्तिञआवृ ०. १० आतंकृण्ड 
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व्यवसायो चामाङ्मूपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दशरू पके-- “ व्यवसायः स्वश्चक्त्यूक्तिः ' 
इति राज्ञा स्वशचक्तेराविष्करणात्‌ ॥ २८ ॥ “नेपथ्ये ` इत्यादिनैतदन्तेन संद्र रसौ 
ध्वनितः । कृता इति । हरिणेन््रेणासुरा दैत्यास्तव शरव्यं लक्ष्यं कृताः । अत 
इदं शरासनं तेष्‌, विङृष्यताम्‌ । तदथंमहमागतोऽस्मीति सूचितम्‌ । सृश्म- 
काव्यलिङ्खे च । सुहृज्जने सतां प्रसादेन सौम्याल्यनुय्राणि चक्षुषि पतन्ति न दासू- 
णा ममंमेदिनः शराः । तेन तेषु धनृराककेणमात्रं नापि तु शरपातोऽपि कर्तव्य 
इति भावः । अत्र तव॒ मयीति विक्चेषे वक्तव्ये सतां सञ्जनं इति 
सामान्यक्ते रपरस्तुतश्रशं सा । सतां तादुश्चचक्षुषा सुहृज्जनसं बन्धप्रतीते; समाककारो 
व्यङ्गघः \ न दारुणा इति व्यतिरेकः । वृत्यनुप्रासः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ।{ २९ ॥ 
अस्वं बाणम्‌ । भये इत्याद्य ।  मातलेमंहस्वमिन्द्र सारथित्वेनैवेति महेन्दरसारशे 
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प्रतीह री--अद्ष्टरूपेण केनापि सक्तेनाकक्म्य मेषप्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्याग्र- 
मूमिमासोधित : | { भदिदुटरूवेण केण वि सत्तेण , अदिक्कमिअ मेहप्पडिच्छन्दस्ख 
पाखादस्स अग्गमूर्भिं आरोवितो | | 
राजा--( उत्थाय । ) मा तावत्‌ । ममापि सत्ैरमिभूयन्त गृहाः । अथ वा । 
अहन्यहन्यात्मन एव तावज्जञातु प्रमादस्खलितं न शक्यम्‌ । 
प्रजा कः केः पया प्रयातीत्यकल्ञेवतो वेदितुमस्ति शक्तिः| २६॥ 
( नेपथ्ये ) 
मो वयस्य अरिहा अविहा [ मो वअस्स ` आवहा अविहा । ] 
राज्ञा--( गतिभेदेन परिक्रामन्‌ । ) सखे न भेतव्यम्‌ । 
( नेपथ्ये ) 
( पुनस्तदेव पटित्वा} } कथं न भेष्यामि । एष मां कोऽपि म्रत्यवनत- 
हिरोधरमिश्चुमिव त्रिभङ्गं करोति| [कहं ण भारस्सं। एत मे को वि 
-पच्चवगदसिरोहरं इक्खुं विअ भ्तिण्णभङ्खं करेदि । ] 
राज्ञा-- ( सद्क्षपम्‌ ¡ ) "धनुस्तावत्‌ । 
( प्रविदय शङ्खदस्ता | ) 
यवनी--मते : एतद्धस्तावापसहितं शरासनम्‌ । [ मद्य एदं हत्थावावसदिदं 
खराखणं | ` | 





( राजा सश्षरं धनुरादत्ते । ) 
( नेपथ्ये | 
एष त्वामनिनवकण्ठडोणितार्थी _ ` 
शादृलः पशुमिव हन्मि ध्वेष्टमानम्‌ । 
आर्तानां भयमपनेतुमात्तवन्वा 
दुष्यन्तस्तव शरणं भवतिवदानीम्‌ ॥ २७ ॥ 

१ कस्य नू. शक्तिरस्ति, अस्त्यशक्तिः. २ अभिधाव. ३ पच्चादवणद० 
(पर्चादवनत ०) ; पच्चामोडिदसि०. ४ तिर्वणभङ्कं ( त्रिखण्डभ द्धं) ५ धनुधंनूः 
६ स्रं स० ७ देष्टमा० 
इतयुन्तिः ।अस्मीत्यहम्यं निपातः । इस्तिदद्धन [ गन्हिकक् त्् ।अस्मीत्यहुमथं निपातः । ह्रिणेद्धेण । अवहितोऽस्मि सावधानोस्मि । 
ˆ रा्ा-अस्ति' इति पूव॑स्योत्तररूपं भिन्नं वाक्यम्‌ । ` सख्य॒रिति । किलेति 


भभ 


प्रसिद्धौ! तव सख्युित्रस्य जनेन जन्मप्रभृति तेन सह्‌ मंत्याभिनि- 
योगत्वेनेदं॑मन्तव्यमिति भावः । शतक्रतोरिनद्रस्याजय्यः । भ्रयत्नसहुखे रपि 
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जेतुमशक्य इत्यथंः । रणशिरसि संग्रामाग्रे तस्य दानवगणस्य त्वं निहन्ता 
स्मृतः । सप्तसप्तिः. सूर्यो यत्नेशं निशासंबन्धि तिमिरमृच्छेत्त नाशयत्‌ न प्रभवति 
समर्थो न भवति चनद्रस्तदपाकरोति । दृष्टान्तः !\ स्तेसस्तस्येति सप्तसप्तीति 
छंकवृत्यनुप्रासाः । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । अत्रानेन. स्वस्वामिनः सूर्योपमानत्वेन 
तेजस्त्वं वदता तदशक्यकरसवेन^स्य . चन्द्रोपमानल्वं वदतोभयत्रौचित्यं 
ध्वनितम्‌ ॥ ३०॥ ज्वलतीति । चलितं चलनं प्राप्तमिन्धनं यस्य सोऽगिनिज्वंरूति । 
विग्रकृतः कोपितः पच्तगः सर्पः फणां फटामूर्ध्वं कुरुत इत्यथः । . * कटायां तु 
फणा द्वयोः ` इत्यमरः । रहि निरिचतं जनः सर्वो लोकः क्षोभाच्वित्तक्रौ्यत्स्व 


२४८  अभिज्ञानशकुन्तक ` 


राजा--( सरोषम्‌ ! ) कथं ममेवोदिशति । तिष्ठ कुणपाशन । मिदानीं 


भक्िष्यसि | ( शादगमारोप्य । ) वेत्रवति सोपान मागेमादेशाय । 
भतीहारी--हइत इतो देवः । [ हृदो इदो देवो । } 
( स्वे सस्वरमुपसर्षन्ति | ) 
राजा--( समन्ताद्विलोक्य | ) न्यं खच्विदम्‌ | 
( नेपथ्ये । ) | 
अविहा । अविहा अहमृत्रमबन्तं पद्यामि। त्वं मा न पर्यसि । 
बिडालगृहीतो मूषक इव निराशोऽस्मि जीविते संदृत्तः । [ अविहा अविहा । 
अहं अत्तमवन्तं पेक्खामि । दुम मं ण पक्वीसि ! बिडारग्गहीदो मूसभो वि 
णिरासो म्हि जीविदे संबुत्तो । | | 
राजा -- भोस्तिरस्करिणीगवित 'दीयमत्त्र खं दरस्यति | एष तमिषुं सैदषे 
थो हनिष्यलि वध्यं त्वां र्यं रक्षिष्यति द्विजम्‌ । 
हंसो हि क्नोरमादतते तन्मिश्रा , वजंयत्यपः | २८ ॥ 
( इस्यस्त्े संधत्ते ) 
( ततः प्रविशति विदुषकमुस्छन्य मातष्िः | ) 





साश्डिः-- 
डता शरव्यं हरिणा तवासुराः 
शरासनं तेषु बिडृष्यतामिदम्‌ । 
सादौ म्यानि सतां सुहुज्जने 
पतन्ति चक्षुषि न दारणाः क्राः ॥ २९ ॥ | 
राजा -- (स स्नममलमुपरसहरन्‌ । ) अये मातलिः । स्वागतं महेन्द्रसारथे, । 
(विष्य) 
वद्षकः--अहं येनेषिपञयुमारं मारितः सोऽनेन स्वागतेनामिनन्धते | [ अ 
जेण इष्टिपयुमारं मारिदो सो इमिणा साञदेण अद्िणन्दीभदि | | ` 


मात लिः--( सस्मितम्‌ ।) आयुष्मन्‌ शरयतं यदर्थमसि हरिणा भवत्सकाशे < 





४५ पि 


प्रेषित : | 
राजा-- अवहितोऽस्मि! ` 

१ तिष्ठ तिष्ठ. २ दस्त्र; ०ग्ि्त किमिसनी मदीयं शस्त्रमपि त्वां न प्यति, 
स्थिरोभव। माचते वयस्यसपकृद्विर्वासो भूत्‌ । एव इत्य ०. ३ रक्षतिच. 


४ °लिविदूषकर्च ; प्रविदाति मातदिविदूषक ५ शरव्याः ६ सारथये. ७ यदस्मि. 
<. ०काक्ञमिह्‌ । 








` 111 -----------_ 
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महिमानमात्मप्रभावें प्रायो बाहुल्येन प्रतिपद्यते । माखादष्टान्तारुकारः । भवानिति 
विशेषे प्रस्तुते जन इति सामान्योक्तेरप्रस्तुतप्रलंसा । रतिरिति इति प्राप्रेति 
छकव्‌ त्यन्‌ प्रासौ ।। २१॥ तत्तस्मादत्र विषये ममेन्द्राज्ञया तत्रं गमनरूपेण परिगतां 
जञाताथं कत्वा । पिञ्रुन इति मन्तिनाम । त्वन्मतिरिति । इति ब्रहीति संबन्धः । 
पूवं ब्रजापरिपारन उभयमपि व्यापृतमासीत्‌ । भधूना ते मत्तिरेवेत्ति फेवरेत्युक्तम्‌ , 
अनेनोभयायत्तसिद्धित्वमात्मनः सूचितम्‌ । द्वितीयस्यान्यत्र विनियोगमाह-अीति 








२५० अभिज्ञानशाकुन्तल 


रातलिः--अस्ति ' काठनेगिपरसूतिसेयो नाम दानवगण : | 
राजा--अस्ति । शरतदर्वं भया नारदात्‌ | 
बातलिः 
सस्युर्ते स किल शतक्रतोरजय्यः 
स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्तः । 
उच्छन्तं. प्रभवति यत्न सप्तसन्ति- 
स्तच्ेशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३. । । 


त मवानात्तशास्त्र एव इदानीमैन्ररथमारुद्य विजयाय प्रतिष्ठताम्‌ । 
राजा -- अनुगृहीतोऽहमनया मघवतः संभावनया । अथ माधव्यं प्रति मवता 


किमेवं प्रयुक्तम्‌ । 
मातलिः -- तदपि कथ्यते! किचिन्निभितादपि मनःसंतापादाधुष्मान्मया 
विक्छवो दष्टः | परचात्कोपाथेतुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि । कुतः | 
ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निविप्रङतःः पञ्चशः फणां कुरुते 
प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात्प्रतिषदते" हि ननः॥३१॥ 
राजा--( जनान्तिकम्‌ । ) वयस्य अनतिक्रमणीया दिवस्पतेराज्ञा । तदत्र 
परिगता कृत्वा सद्रचनादमाव्यपिद्यनं ब्रूहि | 
त्वन्मतिः केवला तावत्परिपाज्यतु, प्रजाः 
अधिज्यनिदमन्यस्मिन्कमंणि व्यापृतं अनुः ॥ ३२ ॥ 
इति । 
विदूषकः -- यद्भवानाज्ञापयति ( इति निष्कान्तः ) [ज भवं आणवेदि | ] 
मातलिः -- ` आयुष्मा्थमारोहत्‌ | 
| ( राजा रथारोहणं "नाटयति । ) 
( निष्कान्तः स्व | ) 
षष्ठोऽङ्कः { 


गि्वयमिनयोकयग्लदक 











श्मिः २ बतयो मया ३ गय चनन ~ परभूतिः २ धरुतपूर्वो मया. ३ अवध्यः, म त्नीः तमेनं. ५ विकृतः. 
६ चरणहुतः- ७ ऽते जन्तुः; तेजस्वी सक्षोभालायः प्रतप्यते तेजः, यूक्त 
( मिद )मनुष्ठ्तिं भवद्भिः । | विदूषकं प्रति ), ९ परिपालयितुम्‌, 
१० व्यावृतम्‌, १६ इत भयृष्मान्‌ । (राजा रथमरोहति. १२ रथाधिरो० 
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अन्यस्मिन्कमणि दानवमारणे । एतेन रोकद्रयरक्षकत्वमस्य ध्वनितम्‌ । अधिज्य- 
मित्यनेनेतत्समयमारभ्य दानवमारणपर्यन्तं ज्यानृत्तारणं ध्वनितम्‌ ॥३२॥ इति 
क्रीमदभिज्ञानश्चकुस्तलटीकायामयं चोतविकाथां षष्ठोऽङ्कः समाप्तः ॥ 
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रूढो राजा मातलिश्च 1} 
अटुषटितनिदेशोऽपि मघवतः सज्ियाविशेषादनुपटुक्तामवात्मानं 





प सदश्वक्लः पतिष्थः लखष्ु मन्यते भवान्‌ 1 


कणयत्यवदानविस्मितौ' भवतः सोऽपि न सत्कियागुणान्‌ ॥ १ ॥ 


राज्ञा--मातठे मा मैवस्‌ । स खच मनोरथानामप्यभूमिर्विपर्जनावसरसत्कारः । 
मम हि दिवौकसां समक्षमधौसनोपवेशितस्य । ॥ि 
'अन्त्गतप्रार्थनमन्तिक्षस्यं जयत्तमुद्रीक्ष्य कृतस्मितेन । 
भानृष्टवक्षोहुरिचन्दनाडका मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥ २ ॥ 
भार्तालः -- किमिव नामायुष्मानमरेवरानाहैति । पद्य । 


पयय गणन 


१ उपङ़त्य हरेस्तथा भवान्‌ (अरथमोपृति हरेमंवान्‌) लषु ` सत्कारमवेक्ष्य 
मन्यते ।.-दानसं मित... क्रियाभिमाम्‌ ।॥. २ त्यपदान, ३ तोषितः. प्राथित०. 


इतो निवहं गसंधिः समाप्ति पाकवत्‌ । तत्लक्षणं यथा सुधाकरे -“ सुखसंध्यां- 
दयो यत्र विकीर्णा नीजसंयूताः । यदा प्रयोजनं यान्ति तन्निबहंणमुच्यते ॥ ` 
इति । कार्यं फलप्रयोयेनास्य संचित्वम्‌ ! तल्लक्षणं मातु गुप्ताचायेरक्तम्‌- ‹ यदा- 
धिकारिकं वस्तु सम्यक्प्रज्ञः प्रयुज्यते! तदधं य: समारम्भस्तत्कायं कथ्यते 
इति ।। अभिप्रेतं समथं च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ ¦ इतिवृत्तं भवेद स्मिन्फल्योगः 
स उच्यते ।\' इति । अत्र॒ दानवयुदधं यद्धत्वेन साक्षान्निषिद्धमित्य ्कुनंव सुचिततम्‌ । 
प्रकृते प्रयोजनाभावादन्यद्रारा वाचिकामिनयेनापि नोक्तम्‌ । अनङ्खस्याभि- 
धानमिति रस्दोषापत्तेः , अतः छृतका्ययोः सूतरथिनोरेव प्रवेशः । तत्संवादेनैव 
कार्यमननेयम्‌ । जआकाकयानेनेत्यनेन मरोच्याश्चमगमनं ध्वनितम्‌ । अन्‌ष्ठिति- 
निदेशः कताज्ञः ¡ मध्रवत इन्द्रस्येति मल्यमस्थमुभयत्राप्यन्वेति । सत्त्रियावि - 
षात्सं माननाधिक्यात्‌ । भनुपयुक्तमिनोपयोगरहितमिव । अर्थादिनद्रं प्रति । यन्मया 
कायं कतं तदिन्दरसं मानायाः सहस्त्रलोनापि वुल्यित्‌ः न क्षममिति सुक्ष्मार- 
कारः । एतेनेन्दरस्य प्रत्युपकारश लत्व विनययुक्त्ं गु णग्राहित्वं चात्मनस्तु 
१रमस्ौयं राचित्वभिद्दरेण तथां पुजितत्वादत्यन्तसौभाग्यास्पदत्वं च व्यज्यते | 
` त्वात्मोपङृतमेव तथा समथेयसे । अहं 
र्थालर्बोस्तदपरितोष समर्थये । इन्द्रस्तु 
भनक्त । त्वं विवन्द्रहृतां पूजामधिकां मन्प्रस इति भावः । तदेव 
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दर्घंयति- प्रथमेति । मवान्मरुत्वत इन्द्रस्य प्रतिपत्त्या गौरवेण त वस 1 जवान्मरत्वत इन्स्य प्रतिपत्या गौरवेण पर्चातकृतेन 
्रैथममृपङ्ृतं लघु स्वल्पं मम्यते । भवतोऽवदानेन शुदधकमंणा विस्मितः । अवदानं 
शुद्धकमं इत्यमरः । सोभ्यीन्द्रः सत्किया स्वकृतसंमानना तस्या मुणानादराति- 
शयादीनथ वा तया गृणान्स्वस्मिन्विनयाजं वादीन्न गणयति । तव कमं स्मृत्वा मया 
ठस्य संमानना कृतेति चेतस्यपि तस्य नायातीत्यथेः । बहुवचनेन संमाननाधिक्यं 
ध्वन्यते ! क्रिया चेत्कथं गृणा इति विरोधाभासो व्य द्धघः शब्दश्षक्तिमूलः । त्वदव. 
दानस्मरणेनाभिव्यक्तविस्मयस्ते विगलितवेदयान्तरत्वेन किमपि न स्मरतीति भावः। 
तेन * उदात्तं वस्तुनः संपत्‌ † इत्य दात्तारकारः । हेतुश्त्यनप्रासौ । „उपमेयोपमा 
व्यङ्गा । परस्परं क्रियाजननादन्योन्यमपि । जत्र सच्करियारक्षणे कारणे सत्यपि 
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सुखपरस्य हरेरुभयैः कृतं त्रिदिवम्‌ द्धृतदानवकण्टकम्‌ । 
तव क्ररधुना नतपवेभिः पुरुषके सरि णच पुरा नखः | ३ ॥ 
राजा -- अत्र खलु रातक्रतोरेव महिमा स्तुल्यः | 
सिध्यन्ति कमसु भहस्स्वपि यचियोन्याः | 
संभावनागुणमवेहि तसौीहव राणाम्‌ । 
कि` वाऽमविव्यदरणस्तमनस्तां विभेत्ता 
तं चेत्सहलकिरणो धृ रि नाकरिष्यत्‌ ॥ & ॥ 
मातलिः -- 'तदृदयौ तवैतत्‌ | ( स्तोकमन्तरमतीत्य । ) आयुष्मन्‌ इतः पद्य 
-नाकप्ष्टग्रतिष्ठितस्य सौ माग्यमात्मयकश्सः । 
विच्छित्तिलेषः सुरसुन्दरीणां वर्णेरमी कल्पलतांशुकेषु | 
(विचिन्त्य गीतक्षममर्थजातं" दिवौकशस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥५॥ 








१ सुरसदस्य. २ भस्मात््राक्‌ मा मवम्‌ । इत्यधिकं पुस्तकान्तरे. ३ प्राम ०... 
मसा वधाय. ४ °शमेवं ०. १ °ष्ठगतस्य. ६ संचिन्त्य. ७ बन्धं; सीति०. 
यद्‌गणनलक्षणका्ानुत्पत्तिः सा वि्षोभ्ति; , सा विरोषोक्तिः ¦ जथ च गणनामावलक्षणकार्यो- 
तप्तो कारणाभावाहभादनापि } यद्यपि कारणाभावो नोक्तस्तथापि तद्िरुद्मुखे- 
नोक्त एवेति संदेहसंकरः । अवदानविस्मितत्वेनोक्तनिमित्तः वमुभयत्र । वताद्ीयं 
वृत्तम्‌ {1१} मनोरथातिभूमित्वमेव दंयति-मम हीति! मम मनृष्यमातच्रस्य । 
दिवौकसो देवस्य न, अपि तु सकटदिकौकसां देवानाम्‌ । श्रूयमाणतयः न अपि तु 
समक्ष भ्रतयक्लम्‌ } आसनमत्रे न अपि तु स्वारधासिने ¦ निविष्टस्य न अपितु 
निवेितस्येत्यस्य इटोकेनान्वयः । अन्तरिति । अन्तग॑ता हृद्गता प्राथना मन्दार- 
मालाविषयिणी याच्च्नायस्यसतम्‌ । न दुरस्थम्‌, अपि त्वन्तिकस्थं समीपस्थम्‌ । 
' उपकण्ठान्तिकाम्यणमभ्मयिग्रा ` इत्यमरः ! जयन्तं पृत्रमुदधिके वीक्ष्य दुष्ट्वा कृत- 
स्मितेनेति तस्य॒ मनोगतां याच्या ज्ञात्वेति सूक्ष्मं जयन्तादप्यात्मनोऽचिकस्नेहु- 
पात्रता ध्वन्यते हरिणे णामष्टं स्पृष्टं यद्रक्लोहुरिचन्दनं हृदयानुलेषः सोऽडक- 
दिचिन्हमस्याः सा } अवरा ङ्पदोपादानेन मालायास्तत्कारुधारणं तस्यास्तत्काखछ्तः 
चन्दनानृचलेपत्वं च व्यज्यते ! तेन तत्कण्ठयोग्यत्वाम्लानत्रायन्तभुरभित्वमनोहुर- 
त्वादिकं ष्दन्यते ! मन्दारपुष्प माला मम पिनद्धाऽऽमुक्ता स्वयं परिधापिता न तु 
दत्ता । गौरवस्याधिक्यादुदात्तम्‌ ¦ न्तन्मेति न्दन्देतति छेकवृत्त्यनूप्रासौ । दितीयोप- 
जातिरिन्द्रवगपेन्वज्योः ॥ २ ॥ मातलिः अन्यल्पमिदमुच्यते 1 
भवानमरेश्वरादिति मनोरथातीतवस्तुदानेऽपि सामथ्यं ध्वनितम्‌ | किमिव 
नाहं ति न । यदतिप्रियमतिरम्यमत्यृ्छृष्ट जीवितायमानमपि तदप्यहत्यन्यदह- 
तौति कि वक्तव्यभित्ति भावः । सुखेति । सुखपरस्य सूखे परः सुखषर- 
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स्तस्य । यद्रा सुखमेव प्रं यस्यातिसुखिन इति विधेयम्‌ । हरेरिनदध- 
स्योभयस्विदिवं स्वगं: । दानवाः कण्टका इव दानवकण्टकाः । उदधता दानव 
` कण्टका यत्र॒ तत्ृतम्‌ । अच्रोदधृतपदेन तेषां सम्‌ ख्नाशादत्यन्ताभावो प्वभ्यते | 
दुःखप्र दत्वं साधम्य गम्यम्‌ । अनया वानयोः पुरस्तेषां ज डत रत्वं ध्वन्यते । उद्धृत- 
दानवकष्टकत्वात्सुलपरत्वस्य विधेयत्वे वक्तव्ये यत्तस्यार्थं विधेयत्वम्‌क्तं तदस्य 
प्राधान्यं दयोतयितुम्‌ ) काग्यलिङ्ध व्यद्खयम्‌ । यथा करिचन्मागंमृदधृतकण्टकःं करो 
तीव्युक्तटेशः ¦ एतेन क्छे शाभावो ध्वनितः । अथ च सुखपरस्य सिहीविलासलाल.- 
सस्य हरेः सहस्य त्रिदिवमिव त्रिदिवं स्थानम्‌ । यद्या तरिदिवं सुखं विद्यते यत्र 
तत्‌ । अशं मादि्वादच्‌  “निदिवं सुखे । स्वगं च ` इति हमः , एताद्‌शं स्थानम्‌ । 
दानं मदोदकं वान्ति प्राप्नूवन्ति । दोषोपन्यासः । कंरभयेरिस्यत आह 
तवेति ¦ अधूना नतानि पर्वणि येषां ते नतपर्वणस्तं : । पवंणां नतत्वं ग्रन्थिस्थरे 
तत्टक्षधात्‌ ¦ गनेन सरत्वं शीधरगत्वं च ^वनितम्‌ । तव परमशूरस्य विख्यात- 
पौरुषस्य श रनम्यस्येत्ति संबन्धस्य व्यञ्जकत्वं बोद्धव्यम्‌ । पुरा पूर्वं च पुरूषकेस- 





२५६ अभिज्ञानशुनन्तले 


राजा -- माते अघुरसग्रहरोतुकेन एवावमाधिरोहता' मया न सक्षितः 
स्वगैमागैः । कतमस्मिन्मरुतां पथि बतीमहे । 
बातलिः- 


्रिल्लोतसं वहति यो गगनभ्रतिष्ठां 
ज्योतीषि वतंयति चः प्रविभक्तरहिमः, | 


"तस्य द्वितीयहरिचिक्रमनिस्तमस्कं 
व्योरिमं परिवहस्य वहन्ति मानम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा -- मातटे अतः खल सबाद्यान्तःकरणो ममान्तरास्मा प्रसीदति । 
( रथाद्गमवरोक्य | ) भेघपदवीमवतीर्णौ स्वः । 
मादलि : - कथमवगम्यते | 


 हग्हतान रक्षितो पेयो मया (क्ता रचनाम प्क ° हता न लक्षितोयं प्रदेशो मया । कतर०. २ चक्रविभ ०. २ ०रदिम एतस्य 
व्यपेतरजसः प्रवहस्य वायोर्गो द्वितीयह्रिविक्रमपूत एषः. ५ सबाह्यक०. 
६ शङ्कु मेध... 
रि नृसिहृस्य पर्वणः सकादात्‌ । नतमिति म क्तः 1 नत पर्त तनं सेच । 
इन्र त्यु मयस्याप्राकरणिकत्वेन नतपव॑त्वसाभ्यात्तुल्ययोगिता । तेन नसं; राणां 
नूसिहषदेन चापस्य राज्ञ नौपम्यं ध्वनितम्‌ । उपामानृप्रासौ । नन्‌ दानवा एव ` 
कण्टका इति रूपकं संदेहसंकरो वास्तु कथमुपभेति चेदुच्यते । उद्ृतपदस्य 
दानवकण्टकयो ; साधारण्यान्न रूपसाधकत्वम्‌ कि च-रूपके कण्टकानां प्राधान्यान्तु- 
हेरिदुष्यन्तयोरनत्कर्षापातात्‌ । उपमायां दानवानामेव प्राधान्यात्तदुत्कर्षासिद्धे: । 
बत एव न संकरोऽपि। उपमाकारणग्रयोजनं पूवं मेवोक्तमिति हीनोपमापि नाशद्कु- 
नीया । दुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ सिष्यन्तीति ।महत्स्वपि कमसु कार्येषु 
` नियोज्याः सेवका यतिसिध्यन्ति कायं निष्पादका भवन्ति ईर्वराणां प्रमूणां यत्सं- 
भवना गौरवं तस्य गृणः तमवेहि जानीहि । प्रभृमहत्तेनव तत्कायं सिद्धिः । सेवक. 
गुणः कोऽपि नास्तीति भावः । ` संभावना वासनायां गौरवे घ्यानकमंणि 
इत्यजयः । अत्न आत्मनि च विशेषे ्रसतुतेऽप्रस्तुतप्रमूमृत्यवचनादप्रस्तुत. 
प्रशंसा । अनया च स्वस्य भृत्यत्वं तस्य प्रमृत्वं च सूचयन्त्या दिनयातिशय - 
चोतनादुदात्तालकारो व्यज्यते । अरुणस्तमसां भेत्तान्धकारनाशकः कि वा 
कथमभविष्यत्‌ । चेद्यदि सहस्चकिरणो रविधृयंग्रे नाकरिष्यदिति क्रियातिपातः | 
दृष्टान्तालंकारः । अनुप्रासक्च । क वेति निपातसमुदायः कथमथ । वसन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ ।। ४ ॥ सदृशमेवंतत्‌ । तवेत्यथंः ! तेन तादृशमेव वक्तुमुचितमिति भावः । 
स्तोकमल्पमन्तरमवकाशमतीत्यातिक्रम्येति कविवचनम्‌ । मातलिः पुनस्त. ` 
स्थंव रतुतति विवक्षन्नाह - मायुष्म्निति । नाकपृष्ठे स्व्ग॑तले प्रतिष्ठितष्य 
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संदा स्थिरत्वेन प्रतिष्ठां प्राप्तस्य । विच्छित्तीति । सुरणुन्दरीणां न तु सुर 
योषितां विच्छित्तिशेषे रद्ध रागावशेषेयक्षकदंमादिभिः। शविच्छित्तिरङ्करागेऽपि हार- 
विच्छेदयोरपि इति विक्ष्व: । तैः स्वहस्तेन तासामद्गरागं कृत्वावशेषितेरित्य- 
नेन त्वच्वरितानामतिग्रियतवमासुचितम्‌ । वणं वंणंकं: रितपीतादिभिरमी दिवौ- 
कसः कहपलतांशुकेषु कल्पवल्टीवस्त्रेषु । एतेन तदेवाधिकरणं तत्सिखनयोग्यमिति 
घ्वन्यते । त्वच्चरितं त्वदवदानं छकिखन्ति चरितस्याटेखनासंमवादाह्‌ । गीत 
क्षमं गात्‌ योग्यमर्थजातमथं सम्‌ हं व्रिचिन्त्य विचायं त्वदीयचरितानि गीत- 
निबद्धानि कृत्वा लिखन्तीत्यर्थ : । क्वचित्‌ अथंततत्वम्‌ इति पाठः । एवं विशिष्ट 
कतं विरिष्टकरणविशिष्टाधिकरणनिदः दोन चरितटेखनस्य वणितत्वादुदात्तारु कारः । 
तेन॒ तेषामेवं विधसदाशुद्खाररसोपभोग्यस्थितिस्त्वसप्रसादादिति वस्तु ध्वनि- 
तम्‌ । भत्र विच्छित्तिशेषस्य यक्षकदं मादेवंणं कत्वेन निरूपणात्तस्य च प्रकृतोप- 
योगित्वाच्च परिणामारुकारश्च । श्रूतिवृत्यन्‌प्रासौ च । अष्टम्युपजातिरिन्द्रवय)- 
वेन्द्रवजयोः ॥ ५ । महापूरुषत्वादस्य स्वस्तुतिश्रवणं लज्जाकरमसावपि तत्स्तुतेनं 
विरमतीति राजा तस्य विषयांतरसंचारं करोति । असुराणां देत्यानां संप्रहार 
उत्सूकेन पूरकंद्युदिवं स्वगं प्रत्यधिरोहता स्वगमार्गो न लक्षितः। कि नु कुत्र 
वतंत इति न ज्ञातमिति भावः। भरुतां पथि वायुस्कन्धे । तत्र॒ सप्त वायु. 
स्कन्धा आवहादयः । तन्मध्ये कतरस्मिन्मर्तां स्कन्धे । वर्तामहे । तदुक्तं सिद्धान्त- 
क्षिरोमणौ-- ' भूवायुरावह इह प्रवहुस्तदूध्वं स्यादृदहस्तदनु संवहसज्ञकर्च ।. 
अ्यस्ततोऽपि सुरह : प्रति (परि) पूर्वकोऽस्माद्ाह्वापरावह इमे पचना: प्रसिद्धाः !1* 
इति । िस्रोतसमिर्ति । यो मागे गगनं प्रतिष्ठा स्थितिर्यस्या पएवंभूतां त्रिस्रोतसं 
गद्खां वहति । तथा चै विष्णुषुणे-- ‹ चित्णोत्िभक्ति यां भक्त्या शिरसाह्निश्ं 


अ. शा...१७ 








२५८ अभिज्ञानकषकुन्तखे 


राजा - 
अयमरविवरेभ्यङ्वातकं निष्पतन्डि- 
हरिभिरचिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः । 
गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां 
 विश्ुनयति ` रथस्ते श्लीकरक्लिन्ननेमिः ॥ ७ } 
मातालः -- क्षणादायुप्मान्स्वाधिकारभूमौ वर्तिष्यते | 
राजा -- ( अधोऽवलोक्य | ) मातले वेगावतरणादा्चय॑दश्चनः सलक्षयते 
मनुभ्यकोकः । तथा हि | | | 
चलानामव रोहूतीव श्षिख रादुन्मज्जतां मेदिनी 
`पणभ्िन्तरलीनतां विजहति च्कन्धोदयात्पादपाः \ 
`संतानेस्तनुभावनष्ट सलिला व्यक्ति भजन्त्यापगाः । 
` केनाध्यु ल्क्षिपतेव पयः मुवनं मत्पाह्वं मानीयते ॥ ८ ॥ 


` मातलिः -- साधुः दृष्टम्‌ । ( सनहुमानमवरोक्य, | ) अहो "उदाररमणीया 
प्रथिवी।. 

राजा -- मातरे कतमोऽयं प्रवौपरसमुद्रावगाढः कनकरसनिस्यन्दी साध्य 
इव मेघपरिघः सानुमानारोक्यते ।. 


मातलिः -- आयुप्मन्‌ एष खट हेमकूटो नाम विंुरुषपधैतस्तपःसंसिद्वि- 
क्षेत्रम्‌ । प्य । ` 


१. पणस्वान्तर; वणंस्वास्तर ०; २ संतानात्त०; संधानं... लिरब्यक्त्या व्रज. 
३ मत्यंम्‌०. ४ आयुष्मन्‌ साघु. ५ विलोक्य. ६ उदग्र. ७ तपसः ससिद्धिकषेत्रम्‌; 
पर तपस्विनां क्षेव्र-सिद्धिक्षेचम्‌. | 


भवः । ततः सप्तर्षयो यस्यां प्राणायामपरायणाः । तिष्ठन्ति वीचिमालाभिः ` 
सिच्यमानजटाजले । वायो संततंर्यस्याः प्लावितं रशिमण्डकम्‌ । भूयोऽधिक- 
तमां कान्ति वहत्येतदह क्षये । मेस्पृष्ठे वहत्युच्चं निष्क्रान्ता शरि मण्डलात्‌ । " 
इति । यो मार्गः । प्रविभक्ता रदमयोऽयद्ायुरूपा एव यंत्र कर्मणि । ज्योतीषि 
ष्रवादिनक्षत्रान्तानि वर्तयति परिभ्मयति । तथा च विष्णुपुराणे-- ‹ सूर्याचन्द्र- 
मसौ तांरा नक्षत्राणि प्रः. सह्‌ । वातानीकमयेर्वन्धंचवद्धानि तानि व । ° इति। 
तथा--“्रहक्षताराधिष्णानि च्व बद्धान्यरोषतः भरमन्त्य चित्रेण मंन्ेयानिल- 
 रक्िमिभि" । ' इति । तस्य परिवहस्य परिवहनाम्नो वायोरिमं . मार्गं वदन्ति ; 
द्वितीयो इरेवगमिनावतारे विक्रमः पादनिक्षेपस्तेन निस्तमस्कं पापरहितं शोक- 
` रहित च । ^ तमौन्धकारे स्वभन पापे शोके गणान्तरे । ' इति हैमः । तदुक्तं 
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वामनपुराण--' कमत्रये तोयमवेक्ष्य दत्तं महामुरेन्द्रेण विभृय॑शञस्वी ! चक्रे ततो 

घयित्‌' त्रिरोकं त्रिविक्रमं रूपमनन्तशक्तिः । कत्वानुरूपं ` दितिजांस्च 
हृत्वा प्रणम्य चर्षन्प्रिथ मक्रमेण । महीमहीष्रंः सहितां महार्णवं लहार. रतनाकर- 
पत्तनं्युताम्‌ । भूवं सनाकं त्रिदशाधिवासं सोमार्क ऋक्ष॑रभिनन्दितं नभः । देवो 
द्वितीयेन जहार वेगात्करमेण देवग्नि यमीप्सुरीक्वरः । ' इति। अङ्कम्‌ तमहापुरूषचरित- 
वण नादुदात्तालकारः । अनप्रासक्च । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।\६।॥ अतः पूर्वोक्ति- 
प्रवहवायुस्कन्धसंचारतः । सबाह्यकरणोः बाह्येद्ियसहितः । अथमिति । शीकरै. 
रम्बुकणंः क्लिन्ना आर्द्र नेमिदचक्रप्रान्तो यस्य स तेऽयं रथं: । अराणि चक्रा- 
ङ्गानि तेषां विवरेभ्यरिचद्रेभ्य : “ अरं शीघ्रे च चक्राङ्ख " इति विश्वः ! निष्पत- 
द्‌भिनि्गच्छद्‌ भिश्चातकः प्रक्षिविशेषं : कृत्वाचिरभासां विद्यतां तेजसानकिप्तं 
परीतहंरिमी रथादवेश्च कृत्वा वारिगर्भाण्यदराणि येषां ते तादशाम । अनेन 
पूणंजलभरितत्वं ध्वनितम्‌ । गर्भोदरयोरन्यतरोपादाने तु संबन्धमात्रप्रतीतिः 1 
घनानामुपरि गतं गमनं पिशुनयति सूचयति । “ पिदुनौ खलमसूचकौ ‡ इत्यमरः । 


२६० अभिज्ञानश्चक्ुन्टे 


स्वावंभुवान्म रीचेयं : प्रबम्‌ व भरजापतिः | 
सुरावुरगुरः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति || २ ॥। | 
राजाः --तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयाक्षि । प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्त 
गन्तुमिच्छामि । 
मालतिः --प्रथमः कल्पः. | 
( १नाघ्येनावतीणो ) 
राजा-- ( सविस्मयम्‌ । ) 


उपोटश्ञव्दा न रथाह्गनेमयः त्रवतेमानं न च दृष्यते रजः । | 
`अम्‌तलस्पशंतयाऽनिरुड तस्तवावती्णोभ्पि रथो न लक्ष्यते ।\ १८॥ 





मातलिः --एतावानेव शातक्रतोरायुष्मतश्च विशेषः | 
राजा -मातठे कतमस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः 
मातलि : -- ( हस्तेन दर्शयन्‌ } ) 
१ (अवत्तरणं नावयित्वा । ) एताववतीणा स्वः. २ ऽतया निशुन्धतः; 
निरतिः. ३ णोन. 


ञत्र वारिगरभादराणामित्यस्य हैतुदरयं प्रत्याथं हेतुत्वं बोद्धव्यम्‌ । तेन हैतुकाव्य- 
लिङ्खयोरद्धद्खिमावलक्षणः संकरः । वारिगर्भोदरत्वं प्रति रथविक्षेषणस्या्थं 
हेतुत्वं बोध्यम्‌ । रेभ्यरिभिरभति छेकवृत्त्यनुप्रासौ । मालिनी वृत्तम्‌ ।७॥ क्षणा- 
दिति रथवेगसूचनम्‌ । स्वस्याधिकारो यस्यां सा स्वाधिकारा । सा चासौ 
मूमिच्च तस्याम्‌ । शलानामिति । उन्मज्जतां पभ्रकटीभवताम्‌ । अ्रोन्मञ्ज- 
नेन कारणेन. प्राकटचं कायं लक्षयता तद्‌गतमल्पस्वं ष्वनितम्‌ । यत्र॒ धर्मी 
रक्षते तत्र तद्गता धर्मा व्यङ्कयाः । यथा तीरे लक्षिते तद्गतपावनत्वादयः । 
यत्र॒ धर्मो रक्ष्यते तत्र धमन्ति राभावात्तद्गतो विशेष एव व्यद्खवः । यथा 
विकासेन प्रसृ तत्वे क्षिते तद्‌ गतातिश्चयित्वादीति जाकर एव स्थितम्‌ । सलानां 
परवेतानां िखरादप्रमागात्‌ । जात्येकवचनम्‌ । भेदिन्यव रोहतीवाधो यातीवे- 
त्युलरेक्षा । पादपाः वृक्षाः। स्कन्धानां ्रकाण्डान सुदयातप्राकटचात्‌ । “ अस्त्री 
अकाण्ड स्कन्व- स्यात्‌ ` इत्यमरः । जत्रोदयशञब्दः प्राकटचं लक्षयंस्तदतिशयं 
ध्वनति । पूर्णानां स्वतिशयेन यदन्तरं मध्यं तत्र॒ विलीनतां तदाकारां जह्‌- 
ति । प्रकृटीमवन्तीत्यथंः । तनोर्मावस्तनृत्वं तेन तष्टमदु्यं सलिलं यासां ता 
अः न्यः सताने विस्तारः । अर्थात्‌ दष्टेरित्यथं : । ° सतानो विस्तृतौ देववृक्षे 
चापत्यगत्रयोः । " इति धरणिः । व्यक्तिः प्रकटतां यान्ति पर्येति वाक्यार्थं स्य 
कमत्वम्‌ । उत्सिपतो्व्वदुव॑ते्युततरक्षा । केनापि भुवनं मत्वावं मन्निकटमानीयत 
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इवेति गम्योत्रेक्षा । स्वभावोक्तिकाव्यलिङ्खोस्रेक्षयोः संसृष्टिः । ` तानैस्तन्विति 
छेक्वृत्तिभरुत्यनुप्रासाः । शार्दूरुविक्रीडितं वृत्तम्‌ । अचर “ काव्यानाकलिताम्भस 
पुथुतया व्यक्ति ˆ इति पटित्वा स्थानस्य पदलक्षणो दोषः परिहरणीयः । एतेन 
संतानशब्देऽप्रय्‌ क्तत्वं निहताथंत्वं वा नष्टशन्दे नामप्रकटलक्षणा्थनिभिधानात्त- 
त्रावाचकत्वं च परिहृतं भवति । हितूनामाथंत्वाशान्दत्वे भिन्नवाक्यत्वेन परिह्र- 
णीये । महावाक्यत्वेनं कवाक्यत्वेऽपि “ उन्मज्जनात्‌ ' इति पठित्वा परिहृ्तव्ये । 
^ स्कन्धोदयाः' इति प।ॐ तु "पृथूतराः' इति पठित्वा परिहरणीय ॥८।। पर्थेत्यस्योत्तरं 
साधु दष्टमिति। सबहुमानमवलोक्येति तत्करियानु वादकं कविवाक्यम्‌। अह इत्याश्चर्ये । 
उदारा महती 'मणीया च । तत्स्थानस्थित्यं कदं व सर्वस्या दृगोच रत्वादेवमुक्ति पूर्वा 
परसम्‌द्रयोरवगाढः संबद्धः । सांध्यः सायंकालीनो मेधोऽ्गल इव सान्‌मान्पर्वत : | 
अग लेनौपम्यं दव्य॑ज्ञापनार्थम्‌ । तच्च विष्णुपुराणे ' हिमवान्हेमक्‌टश्च निषधस्तस्य 
दक्षिणं । नीलश्वेतद्च भृद्खी च उत्तरे वषंपवंताः । लक्ष्यमाणो द्वौ मध्यौ ' इति । 
जम्बुद्धीपस्यापि लक्षयोजनत्वाल्मूर्वापरसमुद्रावगाढत्वं संभवत्येव । किपुरुषेति। तदक्तं 
विष्णुपुराणे -भारतं प्रथमं वषं तनः किंपुरुषं स्मृतम्‌ । हरिणं तथे वान्यन्मे रोद - 
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'वल्मीकाधनिमग्नमृतिदरता संदष्टसर्पत्वचा 
कष्ठे जीर्णंटताप्रतानवल्येनात्यर्थसंपीडितः । 
अं सव्यार्षिं शकुन्तनीडनिचितं विभरज्जटामण्डलं 
यत्र स्थाणरिवाचलो मुनिरसावम्यक विम्बं स्थितः ॥ ११॥ 


राजा-- "नमस्ते कष्टतपसे । . | ५ 
मातलिः -- ( संयतप्रब्रहं रथं कत्वा ) एतौ" अदितिपरिवर्धितमन्दारकृक 
प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टौस्वः। | 
राजा-- स्वगोदधिकतरं नि्ीतिस्थानम्‌ अमृतदूदमिवावगाढोऽस्मि । 
मातलिः-- ( रथं स्थापियत्वा ! ) अवतरत्वा रत्वायुष्मान्‌ । 
राजा-- ( अवतीय ) मातटे मवान्कथमिदानीम्‌ | 
मातलिः -- संयन्त्रितो मया रथः । वयमप्यवतरामः | ( तथा छकृस्वा | ) इतः 
आयुष्मन्‌ | ( परिक्रम्य | ) दृद्यन्तामत्रमवतागृषीणां तपोवनभूमयः । 
राजा-- ननु विस्मयादवलोकयामि । 

प्राणानामनिलेन वृत्तिरचिता सत्कल्पवृक्षे वने 

तोये "काञ्चनपद्यरेणुकपिक्ते धर्माभिषेकक्रिया । ` 

घ्यानं रत्नक्िलातलेषु ` विद्धस्त्रीसंनिधौ संयमो 

__ यत्काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तास्मस्तपस्यन्त्यमी ॥ १२ ॥ 

१ °काग्न २ उरगत्वग्ब्रह्मसूत्रान्तरः. . ३ नमोऽस्म, ४ महाराज एतौ 
५ स्ामिनयमव०. ६ इत इत मायृष्मान्‌ ७ हं मसहत्तपत्रसुभगे नक्तंदिवं सदृव्रतम्‌- 
८ पृण्या०. ९ गृहेषु. ` ----- ___ _ _._ 
क्षिणतो द्विज !1 ` इति । तप -सं सिदधिक्षेत्रमित्यनेन मारीचस्य सुवनम्‌ । ध्वा थं - 
म वादिति । ( स्वयं मुवः अपत्यं पमान्‌ स्वायंभूवस्नस्मात्‌ ) स्वायंभु वाद्‌त्रम्हुसंब- 
-न्धिनो मरीचयः प्रजामतिः कन्यपो बभूव । सुरासुरगृरुरित्यनेनावक्ष्यं नमस्कर- 
णौयत्वं _ सूच्यत । सपल्नौक इत्यनेन तवापि पत्नीयोगोऽव भावीति ष्वनि- 
तम्‌ । छकवृत्त्यनुभासौ ।) ९ ॥। प्रथमः कल्प उत्तमः पक्षः । नाट्ेनावती्णाविति 
रयावत॒रणभरेवं तयोरारोपितं कविना । कववाक्यं चेदम्‌ । रथावतरणे यासि 
चन्हानि तेषामजातत्वात्तदेवाह -- उपोदेति । अभूवलस्पदांतया मूमिस्पर्शा- 
भवेन स्वा ङ्गन मयस्चक्रप्रपय उपोढशब्दा: छकतस्वना न । रजश्च नेम्य्‌दढधतं भ्रव. 
तमानं न दुक्यते ते । अनिर्डतोऽनिरोधात्‌ । यतो भृतलस्पशं सत्यवतरणें 
निरोधो भवति । अव्र तदमावात्‌ । अत एवाभूतङेति त्रिष्वपि हेतुत्वेन 
"जन्‌ ¦ तव रयोऽ्वतीर्णोभऽपि न॒ रक्ष्यत इति न मपितु लक्ष्यत एव 
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तवावतीर्णोऽपि' इति कैवचित्पाठः । तत्र काक्वा व्याख्येयम्‌ ! उतर रथावतरणे कारणे ` 
सति तत्कार्याणां नेमिशन्दादीनामभावादुक्तनिमित्तकापि विकशेषोवितिः । श्रत्यन- 
 प्रासङइच । अवतीर्णोऽपि न लक्ष्यत इति विरोधाभासोऽपि । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥१०॥ 
एतावानेवेति व्प्रतिरेकालंकारः ¦: हस्तेनेत्युत्तानितेन. पताकेन । वल्स्ीकेति । 
वल्मीकस्य पिपौलिकाकृतमृदपुञ्जस्याग्र प्रान्तस्तत्र निमग्ना मृतिः शरीरं यस्य सः । 
 ' अग्रमालम्बने त्राते" इति विवः । ' मृ तिः कारिन्यकाययोः' इत्यमरः: । अनेनानेकं 
कालतपश्वरणम्‌क्तम्‌ । संदष्टाः सपंत्वचो यत्र >नोरमोपलक्षितः । अनेन सवंजन्तु 
साधारणत्वमुक्तम्‌ । कण्ठ । जीणव्यनेःः `` “प्व बूः: खत्वं ध्वनितम्‌ खताप्रतानं 
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मातलिः उत्सर्पिणी सट महतां प्राधैना । ( परिकम्य | आकाये । ) अये 
दृशाकस्य किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः । वि ब्रवीषि । दाक्षायण्या 
प्रतित्रताधमेमधिकृ्य पृष्टस्तस्यै महरषिपत्नीसहितायै कथयतीति । 
राजा ( कणौ दत्वा । ) अये प्रतिपाल्यावसरः खद प्रस्तावः । 
मातलिः-- ( राजानमवलोक्य | ) अस्मिन्नरोकवृक्षमूठे तावदास्तामायुप्मान्‌ 
यावत्वाभिन्रयुखे निवेदपितुमन्तरान्येषी मवामि । | 
सजा -- यथा भवान्मन्यते । ( इति स्थित; | ) 
मातलिः -- आयुष्मन्‌ साधयाम्यहं द्‌ | ( इति निष्कान्तः | ) ` 
सजा -- ( निमित्ते सूचयिस्वा । ) ` 

मनोरथाय नाक्॑से कि बाहो स्यन्दते वृथा. । 

पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते | १ २॥ 

( नेपथ्ये | ) 

मा खलु चापलं कुरु । कथं गत एवात्मनः प्रक्रतिम्‌ । [ मा" क्खु चाबलं 


करेहि । कं गदो एष्व अन्तणा पकिदि । ] 

राजा--( कणं दत्वा । } अभूमिरियमविनयस्य । को नु "खलेष निषिध्यते । 
` ( शब्दानुसिणावलोक्य । सविस्मयम्‌ ) अये को नु खल्वयमनुबध्यमानस्त- 
स्विनीम्यामबाकसच्चो बाटः | | 
` १ उ्तषिणी. र्‌ -तसः खलु मुनयः. ३ेमुषा. ्माक्लुमा क्ल. ५वल्व- 
विनयं नि०.. | 


वल्लोसमूह्‌ः स वख्य इव कण्ठरोमाणीवेत्युपमितसमासः । संपीडनस्य साधकत्वात्‌ । 
 वछ्यः कण्ठरोस्णि स्याद्लयं कङ्कणेऽपि च इति विश्वः । तेनात्यथं संपींडितः । 
अनेनापकारिण्यप्युपकारकत्वमुक्तम्‌ । अंसयोव्यप्निति तदस्यापि । अनेन महव. 
सुक्तम्‌ । शकुन्तानां पक्षिणां नीडं स्थानं तेन निचितं व्यं प्तम्‌ । “स्थाने कुले 
चयः इति विद्वः । जटानां मण्डलं समूहं बिभ्रत्‌ । अनेन परनिमित्तसंपद्रत्वं 
चोत्यते । स्थाणुरिवाचरो निकष्वलः । स्थाणुपक्षेऽपि विशेषणानि योज्यानि । 
उरसा मध्येन । कण्ठ उपकण्ठे । समीप इति यावत्‌ । अंसः स्कन्धः । जटा 
प्ररोहरूपा । असौ मृनिरकंबिम्बमसि लक्ष्यीकृत्य ¦ कमंप्रवचनीयत्वेन तद्यो 
द्वितीया । यत्र स्थितिः स मारीचाश्रम रत्यन्वय; । परिकरङ्लेषोपमानुप्रासाः । 
साद्‌ लवि क्रीडितं वृत्तम्‌ । ११ । संयता नियमिताः प्रग्रहा रर्मिरज्जवो यत्र तत्‌ । 
रथसित्यार्थम्‌ । ऊृष्वेति कविवचनम्‌ ¡ रथस्य मूमिस्पृष्टत्वादिति कृत्वा मात- 
 लिव॑दतीत्यन्वयः । किमुक्तं तवाह--एतावा्रमं प्रविष्टौ स्व इत्ति । अदिति- 
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स्तत्पत्नी तया परिवधिता मन्दारवु्षा यत्र । स्वर्गादधिकतरं निवंतिस्थानं सुखस्थान- 

मिति भिन्नं वाक्यम्‌ । अमृतेति । ज्ञानामुतह्‌.दावगाहन इवेत्युतपरे्षा । अत्र पूं वाक्य 
हेतुत्वेन ज्ञेयम्‌ । कथमिति प्ररने । कि करिष्यसीत्य्थः । प्राणानामिति । सत्कल्प- 
वृकषेऽपि वन उचितावश्यकतंव्या प्राणानां वृत्तिः प्राणधारणक्रियानिटेन वायुना न तु 
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अ्धेपोतस्तनं मातुरामदकिलष्टकेसरम्‌ | 

ब्रक्रोडितुं विहक्लिलुं बलात्कारेण क्षति ॥ १४ ॥ 

( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टकम तपस्विनीभ्यां बारः । ) 
बालः -- जृम्भस्व सिंह दन्तस्ति गणयिष्ये | | जिम्भ॒सिड्धघं॒दन्ताई 
दे गणडस्त | 
भयमा -- अविनीत किं नोऽपव्यनिरविरेषाणि सवानि विभ्रकरोषि। हन्त 
बधते ते संरम्भः । स्थाने सद॒ ऋषिजनेन सवेदमन इति कृतनामधेयोऽसि। 
[ अविणीदकिंणो अपन्चणीविविचेसाणि सत्ताणि विप्पअरेति | हन्त बड्ड दे 
संरम्भो । ठाणे. क्खु हास्जणेण सव्वदमणो त्ति किदणामहेओ सि | | 


राजा -- किंनु खु बरेऽसिन्निस इव एत्र स्निह्यति मे मनः। नूनमन- 
पत्यता मां वत्सख्यति। 
हितीया -- एषा खु केसरिणी लां रुद्वयति यचस्याः- पुत्रकं न मुञ्चसि 
[ एसा "कलु केसरिणी तुमं सङ्धेदि जई से पुत्तमं ण मु्चेसि | | 
बालः -- ( सस्मितम्‌ । ) अहो बलीयः खदु भीतोऽस्मि । 
( इत्यधरं दशयति 1 [ अम्हे बलि क्खु भीदो म्हि | | 
राजा - | 
महतस्तेजतो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे. | 
स्फुलिङ्कावस्थया वद्धिरेधापेक्ष, इव स्थितः ॥ १५ ॥ 
१ तुमं केषर. २एषेपिक्ष. 1171 


कत्वनृदत्तवस्तुना । काञ्चनपद्ररेणुभिःकयिह पिङ्खटव्े तोये जले धमर्थिन तु भो- 
गाथेमभिषेकक्रिया स्नानविधिः रत्नशिरातचेषुष्यानम्‌। भाधारमात्रपयं वस्ितत्वात्‌ । 
न तु रतलरिलातरत्वेन तत्र क्रीडादि , विबुस्वीसं निधौ देवयोषिदभ्याशे संयमः । ` 
अन्यसंनिधावेव स नियमो न सिष्यत्ति विशेषतः स्तरीसंनिधौ । ततोऽपि देवस्त्रीसंनिधा- 
वित्यथंः । अत्र कल्पवृक्षादीनां कारणानां स द्धावे सति तत्कायभिवे वक्तव्ये तदिरुढा- ` 
निलश्राणत्रत्तित्वादुक्तेखक्तनिभित्ता मालाविनलेषोक्तिः । एतया वचंतन्निवासिनां 
तपस्विनां ष्यातिशयो व्यज्यते । अन्यमुनयो भूमिष्ठास्तपस्विनो यत्स्थानं तपोभिः 
काडक्लन्ति तपःफलेनेच्छन्ति तसिमन्स्थानेऽमौ तपस्यन्ति तपरचरन्ति । * कर्म॑णो 
रोमन्थतपोभ्यां वतिचरोः ' इति व्यड । ‹ तपसः परस्मं पदं च ` इति परस्मं पदम्‌ । 
तपोतथ इति न्यनयेति स्ततेति छ कश तिवृत््यनूप्रासाः । हत्वलकारो व्यङ्गयः, 
वृत्तमनन्तरोक्म्‌ ॥ १२॥ खलु यस्मादुत्सपिष्यपर्युपरि धावन्ती महतां प्रायंनेत्ति 
 पूवौर्ध॑स्य समथंकत्वादर्थान्तरन्यासः । अयं स्तावः पतित्रताधर्मकथनलक्षणः। ख ल 
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निरिचतम्‌ । प्रतिपा ल्योऽवसरः समयो यस्य सः । पुनरुक्तवदामासोऽरकारः।अशोक- 
वृक्षेत्यनेनात्रोपविष्टस्य शोकराहित्यं भविष्यती ति ध्वनितम्‌ । अन्तरं मध्यमन्वेष्टु शीलं 
यस्य सः । निमित्तं द्वि णबाहुस्फुरणम्‌ । मनोरथायेति । हे बाहो वृथा कि स्पन्दसे 
स्फुरसि । वृथात्वं कुत शट्यह्‌-मनोरथाय शकुन्तशछारूपाय नाशं सेः ॥ मम तु मनोर. 
थाशंसापि नास्ति प्राप्तिस्त्‌ दूरतो निरस्तेति भावः।. मनोरथायेति विषयस्य निगरणा 
दतिशयोकित्तिः। पूवं मवधोरितं तिरस्कृतं न तु त्यक्तं श्रेयः कल्याणं दुःखं यश स्यात्तथा 
परिवतंते व्यावतंते । अर्थान्तरन्याखः । ` वृत्त्यनुप्रासतोऽपि ५५१३ कथं गतं एवात्मन 
प्रकृतिम्‌ । स्वभावचापक कृतवानेवेत्यथं :। अभूमिरस्यानम्‌ अबारस्यं व सत्त्व बर्‌ यस्य 
सः | अधात। कोनु खल्‌ बालः कैवलं कषंणेनानायान्तं सिहंहिक्षु बलात्कारेण 
कषंतीति चूरणिकया सान्वयः । कि कर्तुम्‌ । प्रक्रीडितुं कीडां कर्तुम्‌ । मनोविनो 
 दनाथंमिति आवः । एतेनावद्यकार्या्थं साहसमपि क्रियेत । क्रीडां तत्कारित्व 
मानातिश्यबलदर्पेतय। जगत्तृणवन्मन्यत इति ध्वन्यते । कीदृशम्‌ । मातुर्ंपीत- 
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प्रथमा -- वत्स एनं बालमृगेद्रं मुञ्च । अपरं ते ऋीडनकं दास्यामि । [ रच्छ ` 
एद बाङमिदन्द्ं मुञ्च । अवरं दे कीर्णं दाहइस्वं | ] - रा 
बालः -- कुत्र । देद्येतत्‌ । ८ इति हस्तं प्रसारयति । ) [ करि । देदिणं | ] 
राजा -- कथ चक्रवतिलक्षणमप्यनेन धारयते । तथा हस्य ' 
परलोभ्यवस्तुत्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रथितागुल्िः करः । ` 
अलक्ष्यपन्रान्तरमिद्ध रागय न॑बोषसा भिन्नमिवेकपङ्जम्‌ ॥ १६ ॥ 


द्वितीया ~ पुत्रते न शक्य एष वाचामात्रेण विरमयितुम्‌ । गच्छ त्वम्‌ । मदीय 
उटजे माकंण्डेयस्र्षकु मारस्य वणेचित्रितो गृकत्तिकामयूरस्तिष्ठति । तमस्योपहर । 
[खन्बदे ण सक्को एसो वाञमेत्तेण विरमाविदुं | गच्छ तुम । ममकेरए उडप 
मक्कण्डेमस्स इसिकुमारअस्व वण्णचित्तिदो मित्तिआमोरञ चिहदि । तं ते उबहर। | 
भ्रयमा -- तथा । ( इति निष्कान्ता । ) [ तदह | | | 
बालः -- अनेनैव तावत्करीडिष्यामि । ८ इति तापसीं विलोक्य हसति । ) 
[ इमिणा एञ्च दाव कीलिस्सं | | 
राजा -- स्पृहयामि खट दुकलितायास्नै' | 
आलक्ष्यदन्तमुक्‌लाननिभित्तहाै- 
रव्यक्तवणंरमणीयक्चःपरकुत्तीन्‌ ! 
अद्खाश्नयश्रणयिनस्तनयान्वहम्तो 
न्यास्तदङ्गरजसः सलिनीभवन्ति ॥ १७ ॥ 
१ अस्मादनन्तर-निःश्वस्य. २ परुषी, 


स्तनम्‌ ¦ चिशुनान्यत्कषं णमेव दृष्कर तत्रापि सिहिशुकर्षणं तत्राप्यन्य- 
स्मात्‌ तत्रापि मातुः क्रोडत्‌ तत्रापि स्तनं धयन्तमिति सर्वोत्कर्षो व्यज्यते । 
पलः कीदृशम्‌ । अमरदेनाकषणेनावेगेन किरष्टा विसष्टुलाः केषराः स्कन्धबाला यस्थ 
तन्‌ । स्वभावोक्तिः । उदात्तमनुप्रासख्च ॥ १२५ यथानिर्दिष्टं सिहुबालकाकषंणरूपं 
कमं चस्य स. । तपस्वि नीभ्यामिति सहार्थे तृतीया । सत्त्वानि प्राणिनो विप्रकरोषि । 















































ष #। 


तदुक्तं स गीतसुषानिषो -' विनिष्कान्तो विसृष्टः प्यादध रोऽलक्तकादिना । रञ्जनं 
श्रलकाना च चेष्टाभेदे नियुज्यते । स्त्रीणां विरासविव्वोकहूर्षादिषु च कौ तितः ॥ ` 
इति । लहत इति । अयं वालो महतस्तेजसो बीजं मूलम्‌ | बाल्यान्महूलिगृढं 
" जोऽस्मिन्वतंत इत्यथं ; । स्फुलिङ्गावस्थया ( स्युलि ङ्गोऽगिनिकणस्तदवस्थया ) स्थितो 
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वह्‌. निरिव महतस्तेजसो बीजमित्यस्य प्रतिबिम्बमेधपिक्ष इति । उपमानप्रासौ ॥ १५॥ 
प्रलोभ्यतति । प्रलोभ्यं प्रखोमकारकं यद्वस्तु तत्र यः प्रणयो याञ्चा प्रीतिर्वा 
तेन प्रसारित इति स्वभावाख्यानम्‌ । तेन विना दशंनासंभवत्‌ | शरो वि- 
 भाति। जाङ्वदग्रथिताः (संरिलष्टाः) अङ्ग्यो यस्य सः । उक्तं च पुरूषरक्षणे 
सामूद्रे--' अतिरक्तः करो यस्य प्रथिताडगुलिको मृदुः । चापाडकुराङ्कतिः सोऽपि 
चक्रवर्ती भवेद्‌ ष्रवम्‌ ।}* इति } एक मुख्यं प द्धुजमिव 1 तत्मथमविकासित्वान्मख्य- 
त्वम्‌ । कीदृक्‌ । इद्धः समद्धो रागो लौहित्यं यस्यास्तया। अनेनेतस्या विकास- 
सामथ्यं घ्वनितम्‌ । नवोषसा नृतनप्रातःकाठेन । नूतनत्वमजरटीमावः। ‹ उषां 
रात्रौ तदन्ते स्यादत्रानवग्ययमप्युषा ।' इति विष्वं: । तेन भिन्नं भेदं प्राप्तम्‌ । 
न तु सम्यग्विकसितम्‌ । अत एवारक्षयाणि ` पत्राणामन्तराणि संधिषिमागा 
यस्य तत्‌ । काव्यलिङ्गोपमे । प्रप्रेति वरान्तरेति छेकश्रुतिवृत्त्यनुप्रासाः । अत्र 
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तापत्ती - भवतु । न मामयं गणयति । ( पाद्वेमवलोक्य' | ) कोऽत्र ऋषि. 
ऊमाराणाम्‌ | ( राजानमवलोक्य | ) भद्रमुख राहि तावत्‌ । मोचयानेन 


दुमकदस्तग्रहेण डिम्भलीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम्‌ । [ श्दोदु| णे" मे 


अञं गणेदि | को एत्थ इसिङमाराणं | मदमुह एहि दाव । मोएहि इमिणा 
दुम्मोञहस्थग्गहेण^ डिम्भलीलाए बाहोअमाणं बालमिदन्दअं | ] 


राजा-- ( उपगम्य । सस्मितम्‌ ¦ ) अयि मै महर्षिपुत्र ; 
एवमाधरमविरदढवृत्तिना प्तंयमः किमिति "जन्मतः. | 
सत्त्वस्य सुखोऽपि” दृष्यते कृष्णसवंशिशुनेव ९चन्दनः ॥ १८ | 


ताभ्रसी-मद्रमुख न खत्वयमृधिङकमारः । [ महमुह ण ह अअ इसिः 
कुमारओ । 


राजा-- आकारसदृशं चेष्टितमेवास्य कथयति । स्थानप्रत्ययात्तु वयमेव॑त 
किण ; । ( यथाम्यर्थितमनुतिष्ठन्बालस्पसभुपटम्य । आसगतम्‌ | ) 


अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण स्पष्टस्य गात्रेषु सुखं ममेवम्‌ । 
कां निव ति चेतसि तस्य कुर्यादयस्यायम डकात्कृतिनः › प्ररूढः ॥१९॥ 


तापसी-( उमौ निर्वर्ण्य | आद्चयमाःचयैम्‌ । [ अस्छरिञं अच्छरिम । ] 


राजा-- आर्ये किमिव | | 
तपसी - अस्य॒ बालकस्य तेऽपि सेवादिन्याकृतिरिति विस्मिताऽस्मि? । 


॥ 


अपरिचितस्यापि तेऽप्रतिलोमः संवृत्त इति । [ इमस्स नार्भस्स दे वि 


सवीदनो +° आकिदि त्ति ° गविग्हिद्‌ ग्द ¦! अपरिद्दस्स वि दे अप्यडधिकोमो 
सेदत्तो त्ति | ] 


१ अवलोकयति. २ मो मांग गनि रनज द्रच्नन- र२्भोमांण गणेसि. ३णडउण. दुगमोक्ड (दुरमोश्ष) . 
५ °गाहेण. ६ संयमी ७ जन्मनः, जन्मदः, ८ गुणः. (चन्दनम्‌. १० अङ्गात्‌. प्रसूतः. 
११ विस्मापिता. १२ °स्स रूवसंवादिणी दे (ते) प पाणा ३ (ते) मा, १३ विम्हाविद १३ विम्हाविद. 


बिम्बप्रतिबिम्बभ वेनौपम्यादुपमायां भि लिङ्गत्वं न॒सहदयोद्ेगकरम्‌ 1 प्रसा. 
रितमित्यस्य प्रतिबिम्बत्वेन भिन्नमित्युपात्तम्‌ । तत्र बालककरत्वात्सम्यग्विक्रासो 
नोक्तः । वंशस्थं वत्तम्‌ ॥ १६ त्रे इति तापस्याः संबुद्धिः । वणं रक्त. 
पीतादिभिः अस्मे इति ‹ स्पृहेरीप्सितः" इति संप्रदानत्वे चतुर्थी । आलक्षयेति । 
अनिमित्तहासं रकारणहासंदंन्ता मृकुला इवेत्युपमितसमासः। हासानां साधक 
त्वात्‌ । आ ईषल्लक्ष्या दुर्या दन्तमुकुखा येषां ते तान्‌ । अव्यक्ता वर्णा यापु 
ता भत एव रमणीया वचःपरवृत्तयो वाग््यापारा वेषां तानिति बहूब्रोहिगर्भो 
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बहुव्रीहिः । भङ्कु क्रोडे य आश्रयः स्वितिस्तत्र प्रणयो .याच्व्या श्रीतिरवा येषाम्‌ । 
बाकानामङ्ग रजसा मकिनीभवन्ति । अत एतद्र लेत्यादिविशेषे प्रस्तुते सामान्य 
वचनादगप्रस्तुतप्रशंसा ॥ तया चाहुमघन्य इति व्यज्यते । णीयणयीति 
स्तस्तेति नयान्येति छेकवृ त्तिशरूत्यनुप्रासाः 1 वसन्ततिलका वृत्तम्‌ १७॥ दुर्मोक- 
हस्तग्रहेण दुर्मोको मोचयितुमष्छवयो हस्तेन ग्रहो यस्यार्थादस्माभिस्तेन । 
डिम्भरीख्या वालक्रीडया बाध्यमानं बालमृगेन््रं मोचयेति संबन्धः । 
एवमिति । आश्रमस्य विरुद्धा वृत्तियंस्य तेन त्वया । सत्त्वानां जन्तूनां 
संश्रयः । सुखयतीति सूलः । सत्त्वसंश्रयचासौ सुखश्च । सोऽपि ` संयम 
सम्यग्यमोऽहिसादिः । जन्मतो जन्मारभ्य । एवं सत्वोपद्रवादिना किमिति 
दूष्यत इति संबन्धः । कृष्णसपं शिशुना यथा चन्दनं दूष्यते । उपमानुप्रासौ । 
अत्रापि सामान्यघमस्य)भयत्र यथास्थितत्वेनान्वयान्न विलिङ्खत्वं दोष 





अभिन्ञानशशक्कन्तले 





राज्ा--( बाख्कमुपलाख्यन्‌ | ) न चेन्मुनिकुमारोऽयमथ को स्य व्यपदेशः । 
तापसी --पुस्वंश्चः | [ ध्पुरुवंसो ) | ि 
राजा -( आत्मगतम्‌ । ) कथमेकान्वयो मम्‌ । अतः खलु मदनुकारिणमेनम- 
नमवती मन्यते । अस््येतत्पौरवाणामन्स्यं कुत्रतम्‌ । 
भवनेषु "रसाधिकेषु पुवं क्षितिरक्षा्थ॑मृक्षन्ति ये निवासम्‌ । | 
नियतेकयतित्रतःनिः पश्दात्तरुमृलानि गृहीभवन्ति तेषाम्‌ ॥ २०॥ 
( प्रकाशम्‌  ) न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषयः | 
तायतसीो--यथा मद्रसुखोः मणति । अप्तरःसंबन्धेनास्य जनन्यत्र देव- 
गुरस्तपोवने प्रसूता । [ जह मदमहो भभादि । अच्छरासवन्धेण इमस्य जणणी 
एत्य देवगुरुणो तवोवणे पसूदा | | | 
राजः--{ पवां । ) इन्त द्वितीयमिदमाश्ाजननम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) अथसा 
तत्रमवती किमाख्यस्य राजर्षे : पतनी । | 
तापसौ - कस्तस्य धर्मदारपरित्याभिनो नाम संकीतेयितुं चिन्तधिव्यत्ि। 
| क तस्स धम्मदारपरिच्च) इणे) णाम खंकीतिदुं चिन्तिरएदि । 
राजा { स्वगतम्‌ । ) इयं खद कथा मामेव लक्ष्यीकरोति । यदि तावदस्य, 
शिशोमौतरं नामतः पृच्छामि । अथ ष्वाऽनारयैः परदारव्यवहारः | 
( प्रविष्य गन्मयुरहस्ता | म) 
तापस्ी- सर्वदमन व - सवदन शाकुन्ततलावम्ं रक्ष रक्षस्व । [ सम्बदमन सउन्दलावण्णं देक | ] 
१ शोरवौ त्ति, २ ०योऽयमस्माकम्‌, ३ हुषासिततषु ए मि: मुनि०, ५ आत्म. 
भृत. ६ अन्याय्यः; अन्यायः. ू | |  . 
अथवा चन्दनोऽस्तियाम्‌ ` इति कोशाच्चन्दन इति पठनीयम्‌ { = इति ` पठनीयम्‌ 1 तदा सत्त्वसंश्रय. 
सुल इति विरेषणमत्रापि योज्यम्‌ । पूवं ्पक्षेऽपि विभक्तिविपरिणामेन योज्यम्‌ । 
आश्रमेत्यादिविशिष्टस्यंवोपमेयत्वान्न न्यूनोपमात्वम्‌ । रथोद्धता वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाकारेति 1 आकारर्चष्टितम्‌ । ऋषिकुमारोऽयं न भवतीति कथयतीत्यथं : । स्थान. 
शत्वयात्त्यानविश्वासात्‌ । यथाभ्यथितं वालमृगेनदरमोचनमन्‌ तिष्ठन्कुवंन्‌ । अनेनेति । 
कस्याप्यजञायमानस्याय वा वाचा वणंयितुमदकयस्य लेऽकुरेणाल्पदिनजातत्वकोम- 
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9 4.1. ^8(1(- ऽवा र2५212112, एदाजात -5"ध्एत- 
४०४82 (ल एव्व ग ल एप्त). 


छंकवृत्तिश्रुत्यनूप्रासाः । इन्द्र वज्रोपेन्द्रवजयोः प्रथमोपजातिः ॥ १९ उभौ 
बाखदुष्यन्तौ । निवेण्यं दुष्ट्वा । अस्य बालस्य तव च संबन्धेतः संवादिना तदश्या- 
ृतिरिति विस्मापितास्मि । अपरिचितस्थरापि तेऽप्रतिलोमोऽनुकलः संवत इति 
` विस्मापितास्मीत्यनूष ज्यते! कोऽस्य व्यपदेशः कि कलम्‌ । पुश्वशः । अन्यं 


अ. शा....१८ 

















स॒ अस्य पृत्तिकामयूरश्य रम्यत्वं पश्येति म 
मोरञस्स रम्मत्तण पेक्खत्ति भणिदो सि 












( अम्बे रक्लाकरण्डञं से मणिबन्धे ण दीसदि ] 
राजा-- अल्मवेगेन | नन्विदमस्य सि 
{ इत्यादातुमिच्छति ¡ ) 

उन्र-- मा खसवेतदवठम्ब्य-- कथम्‌} गृह्ीतमनेन | ( इति विस्मया- 
दुरोनिहितस्ते परस्परमवलोकयतः | [भा क्खु णदं अवराभ्ि-- कहं | 
गहद्‌ भेग ¦ ¦ 

दा्जा- किमथे श्रतिषिद्धाः स्मः। 

१. ना--द्णतु महाराजः । एषाऽपराजिता नामौषपिरस्य जातकर्मसमये 
भगवता मारीचेन दत्ता । एतां किर भातापितरावात्मानं च वसैयित्वाऽपरो 
भूमिपतितां न गृह्णाति ! [ इ॒णाहु महाराजो | पसा अवराजिदा णाम ओखषही 
इमस्स जातकम्नसमए .मञवद्‌ा मारीएण दिण्णा ! णदं किल मादापिदसे अप्पाणं 


च वज्जि अवरो भूमिषडिदं ण गेण्डादि | 


{ विसंवादाय. २ अत्तिए. ३ अलम, मा च्खं ग्रा ककु. 




















४ 








५ भवतीभ्यां 










स्थ भवनेष्विति ! पर्वं यौवने जानः। रसो रामः 
श्‌ क्गारादिदच मधु रादि श्चास्वादञ्च , एते अधिका यै एतर्वाचिकान्यु समानि 
तेषु । “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरामयौ । शुद्धा वरवे वीये देहु 
[स्वम्बपारदे इति विश्वः, । भुवनेष श॒ इषु । क्ितिरक्षाथं पथ्वीरक्षणाय | 
यतिमृशन्ति वाञ्छन्ति । ' वक्ष कान्तौ इति धातुः । ‹ कान्तिरिच्छा 
टु ति क्षी रतरगिणीकारः ! तत्र केव महीरक्षायं स्थितिवाञ्छैव । न तत्त्वत 


स्थतिरिति मावः पदचाद्रादधेके } तेषां राज्ञा तर्मृखानि यृहीभवन्ति वान- 
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प्रस्थाश्रमं विघ्रायाश्रमे निवसन्तीत्यथंः । कीदृशानि तर्मृकानि ¦ नियम- 
युक्ता तपमसंतोषादियूतंका कैवखा पतित्रता धमंपल्नी येषु तानि । एतेन 
त्युत्रजन्मादिसंभावनापङृता । हूपकानृप्रासौ । माकरुभारिणी वृत्तम्‌ ॥ २०॥ 
आलत्मगटया स्वभावगत्या ।! मानुषस्दरूपेणेति यावत्‌ ! एष देशो मानृषाणां विषयो 
न पुनरिति संबन्धः । एवसुभयथात्मस्पश्चित्वमेवाभिव्यक्तम्‌ । यथा भद्रमृसो 
भणति । तत्तथेवेत्याथेम्‌ । अप्सरःसंबन्धेनास्य वालस्य जनन्यत्र देवगुरौ 
कश्यपस्य तपोवने प्रसूता ¦ हन्तेति हषं । एको वंशः । एकमिदमिति द्वितीयम्‌ 
कस्तस्येति ¦ संकीतंनार्थं हृदि चिन्तनेऽपि दोषः } संकीर्तने पुनः क्रि 
वक्तव्यमिति भावः । “अस्त्वेतत्पौरवाणाम ' इत्यादिना ‹ परदारब्यवहारः ' इत्य- 








२७५ अभिज्ञानरकुन्त 


राजा--अध गृहणाति | 
थम ततस्तं सपा सूत्वा दश्चतिं । [ तदौ तं सम्पो मवि दंसई | | 
रजा भमवतीम्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता वितरिया } 
उभे-- अनेकाः । [ अगेअसो | ] | 
राजा -- ( सदम्‌ } आत्मगतम्‌ । ) कथमिव सृपू्णैमपि मे मनोरथं नाभि- 
नन्दामि | ( इति बार परिष्वजते | 
द्वितीया त्ते एहि । इमं वृत्तान्तं नियमव्यापृतायै शङ्ुन्तलायै निवेदयावः । 
| सब्वदे एदि | इमं ठु्न्तं गिजमबव्बाबुडाप सउन्दखाए णिचेदेम्ह । ] 
 ( इति जिष्रान्ते | } 
बालः -- मुञ्च माम्‌ । यावन्मातुः सका गमिष्यानि । [ सञ्च मे | जाव 
अञ्चए असासं 'गमिस्तं | | 
राजा-- पुत्रक मया सहैव मातरमभिनाह्दिष्य) | 
बालः-- मम खु तातो दुष्यन्तः } न तम्‌ | [मभ क्खु तादौ दुस्छन्दो | ण ठम | 
रष्ना-- ( सस्मितम्‌  ) एष विवाद एवं प्रत्याययति 
( ततः प्रविदत्येक्वेणीधरा क्ङ्न्तला ¡ ) 

शकुन्तला -विकारक चेऽपि प्रकृतिस्थां सैदमनस्यौषपिं श्वा न मे आशा 
$ऽसीदत्मनो मागधेयेषु । अथ वा यथा ॒बानृमस्थाऽल्यातं तथा भाव्यत 
एतत्‌ । ( विआरकाे वि पकिदिस्थं सन्वदमणस्य ओसहिं णिअ ण ञे आखा 
आसि अत्तणो माअदेण्यु । अह वा जह खाणुमदीए आचक्खिदं तह 
संभावीअदि एद |] 
राजा ( शडन्तलां "विलोक्य । ) अये सेयभत्रभवती शकुन्तला यैषा 

_ पकयमिमं पूरणं ०; तस्क वच्‌ इदानी पु्नत्मनो मना. सच्जसि.रच्नं खड इदानीं पुण मात्मनो मनो० -------~ 10 क लद इदानीं पृणंमात्मनौ मनो०. रगच्छामि.३दृष्ट्वा- 
न्तेन विबोधनामकमङ्खमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु--"का्यस्यान्वेषणं युक्त्या विबोध: 


परिकीतितः' इति । शकुन्तस्य पक्षिणो लावण्यम्‌ । जथ शकुन्तजाया वर्णं प्यति 
रडेषवक्रोक्त्यलंकारः । “ राजा--यदि तावदस्य ` इत्यादिना ` ‹ मातुराख्या  इत्य- 
न्तेनाक्ष रषंघातकं नाम भृषणमुपक्षिप्तम्‌ । तत्लक्षणं तु--“ वाक्यमक्ष रसंघातो 
भिन्नायंदिकष्टवणंकम्‌ ` इति । अपि नामेति \ यथा मृगतृष्णिका विषादाय कल्पते 
तद्रन्नाममात्रप्रस्ताव इत्यथः । अत्र॒ सन्ति पून्नामघेयसादुश्यानीतति हेतुत्वेन 
योज्यम्‌ । अम्हृहे इति खेदे । रकाकरण्डक रक्षावीरिका । उरोनिहितहंस्ते इति 
 विस्मयाभिनयः । अनेन भद्भुतरसो व्यज्यते । उक्तं च आदिभरतेन-- निवं हणे 
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केतंव्यो निष्यं हि रसोऽद् भूतः कविधिः' इति । अनेनोपग्‌ हनखक्षणमङ्धमुपक्षिप्तम्‌ 

तद्लक्षणं वु--'अद्भुत॑स्य तु यां प्राप्तिभेवेत्तदुपग्‌हुनम्‌' इति} भगवता मारीचेन 
काश्यपेन दचा । ` अथमा-सुणादु महायहो ` इत्यादिना ˆ अणेअसो ' इत्यन्तेन 
पूवं भावनामकम ङ्ध मुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-पुवं भावस्तु वितैथो यथार्थोक्तिपदेरकः' 
इतति । नियमन्धापृताये । अननाद्यापि ववल्ाप््यथं निथमकारिस्वमुक्तम्‌ प्रत्याय- 
यतीत्येतावन्पयंन्तं प्रत्ययो नोत्यन्न एवेति भावः । ' दिकारकारेऽपि.-.संभाव्यत 
एतत्‌ }* इत्यनेन समयाल्यमङद्खमृपस्लिप्तम्‌ । तचव्लक्षणम्‌- दुः खल्यावगमो यस्तु संमयः 
स निगरयतेः इति । वसने इत्ति ! परितः स्वंतो धूसर नोज्ज्वले ॥ इदमेव 
विधेयम्‌ । वसने अन्तरीयसंख्याने वसाना । नियमेन तपञआदिना क्षामं कशं मुखं 
यस्याः सा । अत्रापावृत्तमृख्या मुखस्येव दशना््षाममृखीत्यू क्तिः । अनेन नाधि 
गृहस्थितावप्यतिक्चयलञ्जाटृत्वं व्यज्यते । मुदधापवरणं तु चिरतकारुतदुशंनो- 
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हल कन्तल!-- { पद्चात्तापविव्मै राजानं दृष्ट्वा । ) न येयु इव । 
ततः क एष इदानी कृतरक्षामङ्गलं दारकं मे गात्रसंसरमेण दुषयति । 


[ य कु अञ्जञत्तौ विज तदोको ए्ठो दाणिं किदरक्खामद्गर दारञं मे 









'नत्तरुसम्गेण दुरेदि ६ | 

बालः-- ( मातरपुरेस्य । ) मातः एष कोऽपि पुरुषो भां पुत्र इत्यालिङ्कति । 
` अब्युए एलो को वि पुरिसो म पत्त त्ति आकिद्गदि । ] 
खजा-- प्रिये क्रौयैमपि मे त्वयि ्रयुक्तमलुकूलपरिणामे संदृत्तं "यदह 
मिदानीं चणा प्रत्यभिज्ञातसात्याने ` पद्यापि | | 

तका-- ( आत्मगतम्‌ ! ) हृदय समादवाकषिहि सभादवसिष्ि । परि 
मतसरणादुकमम्ितास्मि दैवेन ! आयेपुन्नः खल्वेषंः । | दिअ समस्सस 


समस्छस ¦ परिन्वतमच्छरेग अणुअम्पिअग्ि देव्वेण | अजउततो क्लु एसो । ] 




























१ दधाना. २दुःख३ ख 
७ ऽनतौ रोह्णीयोगः. ` 


त्कण्ठया तदवंमेव च प्रवृक्तैरिदि नानौचित्यम्‌ । वृत्तका वेणिर्यस्याः सा । यत 
एतादुश्वत एव शुद्धशीला शुद्स्वमावा । अतिनिष्करुणस्यातिशयकृपाहीनस्य 
मम॒ मत्सनन्विनं दीं बहुकालीनं विरहव्रतं विभक्ति । काव्यलिङ्क- 
< `“ वक्वसेति सनेसानेति छेकानुप्रासवृत्यनुप्रासौ । वृत्तमनन्त- 
रोक्तम्‌ २१ ' राजा--' इत्यादिनेतदन्तेन संधिना  द्गमुपक्िप्तम्‌ । तल्लक्षणं 
तु-“ मुल बीजोपगमनं संतरिरित्यभिदीयते ` इति । न खत्वायं पुत्र इव । परचा- 
तापविवणंत्वं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । अनुकूलः परिणामः परिपाको यस्य तत्‌ । त्वं 
यदागतासि तदा मया तं प्रत्यभिज्ञाता । मयि पुनरागते त्वया प्रत्यभिज्ञात 


इत्यनृकूरुपरिणामता । ` हदय --अनेनागन्दनामकमडगमुपक्षिप्तस्‌ । ठल्लक्षणं तु- 




















स्तु या्यानामानन्दः स्र तु कौत्यंते ' 1 इति । स्मृतीति । मोहस्तमो साह 
हैतमः ¦ अनेनोपमानेन राक्ता -तस्य गहत्वसुक्तम्‌ । (तमस्तु राहुः स्वभन", 
इत्यमरः ¦ उपमासाधकमनन्तरमेव वक्ष्यामः । स्मृत्या चिन्न दू रीक्ृृतं मोहतमो यस्य । 


मे मम प्रमुखे संमुखे दिष्टया दैवेन दे सुमुखि स्थितासि । सुमुखीति साभिघ्रायम्‌ | 
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सुमृ लस्य वे समुखं स्थातु, योग्यत्वात्‌ । उपरागान्ते ग्रहान्ते । शशिनद्चन्द्रस्यं रोहिणी 
नक्षत्रविशेषो योगं संबन्धं समुपगता । अत्र मृखेमृलीति सिमेसम्विति छेकानुप्रासः । 
संदेहसंकरः । बहुनां सकारादीनां दन््याक्षरणां मकारादीनामोष्ठयाक्ष रणां सत्त्वा 
च्छ्‌. त्यनूप्रासः। अयभ्या यत्तद्‌भ्यामेकृवाक्यत्वात्सं भवद्रस्तुसं बन्धा दसनम्‌। मोहतम 
इत्ये कदेशविवतिन्युपमाने तत्स्मृतेनियतत्वमप्युपमितम्‌ ! ततश्च विरेषणतरेनापि 
योज्यम्‌। नियत्याभिन्नं मोहवत्तमो राहुयंस्वेत्युपमासाधिका चात्र निदनं व्‌ । अन्ये तु 
दुष्टान्तमेवाहुः ! अन्ये साधकबाधक्प्रमाणाभावादुभयोः संदेह्षकरमाहुः । २२॥ 
बाष्येणेति । बाष्पेणाश्नुत्रारम्मेण । एतेन चात्तिविरहंकलछान्तत्वं व्यज्यते । जयशब्दे 
(जयत्वायंपृत्र इति शब्दे} प्रतिषिद्धे निरुदधेऽपि मया जितम्‌ । य्स्माद्‌ अंस्कारा- 
त्सस्काराभावात्‌ पाटलमौषद्रक्तं ओष्ठयोः पुटं यस्य । एतादृशं ते मुखं द्‌ ष्टभिति 
विरिष्टं विधेयम्‌ । विशिष्टमुखदक्षंनेन च विरहनास्चः ¦ अत एव्‌ जय इत्यवधातन्यम्‌ 

जयश प्रतिषिद्धेऽपि जितमिति विरोधाभासः । नितं ्रव्यत्तराधंस्यं हितुत्वेनो- 
पादानात्काव्यलिङ्खमपि । श्नुततिवत्यनुश्राक्तौ | च्स्सते भागधेयानि पच: 





२८० अमिज्ञानराक्न्तटे 





'लाष्पकण्टपै विरमति | 9 











` दुष्ठलसस्कारकाटकीष्डयुदं भल 

। । { अच्युए को एजे | 
५५. प, [क च्छ 

न्क -- कत्त ते मागधेयानि पृच्छ | 


-- ( रङ्न्तल्मयाः पादयोः प्रभिपस्य ) 
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¢ यै र) 
म 1 द्ध ए य 19. (11 | धर 
(1 छ 8. र ट | 
श्न मा 


य |<. 


^. -- उत्िष्ठत्वायुपुत्रः । नून मे पुचरितप्रतिषन्धयंः पुराकतं॑ तेषु 
देवह्पु परिणामाभिशुमासीधन सालन्रोक्ोऽप्य) येपुश्रो भयि विरसः संब्ृ्तः। 


_ उटृधड्‌ अजरत्तै ) परर्णं पे ुजरिअप्पीडदन्धओ पुराकिदं तेघ दिअहेस 
रिनामादिडई आशि जेण खाणुक्कोसो वि अजरत्तो भई विरसो शंडुत्तो ! 1 
 वाप्पसन्च०. २अब्व. ३ प्रद० ४ णामह 


त्व चित्युस्तके “पुच्छे इतति नास्ति ता स्मन्वाठ सपक्षम्‌ । सुतन्विति । 
तनवप्रीतिनं चुनादिति संदोधदं > सुतन्विति ¦ त्तव हदयालत्यादेश्चव्यली 
तिराकरगाश्रियमपतु दुरीभवतु ! ‹ व्य त्वश्रियेऽनते * इत्यमरः । अभियस्य 
त्वाय ञ्यतः सिद्धेपि दुनस्तद्श्रहृणं विश्रियं सया त्यक्तमिति व(ङमानेण अं 
र्यागः, अपि तु तत्वंस्कारोन्वद 753क त्यागः, इति ध्वनिति ! किमथेमधियं कतं 
तह । किमपीषन्मनो यस्थाक्तौ किरपिमनास्तस्य फिमविषनसो मे मम तद्या 
गहोऽत्तानमनूदिति विशिष्टं विघेयथं । तेन संमोहनं 
मन -ननृन्बूलनं जातमित्यर्थः} तेन चिनत्ताभावात्तसिदं क्षन्तञ <भिक्ति भावः । 


व माहुःन्मन-समृन्मृकनं जातमित्यस्य शाब्दं विधेयत्दे दक्तन्पे प्छ विषयत्वं ततं ~ 














































कष मोहानाम्‌ । अत्र अवलतमः- 
तञ्यौ ज्यज्यक्तै । अत 
तमःसोके गृणान्तरे ` इत्ति विश्वः | 
यनत्यागैरूपाः प्रवत्तग्रो भवन्ति । इत्यन्त रस्यासः । 
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दुष्टान्तमप्याहू-सञनित्ति ! अन्धः शिरःस्थापितां ल्लजं मालामप्यहक् दुखा सपं 
ख द्या धुनोति चिरस्करोत्तिं 1 अहि ङ्धुयेति श्वान्तिमान्‌ । काव्यलिद्धशरुव्यनुश्राक्षौ । 
कमकिमेति मर्व मपीति बल्यठेतिं छेकानुप्रासः । हरिणी वृत्तम्‌ \ २८) न्यजा-शकु- 
न्त्याः पादयोः प्रमिपस्य" इत्यादिनानृनयो नाम भृषणमृपद्धिप्तम्‌ । तव्लक्षणं तु- 
अभ्यथेनःपरं कावयं विज्ञेयोऽनृनयो बुधैः" इर्ति । नूनं निषिवितं पुराकृतं कसेत्यथंः । 
तेषु दिववेब्‌ परिणापमुलं परिषाकोन्नृखमासीचैन सान्‌कोलोऽधि सङपोऽप्यायेपुत्रौ 
मयि विरसो विराभः सवच: उद्धृ तविषादर्त्य इत्युपमा ¦ इह दरो लोकस्य वक्ष्य- 
प्राणल्वाद्‌ अतिखेदत्वं व्यद्कयम्‌ } मोहुण्डितति। हि सतत मया परमविवेक्रिना. 
धमं सीरुणा परमविदरधेन दुष्यन्तेनेत्यर्थान्त रसं क्रान्तम्‌ } मोहादज्ञानात्तं ठय । बाष्प- 
विन्दुः जात्येकवचनम्‌ । उपेक्षितो न॒ माजितोऽत एवाधरं वरितः सवंत बाधमानः 
स्थित इति सेषः) अनेन बिन्दूनामयरतपातिता स्थूरुतोष्णताञ्छयावस्त्थितिदव. 
ध्वनिता । तेन मार्ज॑नकारणसामभ््यां सत्यामपि यत्तदनृतत्तिः सा विदेषोकततिः : 
मोहादिति निमित्तस्योक्तत्वादुक्तनिमित्तता । तावदादावादित्वकथनपेक्षयो ते बाष्पं 

















( राजोत्ति्ठति | ) 
"न्तला--अथ कथमायेपुत्रेण स्मृतो दु 
भञ्जउत्तेण सुमरिदो दुक्खभाई अअं जणो | 






क्तभनुति्ति । 


शन्त -- ( "नाममुद्रां ष्ट्व! | ) आयपुत्र हरदं तदङ्गुलीयकम्‌ । 
( भग्जउत्त "एदं तं अङ्गुखीअञं ! ] 

राज्ञा अस्माद्‌ इगुटीयोपलम्भात्टुः सम विरूपर्न्धा 

शङन्तछ्ा--- विषमं कृतमनेन यत्तद्‌ाऽऽयैपुत्रस्य ्रत्ययकारे दुकेममासीत्‌ 


( विषमे किदं गेण जं तदा मज्नउत्तस्स पच्चभकाले दुदल्दं आसि । ] 
राजा-- तेन हि क्तुसमवायाचिद्रनं ग्रतिपतां लता बुद्ुम्‌ | 


श्त्या -- नास्य विद्विमि! आर्यपुत्र एवैतद्धारयतु । [ ण से बिस्ससामि 
अज्जउत्तो एल्व णं धररेदु | ¡ 


( ततः प्रविशति मातिः | ) 
मातलिः--दिष्टवा धमेपत्नीस्मागमेन पुत्रपुखदश्षनेन चायुष्मान्वधैते | 


९ बाष्प, २ प्रिधाव०. ३ कान्तेः अ न्रमृष्टबाष्पाऽङ्खलीयकःं विोक्यकं 
५ इदं एदं ते. ६ अथ किम्‌ । अस्मा०. ७ खल -------- 2 भ्मा०, ७ खलु मया, < पच्चभण, 


न मृज्य पराद्य वियनानृशयो गतपस्वात्तापो भवेयम्‌ । आशंसायां छिड | कौदृशम्‌. 


मा ईषल्छरुटिलं यत्पक्ष्म तत्र विलग्न संबद्धम्‌ ! अनेनास्य बाष्पस्य बिन्दुत्वाभावस्तदः 
मविनाधरपीडनाभावश्च्‌ ध्वनितः ¦ ननु तत्य बाष्यस्यातीतत्वात्तमिति तच्छेषनिद्क्ष- 
कथमिति चेदुच्यते । यतिच रानुभूतान्यपि बन्धु दरंनाज्जनस्य दुःखानि नवोभवन्ती- 
सयुक्तदिशा एनं दृष्ट्‌वा तस्याः एवद्‌ ःबस्मरणेन यो वाप्य उत्पन्नः ख तच्छब्देन राज्ञा 
परामुष्टः दुःखहतुत्वादुभयो : । आकुटिकेतति व्यतिरेकः ! यतस्तदा शोकावेग्वज्ञा ` 
दिन्दुरूप्‌ एव्रोत्पन्नः ! अधुना करमिकत्वात्तदवस्यध्य भाद इतति बोद्धव्यम्‌ । अत 
एतल्प्रमार्जनेन विगतानृक्षयत्वम्‌ 1 इदमेत्रोढतदििषादशल्यत्वम्‌ । यतोऽप राधादिनान्‌- 
तयो हि विषादः | शुतिवृत्यन्‌प्रासौ । वस्तन्ततिलकं क्तम्‌ ।। २५ यथोक्तमनृतिष्ठति 
चाष्पमाजनं करोतीत्यथं; । अनेन कथयिष्यामिति यदुक्तं तत्रषङ्खेऽ्युपदक्षिततः | 
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अडगृ रीयस्योपलस्भः प्राप्तिस्तस्सात्‌ । तेन कारणेन हि निहितं कुता कर्त्री ऋतो; ` 
समवायः संबन्धस्तस्य चन्रं कुम प्रतिपद्यताम्‌ ! अतर त्वयाडगृरोयकं धारणी- 
यमिति प्रस्तुते यल्ल्ताकुसुमवृत्तान्तोज्यः प्रस्तुत उक्तः सादृश्येन साऽप्रस्तुत- 
भरशंखा । " राजा-श्रिये, स्मृ्तिभित्न- इत्यादिन तदन्तेन परिभाषणं नामाङ्खमुप- 
भ्तम्‌. । तल्लक्षणं तु-“ मिथः संजल्पनं य्स्यात्तदाहुः परिभाषणम्‌ 1 इति । 
^ 'सजा-अभूत्संपादितस्वादुफलो मे मनोरथ :' इत्यनेन प्रहषं नामा नाट्यारकार 
उपक्षिप्तः । तल्लक्षणं तु--'प्रहषं : प्रमदाद्राक्यम्‌ ' इति + अभ्यृदयकालेषु मङ्कलो. 
सतवादिस मयेष्विदमाचरितव्यमेव । दाक्षायणि दक्षपुतरि । पुत्रस्येति । अय॒ दुष्यन्त 
इत्यभिहितः । इति नामपरामर्शाच्छनब्दपरो निरे: । तेन दुष्यन्तनामधेयक्‌ इत्यर्थ; । 
भूवनस्य भर्ता भूमण्डलश्य पालकः ! ते तव पुत्रस्येन््रस्य रणक्षिरस्यप्रयाय्यग्रं सरः । 

















खट विदितोः 








यम ठ्डकेन दान्तः स्यात्‌ | 

म्तः ( सस्मितम्‌ ।) किमदिवराणां परोक्षम्‌ । एत्वायुष्मान्‌ 
गवान्परीदस्यै उद्धरे प्ितरति 

राज - चङुन्ते अवलम्ब्यतां पुत्रः । तवां पुरसृत्य *मगवन्तं द्रष्टु 











समीपं गन्तु | [ दिरिमाभि अज्जउत्तेण 








( स्वे परिक्रामन्ति | ) 

( ततः प्रविकस्यदित्या खाधमासनस्थोः मारीचः । ) 

नाराचः -- (राजानमवोक्य } ) दाक्षायणि 
युत््य तै दणश्चिरस्ययनश्रयायी 
त इत्यभिहिते भुवनस्य भर्व | 
चापव यस्य विनिर्वादत्तकथं जातत | 
तकत ट मतकु लक्चलाभरणं सघोनः; ॥२६ 1) 

\ ( संमाव्रणीञाणुभावा स्ते 











ॐ = 
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पुन्रप्री{ठ 
ई 
=< "तमव क्तः ¦ तादुपसपं | 


[ष 
1 


ए थ ९ 
त 'छः -- आयुष्मन्‌ एतं 


छनन वचक्चुषा दिवौकसां पित- 





= 








१ सुहृत्स पादितत्वात्साधुत्तरफक्ः २ एद्याय ष्मन्‌. ३ भग० मारीचं. * अथि 


1 
क, 











इदमेव विधेयम्‌ ¡ यस्य चायेन घना विनिवततितकमं समापितकायं कोटिमदित्यक्कुण्ठ- 

<मा दत्यथः । तेन युदधक्षमत्वं व्वन्यते ! एताद्गपि मानः कुचं वख॑माभरण्‌ 
जतम्‌ । वाय लक्षणस्य वस्तुनोऽतिशधितत्वेन बण चादुदात्तं रूपक च । स्यस्येति यथया- 
यौति छक्वृत्यनुप्रा्चौ च व्षन्ततिर्कं वृत्तम्‌ ॥२ ६।। स भावनीयोऽन भाव 
अभवो यस्याः सा । पूत्रभ्रीत्तिपिशनेन फतवरस्न टुस्‌चकेन । ‹ पिल्लुनौ सलसूुचकौ 
त्यमरः । इन्द्रोऽन मित्रम्‌ । अतस््वमवि पूत्राय: । पुत्रस्नेह 
'दवकसां देवानां पित रावदितिकश्यपौ । प्रष्रिति । मुनयो व्यासादयः । 









२८५ 








१२० 04र ५६७76 28 2०0न्तं 8 अल्ल तिप, वकि ०2९ ००४ 
018 1984४ 1186 ल्ल ठप 0४ 1०682 + 
02८ (आष्ट). पक्वः 18 कणः ग चल ली म ण 1&11४/ 
{न68 ? [4 नाल, ल०6 (0०) - 106 लात 1121608 210५8 
0 8) लित्ल. 
पोर अव्पतध्थत्र, धद्व प प वाठ, [ पंथा 10 866 क 
२6४८6006 08108 1012666 इछ ~ ६06 1700. 

8१6. छलि अठ £ 20 आ चल एा6७्छत् ज ल नुवलाऽ (पध 
ताड (070. 

द्व एष्य 5 पञ 6 तच्छ ०0 वणञूयेण्णड ( 63४ | 
०6८48018, (0106, (०06 21008. 

(4411 ५०1 ०४} . 
( 1 सलः 12 दिप्त उदासं न 9 उधवर वकद 2) ¢ १,१९॥ 


राप -- (सवव ८ पि)" 09, 














08.11 76, प्रभ ऽयऽ जिलपन्डा (कथन व {6 णा) प 
0 80४5 021८6, चऋ6€ ए 0 ० 6 कपत, <मा ल्त [0पशफुवव+ 
ए 1086 00 18 ०2८८ 270६ एला (लणिण€त, 116 8090-8 
पछिणठतलएन ग [आता 828 0व्त०छाल 8 आला€ गभा (10 पप) . (26) 
6.11 - 5 18 2 071 70 फलौ #15 0688 (9 0९ {1&€4. 
1 27.^.11- 1.18 {१५006 , 0€6 216 € 1816115 9 &0०05 10016108 
ध श्ण्धय प्प 9 (9८ ए6णुरल्णा०६ = एवाला119] क्ल. ४0 708 
{90080 प्रल0. 
ापित-षत्+ा), 


इत्थनेनैषां वि लम्भकरणपाटवादि राहित्यं घ्वन्यते । तेन च तदुक्तेकंदानु मानेन प्रामा. 
ण्यम्‌ । हादश्चधा स्थितस्य द्वादस मासेषु दरादशमूतिधरस्य तेजसः सूयंस्य यत्कारणं 
 निदानमासनन्ति। जगत्रदीपस्य विदवारेषक्रियाकलापकारणभूतस्योत्पादकत्वेन तेजो- 
रारित्वं ध्वनितम्‌ । तथा च विष्णृपुराणं--“ तत्र विष्णुर्च राक्रस्व जज्ञाते पुनरेव 
हि । अयेमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथंव च । विवस्वान्तविता चेवं भित्र 
वरुण एव च । अंशषुभंगरचादितिजा आदित्या दादश स्मृताः | चाक्षुषस्यान्तरे 
पूवं मासे ये तुषिताः सुराः । वंवस्वतेऽन्तरे तेवं आदित्या द्वादशा स्मृताः'। 
इति । अथ वा द्वादज्ञधा स्थितस्य द्वादशकशल्मिकस्य । तदुक्तमाचाय:- ' तपिनी 
तापिनी धूम्रा मरीविरज्वालिनी श्चिः। सुषुम्ना भोगदा विर्वा बोधिनी धारिणी क्षमा ॥ 
कभाद्या वभुघाः सौर्या ठण्डान्ता इादक्षेरिताः ।' हति । यद्‌ भुवनत्रयस्य मूमूवःस्वं- 
क्ष णस्य मर्तं पोषकत्वेन धारणसमथंम्‌ । स्वामिनमिति यावत्‌ । यज्ञस्य मागो विद्यते 











२८द अभिज्ञान्षक्रुन्ते 









तलिः-- अथ किम्‌ । | 
रजा --- ( उपगम्य |) उभाभ्यामपि "वासवनियोज्यो दुष्यन्तः ग्रण- 


आ 
॥ 





(र चेर जीव । प्रथिवी पाटय | | 
अडितिः-- वत्स अप्रतिरथो मव | [ वच्छ अप्पङडिरहो होषि | | 
^ + ५ 
तल दारकसहिता वां पादवदनं करोमि । [ दार्भ सदा वे 






































{गहुः २. बालसुवः २ ब्रन इ“ र. मत्मिमूवः. ३ ब्रह्मानन्तरविर वयोनिस हितं द्रं तदेवद्रश्ि 
४^ प्रणिपत्य, ५ ग्वानृयो०, ६ पूत्रषहिता वा हनम द ता पादयो; पति, ७ म्या; ०सीम : पतत्ति. ७ भ्या; ऽमीमडगला 
येवां ते यज्ञमागा देवास्ेषामीश्वरम्‌ । इन्द्रमित्य्थ; | सुषुवे जनयामास । यन्ञमागेश्वर 
न्‌ सुरेश्वरम्‌ ¦ न भृवनस्य भिं अपितु त्रयस्पेति तस्योत्कषं वद्रता प्दसमृदायेन 
वदुत्पादकल्वःत्तश्य कौऽप्यतिशयो वनित; ! तस्मिन्दरन्द्रे आत्मना भवतीत्यास्मभव, 





























{१२ इदो विष्णुमंवाय जन्मन आस्पदं स्थानं च । विष्णुपुराणे-'मन्वन्तरे 
शानत तया वंवल्वते दविज । वामनः करयव ्िष्णुरदित्यां संबभूव ह ॥° इत्ति 
इद च इनदरं मिथूनम्‌ ¦ दक्षः शरजापतिस्तत्संम वाऽदित्ि; । मरीचिसंभवः कश्यपः । 
अत एव जनषटुब्रह्यण एको मरीच्यादिरन्तरं पस्य सः । अनेन ब्रम्हतुस्यत्वं ध्वनितम्‌ । ` 
अङ्गम तमहापुरष चेरितव्ंनमुदातम्‌ । इति तल्लक्षणादत्र पादत्रये माखोदात्तारुकारः । 
जत्ममवो मवायेति विरोधामाकोऽपि ¦ भवोसवेतति दन्द्रति छेकानुतरासवत्यनूधासौ । 












ानयान्मानसानपुनान्तदृ्ानात्मनोऽसृजत्‌ । भृगुं 
। मरीचि दक्षमन्रिच मानसान्‌ ।` इति । तथा 
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°भआरीचात्कक्यपाज्जातास्ते दत्य दक्षकन्ययोः।' इति । इयं च सृष्टिवं वस्वतमन्वन्तरे 
नन्वयं प्राचेतसः पृथू वंशसमुदभवो दक्षस्तस्य छलष्टु रेकान्तरत्वं कथमिति चेदुच्यते 
एव दक्चस्तदव्यः' इत्यदोषः । तथा च .विष्णृपूराणम्‌-- ' दशभ्यस्तु भरचेतोभ्यो मारि. 
षायां प्रजापततिः । जज्ञे दक्षो महाभागो यः पूवं ब्रह्मणोऽभवत्‌ ।।' इति ।! २७॥ 
खण्डडेलि ! ते तव भर्ताखण्डकस्य समं इन्द्रतुल्यः । पुत्तो जयन्तेन समः 
जयन्तप्रतिम इन््रपुत्रतूल्यः । अतः कारणात्ते तवान्याशीर्योग्या (अनुरूपा) नं । 
तृ तीयचरणाथ पूर्वाधं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । पौरोम्याः चच्याः सदुली भवेतीयमेव युक्ता- 
शीरित्यथं : । कान्यलिङ्कोपमे ! अनुप्रासह््च ।। २८।। दिष्टश्रेति । साध्वी शक्ु- 
न्तखा ।, इदं सदपत्यम्‌ । भवानित्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्‌ । वेन तत्तदगुणगरिष्ठो 
भवानिच्यनैन विक्ञेषणप्रकमभङ्कः परिहृतः श्रद्धा वित्तं विधिष्चेति त्रितयं समागतं 
तदिष्टधेति संबन्धः । निदशंना । श्रद्धादिभिरौपम्यस्य कल्पितत्वात्‌ । चितयं 
व: सभागतम्‌ ` इति पाठ एकक निदिक्षत्निति योजना । तेनामिषूपसमाममा- 
त्समारुकारः । त्रितयपदेन समागमं प्रति प्रत्येकं करत्वं बोधयत स्त्रीबाल- 
वित्यनयोरवज्ञा न का्यंत्ति भावः ॥२९॥ “देवानामपि ये देवां महा-पानो 
महर्षयः । भगवक्तिति ते वाच्या यास्तेषां योषितस्तथा ।।' इति भ रतोक्तेभंगव- 
चिति संबृद्धिः । उदेतीति । कुसुमं पूर्वमुदेतति ततः फलमृदेतीत्येव । चनोदयो 
मेधोग्दमः श्रागृदेतीत्येव तदन्तरं षयो जकरूभृदेतीत्येव । आदिक्रियादीपकम्‌ । ` 



















































: -- जति भलुहमता मव ! अथं॑च दीनोयुवेतसकं उभयकुर- 
नन्दनो भवतु । उपविद्त । [ जादे मन्तुणो बहुमर्दीः होहि । अञ्ज च दीका 

छ ख्णन्दणो होदु | उवविसह 1 | 
( सवं -प्रजापतिमाभित उपविशन्ति । ) 











तजा भगवन्‌ इमामाज्ञाकरीं वो गान्धर्वेण विवाहनिधिनोपयम्य कस्य- 
चित्काटस्य बन्धुभिरानीतां स्यृतिशेधिल्यात्प्रस्यादिदलपरादधोऽस्मि तत्रमवतो 
युष्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य ४ परचादङ्युलीयकदशेनादूढप्ूबौ तदू दु हितरमवेगतोऽ- 
दय्‌ । तच्चित्रमिव भे प्रतिभाति । 


तु भवेलरतीतिस्तथाविधो मे भनौ विष {रः ----- तावो ते मन्तो विकारः ॥ ३१ ॥ ॥ २१॥ 


१ अहिमदा. २ अवस्सं. ३ भजापत्यमिमतमासनम्‌. ४ इत्यपुर्वः खलू तवानुप्रहुः। 
१ मवान्‌. ५ विधिः ६ युष्मद्गो. ७अतिक्राम० ; यथा गजे साघूसमक्षर्यै 
कस्मिन्नपि क्रामति, 


निमित्तन वित्तिय; क्यः कायंकारणयोरथं पूर्वोक्तः कमः , प्राकरणिकत्वेन प्राक- 
रणिकाथपितान्मालाथोपत्तिः । व्यतिरेकमाह-- तव प्रसादस्य पुरः पूवं संपद- 
इति कायंकारणविपयंयादविक्चयोक्ितिः । नम ॒शङुन्तलापुत्रत्भ इति प्रस्तुतस्य 
विशेषस्य गम्यत्वे संपद इत्यभरस्तुतपरंसा. .1 निमिनंमीति निमित्तनैमीत्तीति 
छक्वृत्थनुप्रासौ । वंशस्थं दतम्‌ ।॥ ३० ॥ अनेन मधुरः ताम भूषणम पक्षिप्तम्‌ । 
विधातार : स्रष्टारः} वं ाज्ञाकरीमित्यनेन विनयोक्ति; । उपयम्य विवाह्य [ 
स्मृतिं विल्यान्न तत्त्वतः स्मृतेरभाव- । स्थायिन्या तेरविच्छेदात्‌ ! प्रत्यादिश्च- 
किरन्‌ । तत्रभवत, दन्यस्य । यथेति । समक्षल्पे गजेश्यं गजो न वेति 
तस्यः स्यात्‌ । तस्मिघ्तपक्रामति गच्छति सति पदानि भूमौ चरणचिन्हानि 
दुष्ट्वा यया परतीतिनिश्चयबुद्धिमंवति मज एवायमिति । तथाविधः तदृक्ो मे 












































सप्तमोऽङ्कः । २८९ 
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मनसो विकार मासीत्‌ ! निदर्यनानपरापस्व । दद्द ग्ना्ततल्व्च= विकार ` आसीत्‌ ।. निदशंनान्‌प्रःसस्च । द्वाददय्‌ पजातिरिन्द्रववस्रनैदेन्य- 
वयोः । ३१ ॥ भल्मिति चिषे षे + -अत्मनोऽपराषस्तच्छडधुःयारमितिं समत्वयः। 


२९९० . | अभिज्ञानशकुन्तके 


मारीचः वत्स 'अलमात्मापराधशङ्कया । संमोहोडपिः त्वय्यनुपपन्नः । 
श्रूयताम्‌ | 
राजा --अवहितोऽस्मि | [त 
मारीचः -यर्दैवाप्सरस्तीरथावतरणास्मलक्षवेकटन्यां राकुन्तटामादाय मेनका 
दाक्षायणीमुपगता तदैव ध्यानादवगतोऽस्मि, ` दुवोससः शापादियं तपस्विनी 
सहधर्मचारणी त्वया प्रत्यादिष्टा नान्यथेति। स चा यमङ्गुटीयकदरीनावसानः*। 
राजा-( सोच्छ्वासम्‌ } ) एषं वचनीयान्मुक्तोऽस्मि । | 
यकुन्तला-- ( स्वगतम्‌ । ) दिष्टवाऽकारणम्रत्यादेशी नायैयुत्रः | न पुनः; 
राप्तमात्मानं स्मरामि। अथवा प्राप्तो मयास हि शापो विरहदयल्यहृदयया न ` 
विदितः । अतः सखीभ्यां सदिष्टासि भतुरङ्गुटीयकं दश्ञीयितन्यमिति 
| दिट्ठिआ अकारणपच्चादेसी ण अज्जउत्तो । ण उण सन्त अत्ताणं सुमरेमि| 
अद वा ` पत्तो मए स दि सावो विरहुण्ण दिअआषए ण विदिदो | अदो “सहीहि 
संदिद्‌ठ म्द मनुणो अङ्गुलीअअ दंसहदण्वं तति ) ] वि 
भारोचः- - वत्से चसिताथासि" । तदिदानीं सहधर्मचारिणं ग्रति न त्वया मन्युः 
कार्यैः । पर्य | | | 
शापार्दासि अतिहता स्मृतिरोधरूक्षे भतयेपेततमसि प्रभृत! तवैव । 
छाया न मृति मलोपहतप्रसादे शुदे तु दपं णत्ले सुलभार्काला ॥३२॥ 
{ °पचार, २ त्य्यूप० ३ न्तां तावत्‌. भ प्रत्याख्यान प्रच्य 
+ °वगतार्था. ६ णष्टेति. ७ ०नावधिः. ८ निःइवस्य. ९ दिटिट्‌आ का०. १० हृ. 
( खलु ). ११ धुवं पत्तो. १२ अच्चादरेण सं १३ विदिता०. 


नस्मि । ° मारीचः-वत्स अलमात्मापरायः; इत्यादिना ` दशंनावसानः' इत्यन्तेन 
निणेयनामाङ्गमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं ठ -“ अनुभूतार्थंकथनं निर्णयः समुदाहृतः । 
इति । वचनीयाल्लोकापवादात्‌ । दिष्टधा दंवेन । बकारणघ्रया देशी नायंप्रः । 
चरितार्या कृतार्थासि । सहघ मं चारिणं प्रति! पश्येति। वाक्याथेस्य कम॑त्वम्‌। ज्ञापादिति। 
शापात्तं॒प्रतिहतासि तिरस्कृता । भथ द्धत्रंत्यथेः । शापादित्यनैन तस्य 

















प्रभूता । असंबन्धे संबन्धातिशयोक्तिरियं भ तु संबद्धायाः | प्रभृतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ 
अथच योभर्तासप्रभूः या बनिरासता गूणभूता इतति दास्वस्थितौ भत्वं तस्मि - 


भृता चाश्यामित्यसंगतिहच । अतश्चयोक्त्या सहा द्गाङ्धिभावः। मलेनागन्तुकेन दोषेणो- 


बहतो दूरीकृत प्रसादो यस्य तस्मिन्दपगतल जादशं छाया प्रहििम्कं न मृच्छति न 


सप्तमोऽङ्कः 1 | २९१ 
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प्रसरति । ` छाया मूर्द्रिया कान्तिः प्रतिविभ्वमनातपेः' इत्यमरः । सा छाया शुद्ध 
निर्मले दपंणतसे सुलभावकाशा । अत्यन्तं व्यक्ता द्‌ ह्यत इत्यथं: । हेतुदृष्टान्तौ । तत- 
तातेति तमतिमेत्ति छेकवृ्यनुरासौ । वसन्तत्तिरुक वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ रथेनेति । न 
विद्यते प्रतिद्रन््धी रथो यस्य सोऽप्रतिरश्रोऽयम्‌ । अनुद्धाताऽस्वकितात्त एव स्तिमिता 
निश्चला गत्तियंस्य तेनेति स्वभावोक्तिः. । जले स्ललनाप्तंमवात्‌ । एव- 
भतेन ती्णंजर्षिस्तीणंसमूद्रः । सप्त कुश कौञ्चादीनि द्वीपानि यस्याः सा सप्तद्वीपा 
तां वसुधां पुरा जयति जेष्यति । “ यावन्पुरानिपातयोकंदट्‌ ° । अत्र भाविकाक्कारः। 
< श्रत्यक्षा इव यत्रार्थाः क्रियन्ते भूतभाविनः तद्‌भाविकम्‌ ' इति तल्लक्षणात्‌ । 











आ-- यथाह भगवान्‌ । 
भारीचः -- वत्स कच्चिदभिनन्दितर्वथा वबिधिवदस्माभिःनुष्टितजातकर्मा 
पुत्र एष शाकुन्तरेयः । 
सजा--मगवन्‌ अत्र.खलु मे 'वंहाग्रतिषटा ॥ ८ इति बालं 'दस्तेन गृदूणाति । 
' मारीचः -- तथाभाविनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छतु भवान्‌ । पर्य । 
 रथेनानद्धातस्तिमितनतिना तीणेजलधिः 
पुरा सप्तदीपां जयति वतुधामघ्रतिरथः | 
इहायं सर्वानां प्रसभ दलनात्ववे दमनः 
पुनर्थास्यत्याख्यां भरत इ ति शोकस्य भरणात्‌ ॥ ३२ \ 





राजा -- भगवता कृतसंस्कारे सवेमस्मिन्वयमाकशास्महे । 

अदितिः -- भगवन्‌ अस्या दुहितृमनोरथसंपत्तेः कण्वोऽपि तावच्छरृतविस्तारः 

क्रियताम्‌ । दुहितवस्सका मेनकेहैवोपचरन्ती तिष्ठति । [ भअवं इमाए 
 इुहिदुमणोरहसपत्तीए कण्णो वि दाव सुदवित्थारों करीअदु । ष्दुहिदुबर्छलखा 

मेणआ इहं एञ्व “उपचरन्ती विदि । ] 


शकुन्तला --( आत्मगतम्‌ । ) मनोरथः खु मे मणितो मगवत्था [ “मणोरहो 
क्खु मे भणिदो भअवदीए । ] 








१ कमादिक्रियः. २ भयं. ३ महतो वंश०. ४ दरयति. ५ रुदत्यो. ६ सुदं व 
७ परिच०, मं परि०. ८ मणोगदं मे... भणिदं. 





अत एव जेष्यतीति वक्तव्ये पुरायो गे रडित्यवघेयम्‌ । इ हाश्रमे सत्त्वानां प्राणिनां 
प्रसमं हटेन दमनात्सवंदमन इत्परार्यामभिषां यातः । पुनर्लोकस्य जनस्य भ्‌ वनस्य 
वा भरणाद्रक्षणात्मषणाद्रा भरत इत्याख्यां यास्यति । “ लोकस्तु भूवने जने 
इत्यमरः । छंकवृत्यन्‌प्रासौ । काव्यलिङ्गं च । शिखरिणी वृत्तम्‌ ।। ३३ ॥ मारीच -- 
वत्से चरितार्थासि “ इत्यादिना ' आशास्महे ' इत्यन्तेन प्रसादलक्षणमङ्खमुपक्षिप्त म्‌॥ 
तल्लक्षणं तु “ शुशवूषादयुसंपन्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता । ' इति । मनोरथः खल्‌ इत्यनेन 
कृतिर्नामाज्गमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं - लन्धस्यायंस्य शमनं कृतिरित्यभिधीयते" इति । 
(तवेति--बिडौजा इन्द्रः तव प्रजासु प्राज्या प्रमूता वृष्टिः यस्य स॒ तथा भवतु) 
समये प्रमूतजरवषंणेन म्‌ लोकं पुष्यतु इत्यथः ! विततयज्ञ आहं तयज्ञसंभार : । 
उक्तं च दण्डनीतौ--“ राजा त्व्थन्सिमाहूत्य कूर्यादिन्द्रमहोत्सवम्‌ । प्रीणितो 
भेषवाहस्तु महतीं वृष्टिमावहेत्‌ ।।' इति । य॒ गानां शतानि तेषां परिवर्ताः परिवृत्तव- 
स्तान्‌ । उम॑मोोकयो्यावापृथिव्यो रनुग्रहेण श्लाघनीयः प्रशंसनीय । मालिनी- 


| | २९३ 
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वृत्तम्‌ ॥ ३४॥ } (किते भयः व्रियमुपकरोमि ` इत्यनेन कव्य हारलक्षगम्खं 

मुपक्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-  वरदानसंप्राप्तिः कग््ममुंहारः ' इति । भरतवाक्थं नट ७ 
वाक्यम्‌ । नाटकामिनयसमाप्तौ सामाजिकेभ्यो नटेनाशीर्दीयत इत्यथः । प्रस्तावना 

नन्तरं नटवाक्याभावादत्र मरतवा्यमित्यक्तिः- प्रवर्तताभिति । प्रकृतिहिताय 
पौर श्रे णिहताय पाथिवः प्रवतंताम्‌ । श्रूतेन शास्त्रश्रवणेन महतां गरिष्ठानां मही- 
यसामृत्छृष्टानामूत्छृष्ट शक्तिमतां कवीनाम्‌ । विशेषणेन व विलेष्यप्रतिपन्तेनं विशे 
ष्योपादानम्‌ । सरस्वती प्रवतेताभित्यनुषर्पते । आदिक्रिनादीपकम्‌ । नीरुलोहितो 
महादेवा मम पुन्भ॑वं जन्मान्तरं क्षपयतु नाशयतु । कदृडः नौरुटोहितः । आत्मना 
भवतीत्यात्मभ्‌ः। परितो गत व्याप्ता शक्ति :सामथ्ये मस्येत्यनेन तत्तच्छक्तित्वं व्यज्यते ॥ 
क्रियापरम्‌ च्वयः । तमतामेति महमहीति छेकवृत्यनुप्रासौ । खचरा वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं तु 


२९.४ अभिज्ञानशक्ुन्तैले 


मारीचः -- तपःप्रमवा्प्तयक्षं स्मेव ष्तत्नभवतः १ 
राजा -- अतः खद मम्‌. नातिङ्घद्धौ सुतिः ' 
मादीचः तथाप्यसौ. प्रियमस्मामिः श्रष्न्यः। कः कोऽत्र भोः। 
। (प्रवि) 
क्षिष्यः -- भगवन्‌'अयमस्ि । 
मारीचः -- गालव इदानीमिव पदरिहायस्ता गत्वा मम वचनात्तत्रभवते कण्वाय 
प्रियमावेदय यथा पुत्रवती राकुन्तला. तच्छापनिदृत्तौ . स्पतिमता दु ष्यन्तेनं 
्रतिगृहीतेति। ` | 
निष्यः -- यदाज्ञापयति भगवान्‌ । ( इति निष्कान्तः । ) 
मारीचः --~ तरत्स त्वमपि स््वापत्यदारसहितः सख्यराखण्डलस्य रथमारुह्य 
ते राजधानीं प्रतिष्टसव ॥ | 
राजा -- यदाज्ञापयति भगवान्‌ । 
मारीचः -- अपि च| | 
| तव भवत्‌ बिडोजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजास्‌ 
त्वमपि विततयज्ञो विण" प्रीणयस्वः 
य्‌ गज्ञतपरिवतमिवमन्योन्यकत्य 
नंयतमुभयलोकानुग्रहुकलाघनीयेः ॥ ३४॥ 
राजा --भगवन्‌ यथाशक्ति श्रियसे यतिष्ये । 
मारीचः --वत्स वि ते भूयः प्रियमुपकरोमि. । 
राजाः -- अतः परमपि प्रियमस्ति । यदीह" मगवाग््रियै कर्तुनिच्छति 
त्हादमस्तु । ( भरतवाक्यम्‌ ) ॑ 


+~ __ 














१ °मतत्‌ तत्र ° कण्वस्य. २ ममानति०, न मामति गरुः ६ दुहितुः सपत्रा याः 
पत्था परिग्रह. ४ आप्रष्टव्यः; श्रावयिगष्यः; प्रापयितव्यः ५ वंहायस्या गत्या. 
९ सरापत्यदारः- °दारसहितः, ते राज०, -स्वराज्य०. ७ स्वशिणः, “ [ नारम्‌ 
९ °ृत्तरे. १० उपहरामि. ११ तथाप्येतदस्तु; यदीह. भगवान्‌ प्रसन्नः ।` भीणयाम्‌ 


चतुग हैरिहं रुचिरा जभस्जगाः इति ॥३५॥ अनेन प्रशस्तिनामकमङ्गुपक्नप्तम्‌ 
तत्लल्णमादिभरते---' देवद्विजनुपादीनां प्रक्षस्तिः स्यात्प्रशंसनम्‌ ।* इति । ` 


इति भीमदभिल्ानदाकुन्तलटीकायामथं ्योतनिकायां 
 सप्तमोऽडकः समाप्तः 
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समजानाम्‌ 


अथ प्रबन्धे रसो निरूप्यते- तत्र॒ संभोगशुङ्गारोऽङ्खा । भयानकादयोऽद्क- 
भूताः । तत्र ` असंरायं क्षत्रपरिग्रहक्षमां ` इत्यत्र राज्ञो भावोदयः। ततः 
' शकुन्तला --हिअअ मा उत्तम्म । एसा तुए चिन्तिदानि ' दहत्येत्तशादिः 
° भूयिष्ठमन्यविषया नंतु दुष्टिरस्याः ` इत्यन्तमद्बृद्धाया रैर्माव्वभेव ` 
` † उदुबुद्धमात्रः स्थायीमाव इत्यभिधीयते ` इत्यु क्तेस्ततर ‹ नै करू्पदिच रस्वाद: 





२९६ अभिन्नानशदाङुन्तटे 


प्रवरतंतां प्रकृतिहिताय वाथिषः 
 करस्वती धृतमहतां ` महीयताम्‌ । 
मनापि च क्षवयतु नीललोहितः 
पुनभवं परिगतकशक्तिरात्मभ्‌ः ॥३५॥ 
( निष्कान्ता४ सतर। ) 
इति सप्तमोऽङ्कः । 
समाप्तामिदमभिज्ञानल्यकुन्तलं नाम नाटकम्‌ । 





९श्रुति०) श्रुतिमहती. २ महीयसां, महीय्यतां, न हीयताम्‌. 

शकं रावनदवेदसौ । “ इति। न विना विप्रलम्भेन शुङ्खारः पुष्टिमदनुते । कषायिते 
हि वस्त्रादौ भूयान्रागः प्रवधंते | ' इत्ति चोक्तेः । विप्रलम्भेन विना रू. ~^णरि- 
तोषाभावात्‌ । ततः प्रल्हिति स्थःनिदिष्ट्परिवारो राजा इत्यादिनाने 
पु्वनि रागविप्र लम्भः । तंत्र दिप्लम्भतक्षणम्‌ । / उयुदेतयेरतरुण्ये रः, 
स्परम्‌ । अनीष्टा लिद्धनार्दनाम्नवाम्तौ परकृष्यते । स विप्रलम्भो 
इति । अनुरागविप्ररम्भटक्षणं यथा --"यत््रेम संगमा्पूवं दशेनश्चवर्णाा 
अवेत्पू वनुरागोभ्यं सकत्पात्मा प्रव॑ते 1' सोऽयं पूवन्नुरागाख्यो विप्रलभ्य 
रितिः । पारतन्च्यादयं द्वेषा दंवमानुषक्‌त्पनात्‌ ।' इति । अत्र मान्‌ षकत्पितं पार 
तन्त्यम 1. “ण्त्र॒ सर्चास्णो ग्टानिः शद्धुःसूयाश्चमो भयम्‌ । निववेदौस्सुक्य 

स्यानि चिन्तान्दि प्रबदता । विषादो जडतोन्मादौ मोहो मरणमेव च ।!' इति । 
एत च व्यभिचारिणो यथास्थानं तत्र तत्रोह्नीयाः। तत्र ' क्षामक्चाम-' इति 
तद्गता ज्छानिः। तस्टक्षणम्‌-' आधिव्याधि जरातुष्णाव्यापारसुरतादिभिः । निष्पराः 
"णता रानिरतर क्षामाद्धकबचनशक्िया ।' दति । अच्राध्नि ‹ जाने तपसो वीर्यम्‌ 
इति वागारम्भेण इद्धमानता। 'त्व दुसूमश्रस्वम्‌ इति राजकतंकासूया। 





ˆ गुणेऽपि दोषारोपः स्यादसूया* इति तल्लक्षणात्‌ । " श्रमक्लान्तमात्मानं 
विनोदयामि ' इति रः प्रदनः। अण्णहा अवस्सं सिञ्च्ध मे दिकोदअम्‌ 
इति निर्दंदः । निवदः “रवावमानृना' इति दत्ल्क्षेणतः) 'नखल्मे' 


प्रियादेशनात्‌ इत्यादिना. राज्ञ॒ ओौत्सुक्यम्‌ । “ातपटघडनाद्रलवदस्वस्था 

इनन तद्गतदन्परम्‌ 1 “ हृत्तापदुगंतत्वादेरनौचित्यं हि दुगं ता * इतिं तत्टक्षणात्‌ ;. 
“कि वोअमान्त मं सहीमो' इति जडता । तुञ्ज न ` आणे ! इत्यव मुदुक्त- 
चयाख्यान -ककेन्तल्ामतः . उन्मादः, ` -एवमन्यदप्यन्‌संधेयम्‌ } ` तत्र “अभमिखषः- 


सप्तमोऽङ्कः । | २९७ 
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संघेयाः । ' राजा-सहसोपसृत्य * इत्यादिना “ शकुन्तला नाट्येन परिहरति 
व्यन्तेन संभोगः । तल्लक्षणं यथा-स्पशं नालिद्खनादीनामान्‌कल्याल्लि षेवणम्‌ । घटते 
यत्र यूनास्तुस संभोगः प्रकीतितः।' इति । तत्रापि संक्षिप्तसंभोगोऽयम्‌ । 
तल्लक्षण -तु यथा-' युवानौ यत्र संक्षिप्ठान्साष्वसन्रीडितादिभिः। उपचारान्ि- 
114 1५ संक्षिप्त इतीरितः ॥ ` इति ‹ शक्गुन्तसण~-- (आत्मगतम्‌ । ) पढमं 
8 0ए। दिना शशूस्यादपि' इत्यन्तेन कायंश्रवासविप्ररस्भः-। तल्लक्षणं तु-' पूवं - 
0. नोमवेदश न्तरादिभिः | चरणव्यवधानं यत्स प्रवासं इतीरितः ॥ 
112 ए भगाः सवंऽपि प्रवासे व्यभिचारिणः । कायंतः संभ्रमाच्छापात्स त्रेधा 

।तत;। * इति + . ततो दुव{सिसः शाप्तद्रप्येण शापविभ्रङम्भः । शापस्य 
५१५. नैतित्वात््र मावाद्रतेरनुसंधानात्‌ ‹ अद्जखिनो न तु संधानम्‌ ' इति प्रबन्धदूषणं 
स्पात्‌ । तत्परिहुा रार्थ॑म्‌ * राजा- (आत्मगतम्‌) कि नु खल. गीतां माक्रण्येष्टजन- 
विरहादृते बल्वदुत्कण्ठितोऽस्मि" इत्यादिषु स्थानेषु मदुक्तव्याख्यानु साराद्रतेरनु- 
सब्रानं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तं राजानकानन्दवधेनं : सहूदयहृदयारोके- “ रसस्वारस्य 
विश्रान्तेरनुस्तंधान ।द्धिनः । प्रबन्धस्य रसादीनां व्याञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ 11 ' इति । 
मृद्रिकादरेनानन्तरं संभरमाल्मवासविप्रलम्भः । संभ्रमलक्षणं तु-- ‹ आवेगः 
संभ्रमः सोऽपि नैको दिन्यादिमेदतः' इति । अङ्केष्वसौष्ठवम्‌' इत्यादि 
भरत्राप्तविप्रलम्भकामदशा मदुक्तास्तत्र स्थानेष्वनृसंघेयाः। “ राजा-- श्रिये 
क्रौयंमपिमे त्वयि प्रयुक्तमनक्‌ल्परिणामम्‌ ' इत्यादिना संभोग एव । उक्तं च 
दशरूपरके-' अनूकृञ्छौ निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । दशंनस्पद्य॑नादीनि स 
संभोगो मूदःन्वितः!1' इति । एवमयमेव सर्वस्मिन्प्रबन्धे गीयतेऽत्त एव ‹ अनौचि- 
त्यादृते नान्यद्र्तम इंगस्य कारणम्‌ । ' इत्यु वितिः ¦ नायिकाया बालं गृहीत्वा स्वयं 
तद्गृहागमने धृष्टत याऽनौचित्यम्‌ । कलाडगनाया गान्धवं विवाहः स्वयं निष्पा्यः । 
तस्य महापुरुषस्य कारणं विना संमोहः सोऽप्यनुचित ` एवेत्येन न कविना 
कण्वेन तपस्विभिः सहं प्रस्थापनं । दर्वासष्टः शापोऽप्यनाकरजनोऽपि निबद्धः । 
तदुक्तं ध्वनिकृता-- * इतिवृत्तवशायातां व्यक्त्वाऽननुगुणां स्थितिम्‌ । उतर 








२.९८ अभिज्ञानङ्क्ुन्तठे 


कषप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नये ।\* इति । अत एव प्रतिमुखसंव्यादौ केषांचिद- 
ङ्गनाः. त्यागः ॥ तदुक्तं साजानकानन्दवधंनंः- “ संधिसध्यङ्कघ टनारसादिव्यक्त्य- 
वक्षया । नतु केवलया शास्वरस्थितिसंपादनेच्छया \। ' इति । अन्यच्च मध्य 
विच्छेदो मध्य उदीपनं पुनमंध्ये विच्छेदः पुनश्टीपनमिति यत्तदपि प्रबन्धाङ्कि- 
रसपरिपोषपपेक्षयव । तदुक्तं ` सहदयहृदयारोके- ' उदहीपनप्रदामने यथावसरम 
न्तरा । प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥ ° इति । दशसूपकेऽपि- 
अनू भावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः । गृहीतमुक्तः कर्तव्यमद्कधिनः 
परिपोषणम्‌ ।। न॒चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिक्तां नयेत्‌ । रसं वान तिसे- | 
दध्यद्रस्त्वरंकारम्‌ षणैः 1 एको रसोऽङ्खी तव्यो वीरः शृक्खारः एव वा । अद्खमन्ये 
रसाः सवं कुर्यान्निवंहणेऽद्धतम्‌ः । ' इति । अत्रान्ये भयानकहूास्ययुद्धवीर- 
करणादृभूतरोद्रबीपत्सा भङ्गत्वेनोपनिबद्धास्ते तत्र त प्रयुक्तलक्षणा अनूसंधेया 
इति दिवम्‌ ।। _ | । | | 
नाटधाककृतिशास्त्रतत्त्वविदुषाऽभिज्ञानशाकृन्तल- 

व्यास्येयं सरसा निशातमतिना श्रौ राघवेण स्फुटा । 
अथंद्योतनिकाभिधा ध्वनितदर्थालिक्रियानिभंरा 

श्री विस्वेरव रपत्तने विरचिता तडक्तियुक्तात्मना 11 

सहृदयहृदयाः सुजना निपुणा नित्यं विलोकयन्त्वेनाम्‌ । 
स्यात््रवृत्तिरेव हि न हि नवक्स्तुकृतिविद्वेषतोऽन्येषाम्‌ ॥ 


` इति श्रीमत्यदवाक्यप्रमाणपारावारीणमट्रश्पृथ्वीध रात्मजश्नीमत्पदवाक्यभ्रमाण- 
पारावारीणसाहित्यरत्नाक रसकलकलाशास्वप्रवीणभटश्रीराधवविरणचिताऽभिज्ञान- 
राकन्तटव्याख्याऽ्थं योतनिकाभिधा संपूर्णा ॥ 





2. ८ अथ--18 108 पष्छ ४७60 ॐ 6 एदाए म 5208 
छा 5 25 इति 18 यत्प 10 थात [लाए ०६०७6. 1४ 928 € 260०9 
86156 9 8 एऽिलठएऽ०९88, 25 {12108 तऽ @80 216 {000 6 पाठम 
० छवा, 2०० ष्ण {06 58०८ 311 8छ= 0. € ओं कारदवायजञब्दरच 
दवितौ ब्रह्मणः पुरा ¦ कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावृमौ \। 

अभिक्ञानश्कुन्तलम्‌--राकुन्तंः दाता शकुन्तला । घर्थे कः! अभिन्नायते 
अनेन इति अभिज्ञान 2 अ&०६ ०? 7600०; ‹ करणाधिकरणयोश्च " दति 
ल्युट्‌ 229. [ा. 3, 117. ॥ल८, € +०८८्०-तंण्ट. अभिज्ञानेन स्मृता (भ 
ज्ञाता) रकृन्तला अभिज्ञानशकुन्तला- 1080 721.; तामधिकृत्य कत्तं तटकम 
भेदोप चारात्‌ अभिन्नञानरकृन्तखम्‌. त पजषषलः छ (ईय) परः अण्‌ (अ) 
18 20360. (6 पठन्तं 18, {लार्न0€, ६० ४6 € ९ए12;060 11८ शारीरक भाष्य्‌ 
9 रघुवंशः (86 छा ०6 जा 3) ८. ; 966 ए्भदमु। ग ठि. ४. 8.87. 
{06 7682017 °चाकुन्तलं 208 2150 86 ५०००५64--शकृन्तला मधिकृत्य कृतं 
नाटक शाकुन्तलं ए कणी अण्‌ एए ` जचिङृत्य कृते ग्रस्य; ` अभिन्ञानप्र॑धानं 
कुन्तकं अभि० (1 दध. 7 णठी चल 1गुत् वण एन 30 
एला एवा, 111८6 ऋ ए2र्-लन्६ {9 {106 14120. 0. 2२8 {21८68 
जभिज्ञानश० 25 2 [7ष्थातठ, वपभणह्‌ 1 7 8 0णत्‌-3कणा पदकः 
0८८३४३6 € प पा८5 {द} € हिट अतव इभ्पतौशह एव 29 ववृषु 
पमाया एव 7 प्ल एण, 

1116 12 ०005 एण 1 4 2 61661 7 (€) 602 5 {४०६6 6 
0०८ {€ ठपतल८€, तणा, लागल 12४ ५८ ण८-' आाङोनं पस्किपमा 
दस्तुनिरददो वापि तन्मुखम्‌ - एल (जला (०00०5 ० आज्णत्‌ एषण 
पण0 2 एलपल्ताला० (यारी; 28 ०८६, }) उनएव्छप्रठप (नमस्क्रिया, . 38 प 
4211. ), 0 198६ न ४6 5४० दन { वस्तूनिदश्ञ 25 1 एए. ० 
11620. ). 

यो सृष्टिः &८.--ए वा. 185 एए ए25त्त्‌ 6 148 ० ध}5 3] 
07 {6 गाठ निजा प्ल ए12४. ., ल 7008 धवल ल 
0ार्िललप पाा8॥2प्०05 9 [2 ऋ [ला 7680666 1४65 ० 
6611८ 10 1116 लद 81016 008 060४ 06व ॥ल८---दादयं 
क्ितिमूतये नमः । भवाय जलमूतंये नमः । रुद्रायागिनिसूरतंे नमः} उग्राय वायुमूर्तये 
नमः। भीमायाकादमृतंये नमः { पशुपतये यजमानमर्तंये नसः । महादेवाय सोममूतंयं 
नमः! ईशानाय सूर्यंमृतंये नमः! मूरतंयोष्टौ शिवस्यंताः।! परल उच्छिऽ 19 
{656 शह 5 6ऽ6प्णाला€ 2130; अष्टाभियंस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिवि 

8. 24. 1 





(2) 


श्रतो नाभिमानः। ववा. 1 1; एवह. आ. 35 (पृथिवी सलिलं तेजो वायु 
कालमेवं च! पूर्याचन्धमसौ सोमयाजी चेत्यष्टमूतंयः।। ४५९, 25 
४०६६५ 0 148. ०४ 7604. ); (४०. 1. 57, +. -76. आद्ा--. 
थण. 1. 8. सोभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसुक्षुदिविधाः भजाः । अप एवं ८. वृप्०लत 
५ {6 (©. 6 हलाल्७§ 0 6 भणत कर्ल 10 ल (एक510205 
15 किलना {0 प्18. ४6 02५6 11 16 1४. (1. तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
तकालः संभूतः ! आकाला्वायुः । वायोरभ्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी &. 
भ 15 ००६८ ऽनलाप्06. कविभि, 250 फिला ०9 { {. 78) 38४5 
५द६ला 25 7060660 {070 ईद. 


वहति--&०.-४. €, वन्हि. ° धल 6श्ल 9 00िधप०पऽ (रमिन्त 
10 6प्€ {010, 966 6610.) {0 {€ ६048, 16 012] 6०४८010४ ग 9८ 
06108 ध ०1 2 7601810 एलफल्या क्षी) शारदं ॥< ६०५5. (4. € 8्णाी 
° जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु. ' 8०6 (एप. - . 57. रा7€ 15 ऽजा 
76५६0 28 {06 प 0 {008४ 9 6 8०७५३. विधिहुत-- ०८ 6 
गि५€ ग विधि 5€ ००४. हौोत्री-+ नाव्या तप्र 116 कर्णि 2०6९ 
० 6 ऽक्लीला पऽ 15 पठहकतल्त्‌ 28 2 एणप्रंमा ० = अपिर. (गुः. 
त्रिखोचनकांशतया ९2९9. 17. 66. 


कालं विधत :-021८6, 7. €, व्ण प्रा€; पवत] ए प्ल [6७66 
04 396 हट, 16 705६ एप दणञ०ा5$ 9 प्णा€. (+ € 19 
छप्लऽ दिवाकर, अहस्कर "त तिज्ञाकर 07 क्षपाकर 0 106 ऽप भात्‌ प 
700) 16590664ल$. 5006 0छित्ला {6 प्रा लपएा28{101 वृ०19 शकष 
ऽप (अहोरात्रे विमजते सूर्यो मानृषदंविके) ण्णाल्‌ 5४5 112 < ऽप 
21076 6101065 पाल 0 तक भातं प्ट (क्ल तन्ना 7० एण 
१6065879 07 16 ल, बहुलपक्षे असत्यपि चन्द्रे रतरः संभवात्‌) 204 
लवा 1116 0485886 25 पा€व10ह् ऽजुक्ष 20 प्श ०2४8-6 एष्या 
2७ व९षटप् ९0 94 {८ 60पाऽ€ऽ 9 {6 ऽप सात प्ल 60. 05 दपु. 
02जा) 13 आल 3606 प्न कार्मा 0 20661. {06 ज्ला$ 1121065 
दिवाकर 24 क्षपाकर ॥0रण्ला [प प्य {6 मगृपाभ 1662 5, 


श्रुतिविषयगुणा 056 (ष्ठी) एण्य 3 6138068 0 50प्र0त ; 
(शरृतिपिष्य (८. पी पतात 13 € ० ग ग एचल्कषएठ 1० पठ ल्भ) 
4. अथात्मनः चब्दमुण गुणज्ञः पदम्‌ ©. ₹2६॥. ता. 1. (15 15 एल998 
प 0 लिलत 10 तित @्0800 7 £ 71492. 1४ 15 0०88४1९ 
प प्ल एण पपा, वट [भल्ला © 1068. तग ल इताातीफु 
01110500. व्यप्य स्थिता--(0ण. व्याप्यं स्थितं रोदसी ५५६. 1. 1. आकाक्ञ 
13 विभु ४. ९. अ1-एल रत. 


सवं बीज- (1). सर्वेषां बीजानां 8०० ० हन प्रकृति; (116 पा ० 
प्60126 0056 9); ७.91; 6 श्िशात) न 16, 
१९४६2016 214 भथ, एन 0०89916 म्नाल € छ्नुप०ण 126 
16401166 {06 ऽ६९{€ ० ऽजावा् ग 0ि्ल, प्रकतिः--16 ०.35 


(3) 


४५६, 25 6 1068 9 कमं 15 ०५८8५ ४ इति; ग्ला ऽ6 © ९०08, 
छछणठं ४८ ¶््रकृति माहुः । 96 000. प्रकृतिः 18 2 01108०6 = ला 25 
विकृति 115 ०ए0०७1४€ 2180 15. प्रकरति -06व78 < {€ गादा पथ, ° € एप06 
2४56 0! 2 ॥10&, भ्ना€ विकृति पल्छा§ 1६5 €ण्मणा§ ०६ = ए0तप 
(1€ 16240 "सवं भूतम्रकृति ०" 15 निप, 9च्ञ्धयऽ फलाः ;5 16 8214 
{0 06 ४6 7751 6768009 {जि पाला भा ल 5८5 12८ अपाह 
६ 1089, 00एटश्ला, 06 46०५464 0 28510108 {0 25 {६ ° {06 52106 
पालम (णद, 2. ऽत्न्णण्तन्फ एदल) 25 7 ^अवनिरिव चतुविधस्य 
भूतग्रामस्य (७047. 211. {11 ). पा€ न्धाः ०258688 ग 20६८5 (€लि766 {9 
९५0६ (1) जरायुज 0 ६008€ 0८ ज दल शठ, णण090णऽ वाऽ, 
8५ 25 212, &6.; (2) अण्डज 07 {058 80 निजा €228, 0 0610910४ 
8५ 25 01708; (3) स्वेदज ०६ {1056 ए70वणत्ल्त्‌ 0 5 फल्2ा © कथा 
71015116; 5पए्ली 25 1786618, &९.; 296 (4) उद्िज्ज 07 {11056 हन0118- 
118£ {00 € 8011, पला 25 278. णनः प्राणवन्त-- 1016 (00. 
ला0 १८5 {6 200 {8४००४ 0४ {8102 प्राणिनः 170 16 56056 9 
° 0€्0ा€ऽ {181 &7€ 0011, ` 19108 €< पाऽ, 2060 त्राण 111 प्राणवन्तः 
1 € 36056 ग ‹ {€ 768 अ 6, ° ° ऽत्लाष््री ज णष्टणप्राः. ' 116 
01781 @पथणठऽ अ 2 02५८ 70 0 च्छ्व; 16 366006 --€ल5 0 21] 
(2६ 272 10६ लतपतलतं ए धाह 05६. प्रत्यक्षाभिः -4.त८्णारता7ह 10 80्रणणुौं 
ड अक्षाणि इदच्दरिधाणि प्रतिगताः व्रत्यक्षाः 2006851016 ॥0 © 51568 
प्रादिसमासः. ^५607611& १० ४16 516. व्र. ८ 2४6 प्रित5॥ ॐअ. 4४९8. # 
भ्रति+अल्षि (अक्ष्णोः प्रति) लठ अक्षि 0162015 20 इन्द्रिय { सव॑ मिन्दियं 
वृत्तिविषये अक्षिशब्दो वक्ति । 1242182), € समासान्त अच्‌ एल7& 2१६्प्‌ 
0 16 ४2५3 प्रतिपरसमन्‌स्पोशक्षणः, 214 प्ल 1४ 15 (0्र्ल{लत्तव्‌ 100 
2 24}. ए४ 2407 अ (अच्‌ ) ए नव्णाओंतवलंणष्ट 1 25 2 फणति ज € 
अर्ञआदि शाप. प्रवल :--" 2०६ 21 $ °, 2. ९. {058689118. 80106 प0त- 
©8{8906 11 171 117€ 36186 ॐ “ पारतलाऽ{064 >, 0 000 7010 1168 
19106 {005 . प्रसन्नं :--४. {.--116205 61*2 0612 {168.560° , एण 171 18 
९०४8€ 1116 दुद्र प्रत्यक्षाभि : ॥25 0 0106. ^+ {16 {01105 276 01 
2104508 आका 216 वायू 76 1८५60 25 101 71214502; एए 
(711९10८, (दक, ॥0पलण्लः, 15 लिह ए ध6 अत, 205 30 1६ 084 86 
62166 प्रत्यक्ष. आकाश 2150 18 प्रत्यक्ष 26007410 ६0 € $लतत्र 8 2111030. 


४ ; 07 ज्ब्द 0618 प्रत्यक्ष 10 श्रूति, आकाश 7 2180 € 16्टभा६6त 25 
8५1 


{21108858 085 200417688560 21121051 9 115 11%0८811005 {0 6५2. & 
लालावा1814166 क160..58{707्ग॒ ए0708 10 15 न्दद्व {0 12 
0५. प्ल 2150 अप्त उल्छललाक्थङग {0 शि 2.1 15 74९86 8. ए 
ण (158 € € ०01 {0 पलि 184 06 28 2. 0120164 80218. पतः 
(11115 €श्ला$ 06 270 प्रादा तध186168€ ४16 65116 (पा म 5 

176. [1 पील (ठ्इला 81101६8 ॥€ 63॥0&णलऽ ० अर शिजि) {16 


(4) 


(7621071. 8 106 ०10 5189028 9 116 ४1, € 96860506 101 25 
€ 8016 1610, 5०10 7 7 ४८68818, 28 ला 00 1160 
58086€ {0 0८0प्, धधि 12910 €८८6त लव 106 1068859 76 त प्रल्दष्छ 
294 श्वा (भ 3866 एलन 96 प्गृतऽ 80१ 2898 = एलदण्क). ए0 
071. [. 206 1480. ९. ए680त्तण्लक्, 06 6€8ल1065 98221702 20्तै 
180४ शा] व्पणम्‌ श्ल 2110०, 204 3851205 10 [दला 106 धित 
21171065 € एला एलन 10 उक 89 (कल्य) 2 10 ए, 
४11. 44 06 वरटाएन$ 9८2८8 0 {1686 {1१66 8005 28 626 तला लव 
प {16 6एल96 27211020. 0 अ 118 1४ 15 वल्य ध ६2. 
6258. 25 2 (दवता. 7241109, 0 फल्ज्या, अतं 018 24716 -8्धा 
71246 17 2 66४०६68 ° {€ 2०५4658 211. णलालण्ला भ्ण ६ 
36060, 11 4068 01 1111216 31091 015 ७119570 7 ल 2{एाह. 
& 2116858 ५:4 ००१ 116 1 20 286 ग ऽनलः 19प. 


{06 ल्माला{8ा0ा 5120022. प्ण 8-लिाताल्त ऽपएपलस 00018 
०४ 00 68८. {४6 ग 61४३ ८०690005 प्ण € लप्ठपय)51210665 30 
€ {16 ना भूतय 1द. वएऽ या सृष्टिः &८. 18 60९५ (11 16 ऽना 
लाप आ) 16 णलःऽ चित्रे निवेदय &८,, 20 ये द्र & ८, ५१10 {16 {५0 29216 
{716068. {4629716 0 817 4.08. ). 2.70 2४20118112 2150 
५0 115 ४52] एलपल(ध््र०ा 20 लसा५६9॥ = 3€फ्ला लभ ऽ 6 {06 
ऽए] व्ल-प्व्ला 9 {€ ए 18 10166, 25 1 0 ६० 06 (धल्व्नर्ता08 
10 {१6 7४5 ‹ अथतः सनब्दतौ वापि मनाक्काव्याथंसूचनम्‌ ° 7. 2.) 1 6 
भता. 566 (07. 


2. 2 नान्छन्ते- नान्दी 18 116 ए€ाःव्तःलजलश् 5181122, 80 लवी 
४८८५5५6 {06 66४65 286 ऽत ४ ववुः ष ३४. ४ ऽलधण्दछ 25 2 
1411410 01 15 6८८88 07 6 528 (०णफल०्ठ ग 8 20666 
0017009 प्ता। (88 तल्प छक 8087212 तथाप्यवदयं कर्तव्यां नान्दी 
विघ्नप्रान्तये । 966 0पाः ‡छप्रछतप्ननग 20४€ ४0 ४491. ब. ). 1९८ प्रठाद 
466 18 {66021691 लत्व 7कदएव (86८ (0) 28 1 = शण§ 8 अप5 
{0 ६४6 पणा 70 ग प्र€ (ष्क भत (095४6 त 601 एदव2ऽ 266० 
ताप 10 280892002112. 06 ल वरद 35 वार्द्र [प्ल लाल; 
80716 12६6 1{ {0 ल्व & 17८ 9 8 61. ; 26601618 1 (ला 115 १2161 
07151818 0 {घा एवऽ ; पणा16 शव्ट्छत्वातष् 0 068, 00 प्तरत€ा5180त 
एए ववद 2 1 पील्ललतै णि म 2 70 0 2 1001 {सुप्तिडन्तं पदं ) 116 
वरकठा 066 (05318 9 32 2८25. एठा 5 ग्ट 4. नन्दी वृषः 
कोपि महैदवरस्य रड्गत्वमाद्यौ किल खे जगाम । तद्रडगमृद्द्य छतां तु पूं 
नान्दीति तां नाटयविदो वदन्ति 


नान्यन्ते सुत्रधार :--106 57240 दा८ 15 ०6४८८ 100४666 751 
91६ 01295. तावा, ८४६ 6 5149022 07 5121225 0 0616664 
प्रभ 0 [790८2ध00, साप 070 06 065 ०705, 276 1 1६ कलह 


(3) 





91666664 0 ४८ छतं चत्रकार 1६ पठण 1056 1/5 0 त 010 ` 
४6 ८5 ०65 [ र. 1 #5 ०80० ल < ९30 
बुद्धिरादेच्‌, एनी 3105 {16 1ल्णतलान् ० 6 फतालाऽ, प्ल वृद्धि }5 
एप 0751, 88 वरततव्रठ 0६ एा-0शच, 10020 770७ वलः 3[0पात 
{02.४6 ०6६: आदज्वुद्धिः : <. अदेडगुणः, ४6 116६ ऽद्रा2. ] 06 १27 
023 1त्मात्त्तं ए € ऽ्ा3. प < ए©5०0) 9 8 27218108 
(४5 ०76 2ए्ग{ढल्द्‌ {0 &1४5 2, एिच्छज टो. (06 < तधत0272 ० 16 
पाए आात०व्दुला दऽ हलनाश[्न 2 एव ्रा0272 उप्तं {0ला207£ ०४८२०1- 
06 0 ८त16 € (काण्वः 10 115 0 500: ४€ 56 80, 00 शला, 23 
£ 37त दाद 8० 0६ 10 ऽ वाक्षकयालिः 23 2 ,पद्ददवदाद भाता ॥€ 
दद 70 ऽऽ ठ 1 16 92 0अस्तं त्र< पपव्रणता, पलाल 106 070 
प्रविरय &. 276 1101 ८560, {16 वनाथ 0 {€ 686 ए्णष्ट 26684 
एल्ऽला६ ० प्रा5 3186. र {06 व12द्ल ॥37लपलत्‌ 10 6 8 7017275 - 
7410 € 56्व05 10 04५८ {2त्‌ 79 पद्ध 10 € पत€ 9 ८८1-८व ताद, 107 
ध0पात 16 दुल {76 रत्णठा. 10 2015 ५28€ & ए120102112 एएनर्पग05 
6 फणा त एण्छगाफठण् € 01655198; अत्‌ 6 0808८ € 
लला 6५, एनण& 02116तं & स्थापक (2 {ल 2150 2100110६ {© {€ छत 
12118 , 7040672}. 366 12६840097328 एला] 77 715 ०) = {1 
2121-2/120. सुजधार-14. पालवा15 16 (नवध 24 {7९ ष्व ( ज 
०5 प्ाठषटप &त्‌ जतऽ 10दलप्ाल पठ रथभांठपड [आलदल्ण४§ &८, ० 6 
हशुभ65610{त्तं 7 2 01666}, {16 18028द्धलः गा ल 2410 10 21780268 
6 ०85४ ग 6भाउ०लाऽ &०. 70 196 [लभ्‌ = ऽल56 त तल = फणव 11 
$शला18 ८0 118४6 0660 गहा भार 2770116 {० ०0 सिजः [१११ = 
800 एवन 965 1610 ए 1085 0140 06 009८ 28 06 806. 1 
15 ‰70020€ प चट 0727028 ५९८४ल्‌०ध्त॑ छण ग इला कपि द्०ा5, 


नेषथ्य--2100प] 11८ तन१्७७ 1815 85 नि 1). 16 €$€, 0 नि 1. 
नेता, तस्य हितं ऽपा12016 1०, &००५-1०010; 50706 तल४८ 1 {जण नृपथ्य्‌ ७7 
नपथ्य " णा 13 ऽणि ६0 चालय जाः नुभदललाऽ > ३ उआल्वाऽ (1) 6 
(णारा, (2) प्तप व्वा एच्छत्‌ ल व्ण ; (3) 64८०009; 
णत 2130 (4) ४6 तालऽऽ ऽपवछ्ह 0 2. एवा्न्णाभः क्रभादनलय; 5०5 6०. 
प्रिलाल 1 045 6 0१७६ त्‌ कल कणी साल्वो दल्कृत्नर्ल. जायपु्र- 
{६ 6 8०0 ग < श्लालाछाल ०06 (6 धल ०] 2); 21 {101010८ 
४6 ४९ ©$ 2. फणणाश्च 10 264८0 लाः 1४56814. 

९. 6. अभिरूपभूयिष्ठा--(0 पप. 413801४6 25 जभिल्पाः भूयिष्ठा यस्या- 
भिति । अभिलक्ष्यं ( "ग ऽच्ला&, ना 2८00 ज्‌ पाला 80019870 ) 
रूपं येषां ते अभिरूपाः 716 (०. म्प 2150 ९619 25 अभिल्पाः भूयिष्ठं 
{6 ष्ट्वा एवा) यस्याः; छ, उदितभूयिष्ठ एष भगजान्‌ तपनः । 
थ्‌. 1446. 1. ; सदश्वमूयिष्ठा द्रविणराञ्चयः । ₹88. 1.70. वभत चत ०७८ 
० {16 फणार्ठं भूयिष्ठ 0517, 20 101 "9. 50 चाऽ 25 8 ५11. 11 
ण धिऽ कत्‌ 701 8 प्लाठ (नणया 2665886 {0 तत = अद्तालान्छ. 


(6) 


{€ 189 28 181 ए0एणाभन 51006 34 @0षणातठ 11861 2 [216 आ प्णान 
~ 1627160 77; ०य्धित--000. 116 ४8€ ° 6 फणात सूत्रे + सूत्रधार 
द्रस्तु {€ 1५१ ग 2 719४. 9९6 19060०0. सल्ख्यन-- ० दाकुन्तल~ 
सित्याख्या यस्य. नामधेयेन ४. 7.-नाम एव नामधेयं; घय 18 21६46160 1० 
रूप, नाम 34 भाग, स्वाथे (17 पाला 0 ३6०56, .६.३ गा{00फा (ढञ्‌ 
तञ 0 पल्वे. भामर्पनामभ्यो धेयः । $. उपस्यातव्यमस्मानि : 
€ {9४2 10 पथ पण ( फ्री € एल 102066 9 ) 


ए. 8: (लुविहितप्रयोगतया--४४ 7628501 ० ४०४ 8000 258 पप्रा ० 
22715, ४0४ अती 1 प्लवन €वल। 86167 10 {184 115 [भ फला; ति 
अस्माकं सुविहित० एए +€880 ग छया &००त्‌ दल. जयस्य &८. आयस्य-- 
ग 20 पण (सूविहिति०), ० (२) परिहास्यते. परिहास्यते--2288. एषा 
छ ह्‌ 11 परि 0 2020400; 1८. 70 पौण प्ता 86 20874066; €) 
एकौ फा 26 एागछव्यं फला. मताथ--1 1६. 2 (1106 पयत 125 ॥8एनाल्त 
7००६, 106 तपा, ल्म. विज्ञान-- 116 07441681 {०0८4५९6 ग 
5८८8 51111 70. वङवत्‌-.^4४. +. र्ण वलवदस्वस्या शकुन्तला 
बर्वदुत्कण्ठितास्मि ४. 2. 115; वख्वददारणोरिमि. ४, §०ाल ४१6 1४ पी 
मनः एए 1+ 35 805प्ात. 19 5805 फ दण्ट 5062 ० 6 मनस्‌ 
06192 वलवत्‌. 








अधत्ययं चेत -- {6 (0ा00ला{810ा 7100८८5 कच 11; शलऽ€ {€ ण 
० अविमृष्टविघे यातव 160 (05515 1) 16 ए16तत्वाण्८ एनां) 7० 
१०1४& एवा लण्णञर्वलयन्तयै ग = प्ल्मत्त (विमृष्ट), 2, €. पकौलल 114 
264168४ 15 10 10910066 21 211, 07 3 ऽप्८ए०त1216 07 (0 09- 
{0८ 15 25519160 1० 1४. {16 7684108, 06 70100568, {3 7€6 {071 {1115 
8४1४. ए, ६४6 24]. अप्रत्ययं 18 [ललषन 1 06 0;प्ा10615100 ल्ल 25 
2 ६४ ० {16 ८1८26 0 85 कय 6० ग {16 ऽप््ोव्ल; एए 
५८४ { प्रत्येति ), १116४ 0०८६ 760६0160, 687700६ ए6 ऋऽफारतल- 
5004. (ला€ 15 {16 ६. -47८0दा वा ८ाद्‌ऽ८ 166, 07 णाता 56८ 
र एला41. 116 ऽपतद श] कशल ल्ल म प्ऽ 8. 11 15 शणाः 
707 116 1068 ॥€ा6 ऽ0ाल पद तपल द6886५, 0८01. तं सन्त 
श्रातुमहंन्ति सदसदचक्तिहेतवः । हेम्नः संकछक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः दयाभिक्ापि वा॥ 
220. 1. 13. 06 0 तल्ला सप63568 015 71046519 ला ३ 
० 15 एथ #0 € एण्छा९. अनन्तरक०--अविदयमानमन्तरं ५९1३४ 
यस्मिन्कमंणि तद्या तथा करणीयं; 2 न्ग. सुप्सुपा; ०८ कर्मधारय, 3 अनन्तरं 
06 भला 25 2 २त्‌. श्रूतिप्रसादनतः--अन्य ९०५८8 116 281. 0४ अन्या रादितरतं 
९० 2411. [. 3. 59. उपभोगक्षम--74ाः 0 {© ला 0ष्ाप्ला जा ऽन 
01685768 28 068706€व7798 {96 00 11 5३५21 &८. ; 2130 9 210070४5 
80115 (28 {6 5688070 18. अचिरप्रवृत्त 84 176 तन्नि प ० 1०५९, ॥लय८ - 


1076, 701 एला (्णापणरनलु ऽप6७8१46५, 25 156 0ला८ ५७5८1060 ०८४ 0€ 
006६; ऽ66 एन०. ) 





(1) 


९. 10 सुभग-&५.-सुमग (८ < णि पणता 2 हाल लीग 1 10866 
(०४ कत्व्णौ, ग पठ विधा ऽच52॥0 = जएवलारत्त्‌ ; (द्द. ); 
{16166 (50) एलाह (85 ४0 1624 गाला {0 ०026 प्लु ली015), वली 
अवगाहु--&130 वमाह. 11€ अ 0 11€ लु ०ंप्र०ाऽ अव 204 अपि 709 ४6 
०00 काणन्तं कट्ल्मताष्् (0 € हकत्ा्ाशावा) ए08हण; 
अवतंस, वेतस, अवलक्ष्य, वलक्ष, &५. चुलभ~ ४. 1. श्रा त०, 25 कला€ 1 70 
भत्वा ० फला 28 6४, 16 ऽत्वञ्णा एलणट अचिरण्रवृत्त- 1४ 250 
618 16 उपभोगक्षमत्व ग 116 56850. ¶7€ नगा$ द्मा 10 क} 
6वतापष्ट 1 वदाः (6 ऋठात सुलभम्‌ ०व्ठपाऽ वटगा 17 ॥16 उप्तं 176. सुरसि. 
43 {6 1068. ° 08066 18 पणा ल्त्‌ ए४ पार्ट समि पला 15 2 आहा 
पौनस्क्त्य ० 14४1010४; #० वर्णवि पऽ प्ल (ज्या. लपणमऽ (6 पणत्‌ 
0४ मनोज्ञ ˆ 01685का४, पलाहधणि, * सीतकतत्वेन सुखस्पर्शं त्वात्‌ सुरमित्वम्‌ . 
च्छाय" ^ 111161४ 508तष्वं 500४; 86 (गा; 7 € 0697118 € ` & 
पाल 51206 { 2 एएप्रठा 2.) ठ580ाण४ट प्रकृष्टा छाया प्रत्छायं 0 प्रच्छाया. 
सुरखुमनिद्राः ए ष्णात) अल्लः हना] 81215 ०ण्ला आला). लगा. ष्ण प्रा 
{© 0०861०१ 0 पाल 36880 तआ € [ाणञम०8.- -प्रचण्डसूपर: स्पृह्‌- 
णीयचन्दरमाः सद{वगाहक्षमवारिसं चयः । दिनान्त रम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो निदाघका- 
लोयसुपागतः श्रिये ।। प्ल€ प्रला€ 18710 21056 †0 प्रचण्डसूप्रेस्व 2110 जभ्यृपज्ञा- 
न्तमन्मेथत्व्‌ ०{ € 5625011, 25 1 85 ¡051 56 77 3116 }5 {लार्०€ ॥*०- 
` प्छ {6 [€ ह©श 1 ० 10*८. 

दिवसः परिणामरसणौयाः परिणामे रमणीयाः 2 (णण. सह सुपा. (४६ 
6811001 एग ल€र्पु$ 8८९ 1 25 परिणामो रममीयो येषां 25 175 €0100. लय 
णा] ८6 रमगीयपरिणामा. ए6प1205 [ला८ 1[[ला& ऽ अ अना 0 11६ 
010४ ग [ट [व्फ, फालाला 2180 6 ५845 216 015259६ 21 ६06 €10. 


ईषदीषत--9110 ५8 1118६ € ४६८ऽ 2150 10पलौल्व॑प्ल€ = पिध्प्रला# 
8१४४. सुकुमार ०--86 6001. ; ० एठा ऽप्रा सुकरूमाराणि केसराणि एव्र रिवा 
येषाब्‌. ०, 25 शला, एष ४6 ल्म, पऽ चला] फला " 1186 05 म ०56 
पि्ााला8 812 तला162416; गपा 25 3 वाला ज विल 15 (6 पिश्रपलाा§ 
{021 216 ५९द[16816. 50 ° 66860 णप वला6४॥€ 0675 * 5 ८्ला)§ 10 26 
छलल. अवतंसयन्ति -- अवतंस कुवन्ति; & 0671071. शय 707४ अवतंसं, मिच्‌ 
(इ) 8678 ४५५९५ { +€ ऽल7ऽ€ ग तत्करोति तदाचष्टे । दयमानाः--121४ 
01. 111८ {84168 भ< 4९्ऽन०त 28 प्रमदाऽ (प्रकृष्टो मदः प्त ज ण्ण 
ग्रासा ) 8०4 25 5४९] क्ट [ल्‌ ६0 [शात6 116 {लातल ॥0णण्टाऽ जपा; 
0 कल १० 70 ५6 50 0ष्णह ४0 तलाः (1074068 1660€55 , 216 50 {€ 
लुग ्€/ 13 30010ए0112.16. (115 {त€द 15 (लगा) 11 ९09 1# {1€ामफ€; 
छ. तेनामरवय्‌ हस्तः सदयालूनल्लवः । णाप. 7 41. 0८ पाऽ 08 ए७लः ९ 
18161 10 ट्व) ° {010} ` ° 200ा0प्३, ` [आता<8 16 एञ्ल्टणि[ णण 
१ णना प्ल 0४न्त्वं कल र०लाःऽ जा प्रलेप लद्ाऽ, लु. € फ०प्व दपित 
10 11115 5656; 11) 11115 (6856 {€ शजं प्रमदाः 2130 +} 026 एर्ालाः 
णाध, 601 (15 ४56 ० 11656 76 %लाऽ 366 {16 व्०ा2 ६०5 {107 





(8) 


द कर्णादपि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहसा पपात । 1२220. ४. 48; 
भ्य शिरीषप्रसकावतंसाः । 78८. ४1. 61 विल {06 06६ 56608 10 10216 
80:43 +€लि 068 {0 {€ 30 9 16 71606; 0४5 {06 661८816 शिरीष 
678 {9 दाप 206 18 26016 {9510 8% € 068 10 € {€ 
थ धथाठ४ 2 इ्प्म2 2त प्6 118. रसगबद्व-- चलः ५15501४ 
रामेन वद्धा &८., 2४ छा ०४21०9० ए 196 न्‌०त. अकरणं -}8 ०३66 
लाल 1 1४6 ए€ा2[ 56086 97 ° 2 [$ ;* {६ ५0८७ 70६ र्टाः 19 6 
80:68 ° रूपक 9 ६2 8016; 6 रणात्‌ प्रकरण 15 एण 17 {16 प्रि 
० {€ अ. ४0 90 प्रा 6 णिज ढः 6 24 भाज्छरतए (जत 
{06 211. . 
आयंमिधैः--““आर्याः सुकुलादिसंपन्नाः । यदाह्‌ भरतः-- कुरू शीलं दथा 
दानं धमं: सत्यं तन्नता ¦ अद्रोहं इति येष्वेतत्ताना्यान्संप्रचक्षते" ।। मिश्रा वेदान्त- 
वेदिनः । " 124804४. ०८ 7421.-11860. क॥6 पला अप्य 19805 एजः 
1८्भुन्लवछा6 ऽन्‌ मिश्र 35 2 ६06 ० 1०50०, 16 राव ० पृतं 1 | 
1438400. (-. वाचस्पतिमिश्र &८. “ पूज्ये मिश्रवचनं नित्यं बहुदचनान्तम्‌ । 
मरीचिसिधदक्षेणेति विष्णुपुराणात्‌ ' हेोष्टभाद्रा78 0 ५६. आजञप्तम्‌- 0098 
१०४ आलक्ष् ‹ €0्ा१०६६त. ण काणि त, 1014." (06 रल 98 आज्ञापय 
8०९ विज्ञापय्‌ अ€ ललात लऽ ० 2५6८०85 एन फव्छण ऽप्फलःणः भां 
॥णलि० एलाऽ००5, प््रि०ण वण 168. 0 वल ल्जणमात्‌ ० एष्वृण्ल्डा, 


स्वि &०८.-हारिणा--(1) साघु हरतीति हारी ए०णरघ्णणि़् 
अवतप्‌ दफण्छ; 06 नण; दु विष्टपहारिणि 809. कपा; @) वा 
17 ० [पत्णट 2४४ (विठ 06 80). प्रसमम्‌-प्रगता सभा विचारः धष, घम्‌ 
०71६9 सह) अस्मात्‌ । सभाया प्रगतः वा, ४७6५ 25 अ 24४.,; एमन 
70648 नठण् पिच्छः" ००००८ गिलक, शगला. हूतः अस्मि; ०८ अस्मि 
7028 96 18८७ 28 2 17066. ए३त्त 10 06 ऽ08€ ९? अह्म्‌ ; अस्मीत्यस्मदर्थाः 
नूवादेऽहमथं पि * इति गणव्याख्यनि । ‹ दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां पादप्रहार 
इति सुन्दरि नास्मि दूये * इति प्रयोगात्‌ । 14911. ०० आसंसृतेरस्मि जगत्सु जातः 
87. 1. 6. सौरङ्ग---सारमडगमस्य 2 कणठं ० € इवष्वावठदा एण; 
पला 13 पररूपसन्धि प्ल प्ी6 ल्वा 15 ° 2 तन्ला १; गलाकंऽ€ 
साराङ्ग; 566 त्र. 0.4 21, (८) अतिरहूसा--अतिमात्रं रहः यस्य तेन । 
दुष्यन्तः-- 116 (216. 20. 76205. दुष्मन्तः; एण दुष्यन्त 35 € (०८८५ 
प 85 20065 000 ‹ दृष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ' शू. 23, ध घुष्यताम्‌ 
18 [पलातलत 0 हठ भील जप दुष्यन्त. एष राजेव--51706 016 
 न9दवरदरदठाद णड [0९दण८०७ 10 € उपएताल्छ८ ॥6€ क ञ2ऽ अण्णा 
10 लाल, पाऽ एिकरष्व्य 15 वभार 8 214100८ 8८ 600; 
0.2. 0. 80. पलल 56 ऽ प्धष2, 18 ऽपध0०5€ ६० ८ 2 2081 0 {1058 
५955, 07 {6 एषः [ष वल्लिः 0 < वलजा = कचान्ंणट, वऽ8पतणाणह् 6 
तावादनाला 0 ञव. सुतः--- 116 ऽप्ा2ऽ (जाणत 9 711360 ल955 
भ ग्ला एण 6 कीश णड 9 2 50218 कलः 20 2 01210 








(5) 


116 ए721197121128. 01858 206 (गकठफल्व 106 00890 ज कौन 10166:8. 
क्षत्तियाद्वि्रकन्यायां (2 शग पथनाक्लतल्व) सूतो भवतति जातितः ! यृतानाभ- 
ह्व सारथ्यं ; 421४. ~<. 11, 4८. आयुष्वन्‌-- $०४ 08017 100६ 1 {06 
©0811व्लाः 15 21025 ६0 2047688 116 [हट (0४5, 2784 209 द्र द 
1116856 7685008--(1) {€ 0810667 23, 10 ०6 ६248, 2. (णना 
१९8व्ल॑८६त आता, 9619 €6ा1606त्त॑ धातं एषा 016 1 16 1०६1 
90४560016 ; {1४8 16 25 एलालभ गता 27 € 0६; 2) ५1६ 
0101 "85 ४५६6 दनान ऋ 17065 9 शदः 0 , 11256 06625109. 
पाला € {€ अ 16 ष्ट 23 17 6806; 1015 25 लारन0ा€ € 
77081 80126 01658118 206 2 {€ 9 2607695 2 {06 82106 {10€. 


थ चिरजीव 10 12720. 





अधिन्यकामृके--अधिख्डा ज्या यत्र, अधिगता ज्या अनेनेति वा 8211. ; 
अधिकृता ज्या यस्य कभा. ०८ 20. शा. 14. ज्यामधिगतं ( ए2. 124. ) 
वा. करमणे प्रभवतीति कामृंकम्‌; कमेन्‌+-उकञ्‌ ८४ केण उकञ्‌ 21. ४. {.130 
पिनाकिन्‌--911४२ 1111 15 ४० ए एद्रा8. (6 ग०त 8९2 फठपाति ००६ 
08८ ऽएा४6५, 25 {06 1662 9 € 80 छरणं 2. = 0व्ला कवप्ठव 
अगन्‌ सारिणन्‌--07046 1221312 एवित 2 086-5861966 ४0 (1689 
€ 17041166 21 € ०0 2०५5. * एए त14 0 10र1€ 8199, 15 500 
10-12क. $ 100ह्स्णः 2 ४15, 8४2, पना 113 6 89४, 
ऽएतन्न एत्७ललत पा प्<ा6, ८०००४०66 16 8861006, 61अन- 
564 {6 &045, ऋ0पए्६12{64 प्ल 10156, 974 ण्ट 6256 10 एद द 
{121 त्व चा०णट्ट0 पाल अ आ 16 {00 9 २ 8 कल्ला 0/्ध७न 
200 46620112166 710. ~^.4८0दव्ष्ट 0 6 $. ए., 80178 0८260 & 
18118818 प्रजा ग [ऽर्था 10 ४0 5102706 9 2 700 लः 12106 गा72&- 
0026012. {0 एएाऽपलतं 106 96066 पढ क25 एद 1 {16 00 9 
2 €ल्छ. (०. दिद्रुतक्रतुमृगानुसारिणं येन बणमसुजद्‌ वृषध्वजः । 
820. 1. 44. | 


(06 15 2180 & 366०6 #ला910ा 0 € 91०४. ए 909 0602016 








44007010 {6 106 2440 0ित्र2 12. 16 2005 10510४4 8 5201066 
न ्0 ०0 009 ग ४06 कर्िल्पिणष्ठञ 25 0रिलि€्त्‌ ६0 518. 290 
8 ॥15--सोऽकल्प्यमाने भागे तु कृत्तिवासा मखेऽमरः । ततः सावनमविन्च्छन्धनु- 
रादौ सस्तजं हं 1... ; कृद्धो महदेवस्तदुपादाय कार्मुकम्‌ । आजगामाथ 
तत्रैव यत्र देवाः समीजिरे । तसात्तकार्मुकं दष्ट्वा ब्रहमचारिणमव्ययम्‌ | विव्धये 
पृथिवी देवी पवेतार्च चकम्पिरे ।1...... न प्रत्यभाच्च यज्ञः स देवतास्त्रेसिरे तथा । 
ततः से यज्ञं विव्याव रौद्रेण हदि पत्रिणा । अपक्रान्तस्तंतो यज्ञो मृगो भुत्कस 
पावकः । स तु तेनैव रूपेण दिव्यं प्राप्य व्यतजत | अन्वीवरमलने रुद्रेण युधिष्ठिर 
नभस्तले ।। &५. 820६2 2. 18. (०0. िमरादक्षा दक्षः क्रतुपतिरधी- 
सस्तनूभृतां ऋषीणामात्विज्यं शरणद सदस्याःसुरगणाः । ऋतुध्ने्स्वस्त कतुफर- 
विधान--व्यसनिनो घ्रुवं कतुः श्रद्धाविधूरमंभिचाराय हि मलः। 


(10) 


310 8 तल्ला ३० {5 (०ण७० ग 121 06500946 211, € एषण 
लः 2150 35506 {116 008 9 प्य 21261606. 0128502६ 3 
0०९८०४5 26, ©०५५ <€ 13181 0662706 2 प्रलाः, 2010 72556 
30 वात ऽद्ला 0070080 {6 ४०व$ 9 धल ल{४४ 20161096. 80 
16 21०6 20 {1 पालः 26 ऽप्ा भञए्ाट 7 {16 5 10 1€ 
, वणप ग चर लानत च०0अलाभारा$ मृगञिरम्‌ ४०त्‌ व्याव ए6०ृन्ौ- 
ष्टा, णऽ 1975 510 }ऽ {00००० 071 2501010168 2618. (गण. 
प्रजानायं नाथ प्रसभमभिकं स्व दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमवरिषुमृद्यस्य वपषा! 
धनुष्पाणेर्यातं दिवम तपत्रङितमम्‌, वसंतं तेऽ्यापि त्यजत्ति न मृगव्याधरभसः ॥ 
( 91४2-112101702. ) अथं उनः--पूनः 5008 124 1ल6 15 ०6 तार्तिलिधया ८ 
17) 196 56५ ~ 110 0९. 41110081 € {85 च्ल 1एाणा17& 50 [गाष्ट, 
€ 35 91] पक्का प्मप् {€ 58106 80660. 


£. 14 ग्रीनाभडगा०--स्यन्दते ०९७ तप्०] इति स्यन्दन; £. स्यद्‌ 1, 
-&. 10 गप 25 ल्युः (अन ) कतरि. 80 € प्रात 15 भगण एला 
दत्तद्‌ र्टः बद्धवृष्टिः-. 7. 25 10 ४९ गुव; 9 [ऋ - ४6 0751 {2५6 ४१६ 
०0 मुहुः &०6§ 2031115४ 1; 56001019 11 15 10६ 059 छा {0 च 
29161006 10 9 ऽ ८ ० {96 कन्ठ 77 58 णण. पर्चाधेन-- 
अपरः अघं: पदचाधंस्तेन । ४४ 1}, (क ` अपरस्यां पर्चभावो वक्तव्य 
अपर 06601765 पृदच (शला {0110५८५ ए अं 10 2 {9}. ; 50716 {17 
02६ पञ्च पाषा ८९ 2 षणा! त पचत्‌. पुवंकायं-पु्वं कायस्य पुं ' 


५ 


० [8 08 06 चपला प परचा्घन 1 € 72107 अआ! ° {€ 
पण्या 00. एतया पत प्रतत 227६ 0 [6 एर 25 (०0अंवलवक 
तवश्य, 10 10 201 {6 {11१8६ ग प शव०ण्. 3 115 706८ ०6७6 
४68 88 {16 27{ल्‌०€ प्वप्ट वा्यित्व &०. दभः कोणंक्सा-315809 
कीणं वतमं यस्य ॐत 201 येन (29 € -कल्ला 35 7० ण्णप्पाधङ श्याम 
४८ वन०्). ऽतल्र 16 0. [लात 15 छिणपर 25 दर्म; ऽ [ल तणा 
ण 11. एग. 15.38 ध्मा ज इभा्9315 1091 2] {6 णात ०६8 
९००. 570त्‌ € 50 ल्ा६८&0 11 (0ाऽप्रएलाजा 25 10 व्ण 2 101६ 
ण प्रलाः 0प्ा. एप 1६ 739 86 आजकल ०४ © णकम्त्ाः सोपेक्षत्वेपि 
( (पष्ट) (ला€ 35 €५6तवदप्<$ 0 2 वदद [द ण॑ ) गमकत्वात्‌ (85 {6 
16180 080 86 ©511 पतल ऽ+००त ) समासः । उदद्र०--उद्गतमग्रं यस्य 
तदुदग्रं एण {06 0्† 81560 180; 6066, एजा०४६; 160८८ उद्भ), 
10 209 1०; 37 [15 1 ्॥ 6 तल्ला ४5 10४65 16 8700०04 27 
ओथा #0पफतल्व 0 10 2 ० 4151966 त 50 वियति बहुतरं उर्व्याम्‌ 
उर्वी 1. व्च फ;4€ ०८, ° नत 189 96 (78 4ठ अव 5006 क0 


(11) 


€ 91. 15 अ 10518166 9 मया्चकं रस 274 15 १४८०४६५ 25 ऽप 7 
भ, 2. 1४. ( श्णलाट ०06 (०. 02165 {06 91720826 (लशा --विर्याति 
राजस्वाम्याभावद्‌ बहुतरम्‌ ¦ भूमौ तत्सतत्वादल्पमिति बोध्यम्‌ ). 


९. 14. उत चातिनी--उद्घाताः शण 0ं08&5 ग ध्न सन्त्यस्यां; ५३४ 
89 ०४९ 10 ऽपणिठ तठक्रण, पला०८, पण्लला ; 566 000.; ० उदूध्वं हन्तु 
दीखमस्याः । उत्वातिनी--1. 7. ण ०9 118. समदेल०--समदेशवर्ती न तं 
८. 1. 15 -दुव्ल॑तव 25 समदेरावर्ती ६५९३ 116 21161006 प्ी€ 20201286. 
दुरासदः--दुःखेनासाद्यते इति; £. सद्‌ ०६४. ४11 आ~+अज ( खलु ) ४५6५ 
कर्मणि. धिष्रकृष्ट---11\€ 0. ग (95 38 संनिकृष्ट. ररिम-- अभीषु-- 6८ ५५८ 
9४९९ &०1 ५ लरतऽ एल ग परत ।पल्या बल 85 फला 25 कठए5.. 
अभिगत इषु: अभीषुः; 2150 एटा 35 अभीज्ञुः ¦ निरूप्य-५0९5 101 रपर; 
॥€ा€ 12108 1087{€त © ००३८१८५, ४ (3 र £ 26/66, 268६6४१8४६त. 
ठा रूप्‌ 10 ३५६, पिठ णना सूपक 15 56४९५. (. जरमरबाधा रूपयति, 
धरपद ब्ुडगारटज्जां रूपयति &<. 

मृक्तेषु &८.-निरायतः नितरामायतः ९५०८८00 द1४* 2 , ९ . धि ऽदलछ्ते 
०४१. चामर--- "1116 (ठा 07 तजा © जिल ठ पल णाल एषञा 
{श 9 (€ ४ 0 805 (गण्ापा€प5, 867४6व {ज +11151199 ०0 7165, 
270 ५25 ४5६ 85 ॐ लिलता ० = -ललुष 791. [४ 25 2012466 88 
त 0 वापला६ एटा फरल्ला {6 चाऽ 9 1017866 1116 ल [णणल अ प 
2110156 07 00ण्ा ४", 24.--५/. निभुत--51680४, 10010111685 (€00); 
नात्‌ ए80फथतः (फ .) (6 व्यप, 18 गोष्ट 25 आठ 0 त 
उत्प ०३९ ग 16 णप निष्कम्प 3 प्ल एष्न्ल्ठाणड स्र, <. 
निष्कस्पवुक्षं निभृतद्दिरेफं &. एण. गा. 42. [६ 35 8 तोौनदललिःधलभ 
{16 10156 10 79156 16 ल्वाःऽ णलः 2शीगुण0६, 2०0 ल्फ फला 28 
निष्कम्प ४५ {116 ८100125, ({1€ €275 0 2 10786 216 7101 50 107 25 ४0 
€ 36ल्प॑ ० ए 11€ ज7त 2त कणा 781 एनत भ५5. 8650465 ५९ 
१729© {16 ५00 ऊर्ध्व 71 {15 (0. पालौ 15 कल्लर ०00०560 10 ४९ 
8605€ ५/]2;५]॥ + जप्रल पपा ्ष05 81४68 €. अकंघनीयाः --! ४01 10 ४९ 
2582166 ८४ ° ?,€, 70४ 2167 € - वऽ 10 ऽन = ० ग 10 ॥एप्ली 
फला 9615; (000. ०६ (€ 3056 चिदशपरिपक्षस्यांधनीये कृते स्वः 
८.; आत्‌ जिः 2 17012 102. 515. जा. 19. कला 15 ४० 1११ १।१.४) -1 
7. {87312198 ऽ छक 0६ 10 ए८ णत्व एष 7. हण ९ णलः 
बल्वप्ाएट उपार ण 8 णत एरलणाल ग कल सतल०€ शलण्लप्र ग € 
01197101. (16 तणऽ 23 ऽत्र एलुर ए पणा ह्ट्द£ 0166 एणा 05 1207568 
22107060 ५५110 प्र८ लाजप्6प३ 36न्त॑ पठ पल [४ 1 धि एल 
ला) चश एर्च०€ 1४ (्छणाठ 756 0 प्ल [लह म पला 22०5. 
अक्षमा-प्याऽक्षमा (छष्०्गु ग एर. 1. 4. 37) . रथ्यीः--रथं वहति र्यः 
पण रथ ~यत्‌ "ठष्दहति रथयुगप्राचञयम्‌" एद]. 1४. 4. 16. युगं वहतीति युम्यः। 
वत्सानां दमनकाखे स्कन्धे काष्ठमासज्यते स प्रासञ्गः । तं वहतीत्ति प्रासङ्ग्यः । 
50..-अ४, (जाप पा 196 तच्छलांए०च [ल ९, 11.411 < ५.1. 4 





८. 16. इरितः- 07568 ० € ऽ. हरीन्‌ २ ॥। 
6 (04, {8६68 हरित्‌ 17 € 86086 ० ‹ &166 * 25 व ४2 ण्ड ह्‌ रान्‌, 
७४६ {5 च &०©5 2219051 1015 76106198. € ल 0०८८5 ४6 उगिल्ल्० प 
ए४ 03128 ° चोप्यथे. * प्र€ ल्पत 18४८ एलः धमचा 1४ 2५ 60०८८. 
८2 वान्ति 24 वर्तन्ते । वाजिन्‌--वाजं 0-जसू ˆ 004, 5्लाष्ट 1," +- ईन्‌ 
( अस्त्यर्थे ) , ए € 48०02 € 900 #@7 [तण्य्‌) ००५ दाद }7द# त्‌ 
५ { {. 16. 1; 101, 10 16, 4; 52. 8} णि ^ पाल ॥07865 न [प्ता 2 
2४4 0724 णि ° € ऽ6णला 10868 ग $ पा ४2. 0 {€ ऽप ° 1. 50, 8; 
115, 4). 70 व्ण 1. 15 < कालल ण्लभिल्‌6ञ ग ल &०48 86 
४८, 204 7100 दा ववा 12412517, 1120 दवा 17८452८. 60८८ 
0072 18 6दगृल्द  ॥क0द्क2 ० ववा्ठ्छ (क. [आआ. ), अप्त 
16४42 वदद 80 {6 ऽप 10 तवल्त्‌ कवादव०द. प. 











। <व्व्गताणड्च © करषव्फ कपपल 6 जण्ण हरित्‌ 18 तल्पाणल्यं 0० फा ६6 
८००६ चृ £© 30106 न, जण 101 70 पऽ 70, प्त्णश्टछ 39 ऽप्लौी 
प्णठऽ 25 घृणि (2 प्व 2 [६0६), वृतं ८. 1६ 1025 960 ऽप्ुण००।९ 
छ € 700४ हु ००. (€ पतथ ८००७0 ६0 आल जवनः ८025. 
ह्रितः ए्०ए्च ऋल्वपाणट " ६6 अण्ण 0168 * 1062105 {€ 7295 
= उण (रसहुरणङ्ीखः सूयं रमयः 889४६12.) , तणिननहव्भ गाय 
ण 25 © ऽशल्छ 0075868 ग चर ऽप. तथा हि--5 ए७6्त्‌ ० ०५4०८५९ 
1288075 19 ऽमा ग 0 0 [णड 2 7 ल्स८प5 {अलल 


यदालोके &८.---6 ५68०910 96 15 ४1 276 2 11&-171€ 
छषल्णा6 ग 86 ग्लुज्यक्ति 0 ४6 व्म0ा. (00 ता 2685 1 15 701 
ष्ठष्पाणतलत ० 106 ऽण्व्यत एल्ञच्णन्त ए 8 वभाषा परभण 5 पपजम ? 
यदना अर्धे 25 79 एष्लथ्‌ एणणान्क; यदद्धा ४. 1. ऋल८ अदा 
सन्वय (तदन्न 25 2 एला त्ववाण् 2 ल्ाल्णुताताण६ पा 
भहृत्या 4 © पलः 11९. प्रद्त्या -- 106 105४६, ८४ < का. ` प्रकुत्य 
दिभ्य उपसंख्यानम्‌ ' ०० ८5. 1. 3. 18. प्रहृत्या चारः, प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण 
माभ्यः &. 86.६3४. नयनयोः-37त 201 77 दमा. समरेखं--पमे रेखे 
65 यस्य [पट ज्ण्प कष्य [तञ, 2, ९. शधभथणः न मे दूरे &८. 
अच पुरुजवयोगान्नेदयद्‌ दुरसंस्थं दवयदतिरयेण प्राप्तमूर्वीविभाग..-.बलमृपदहितन्चो्मां 
तृण मायादयोष्याम्‌ ।\ छम. च. 55. एणः ४6 9, 566 0०, सूक्ष्मं विपुलां 
८. 00४50165 ४06 {2104 व 052. 


नाटयति-1िऽ 16 छना, 18 2 ऽद्-व्न्न०० 0 € 2०न 
106 इण म 6्०्णाऽ€ 7255 1116 अतम 27 {2६65 2170. आश्रम--106. 
ऊक 9 ५6 ए80८ल-णिः5॥ 3703914 0 6 तला. पात--14. 
^ सिः" पल कदाऽ६४००८ ८०ण्लल्त्‌ ९४ € 7120 ग 16 20 


0. 18. तेन हि प्रगृहु षन्ता &०.--० १४८ 25०611०5 9१०0 ष 090्लः 
9 एल एणा छश्ल 0४ 06 त. ॥ि 


( 143 ) 





उत्‌ एदा 





ध ध- 06 एण; दग 16 080, ए एत्र. पा, 36. 
1५8: ‹ 0110361? ` £ पत, 7.2. &.+ € उठ्‌ {70 कला5. 
^-^. 00१५055 मातृबष्ठाः पाण्डवाः. वं खान क--^ 802 1010812 77 
“16 16 51286 ० ग्छ्ट०णऽ 18; वैखानसो वनेवासी वानप्रस्थक्च तापसः 
एव्वुष्पवः ० गाल 92 एकद्षव्णानः इत्लं द्४७---त्रहणो 

ज्जातो वंखानस : “ ये नास्ते वंखानसाः ' इति श्रुतेः । यद्वा विखनेसम्‌ 

मामुनूसारिणः। 

न खल न खलु &८.-खलु 15 2 एदल ग घ्ण्णलााश्मा ग 0८४. 
दुष्पराश्च॥-ऽ016 7684 तुलराश्चौ ; 2० ०० ५0४४ 1 तुक छएलंण 7630 
6०0एए5{1016 018 10 शला ऋ प्ल 1762 ० 776, 200 16 &%{07655109 13 
60०4 600 आ 38 [आलशएः6; 6011010. 120 .- 812. ४212 ए - 
तन्म दहति गात्राणि तूलराशिमिवानलः । {0 108 ० लोलत्वं ‡ क्व नत 
, <&&. 2150 शण्छ्णाऽ 11. एए। ऋ 90 86605 {0 08४6 0580 पुष्प #&ा€ 
ष्ट 2४ {6 605६ 0 2 गर्भप्राः9 ल्लफ्भः3००. (€ ©011871500 पणाप्रौ 
5४९0 2 तार ए 25 001६0 शठणात्‌ 70{ ऽए {€ 00675 एपा[००९€ €. 
{06 व८007व5द © एठल' {ठप्ल्‌) 116 1075 (व्वा $ रवि पण् 
४0 {€ 16०त677685 (मृदुनि } भात्‌ एच्छणा$ ज {€ 0ल्ला, 300 {6 णात 
पुष्प 18 एल्लताड$ 0300४ 10) 175 1651066४. 8€७1069, {€ 1062 ग 
€01107 (एवपा०॥ 06 50 च्व [ल्डला( 10 2 कला 15 णात 25 1021 ० 8 
0०णल. (ज धय्यि को नामोष्णोदकेन नवमालिकां तसिञ्वति। प्र 
यदथं मम्भोजमिवोष्णवारणं ठते तपःसाघनमेतया वपुः । पण, ए, 52; १556 
9109 {6 0615 1लातल्तत्क; ग८स्लाल्नाङ़ 2150 पष्प 15 एला. 
ल्द्प्लााल ्पूमुणानलङक ० णतं गाा0त 3४, 106 छल ( द्06386५ ©$ {116 
1० क्वेऽ ) 276 10076 एजतु णठी ठप एष 0110811 ६6 
तत्थ 10 8 (गुल्धप्म ० 0 फलाऽ. निरितनिषाता--भिा णड ० पन) ऽप 
गिल 98 10 एन ०८ प्र 8०व$ कण्टा. निपाताः 1102 2150 ०6 12160 
४ 106 5656 9 "€पत्‌ऽ जा ता; 17४, {191 08८ 0४ प्णला ४6 अणइ 
80; निपतन्ति एभिः इति, £. निपत्‌ +भ (वन्‌ ) ००१०५ करणे व्साराः-- 
1106 7€यिल्ाल€ {0 वयुछ 15 [एहव्ण्गा्‌. 06 9226 @010}0{10©0६5 {06 
६10 0 9०६६519 (02 ऽ तकल ३5 6421 {0 (08६ ° 10412. कंचु-- 
कव--060165 ४०5६ तशु 07 (०095 एफषव्ला 10 10025; 2 
शाव प्ल्छाहाप्राष ० 17025 लष च्छला 0्ल, @0ण© 
केव वयं क्व परोक्षमन्मथः पिपल ००; क्व सूयं प्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मति; 
१281 1. 2; भूमज्योतिःसलिलमरुतां सनिपातः क्व मेषः संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः 
माणि्भिः प्रापणीयाः । व्छ. 1. 5; क्व सिद्धादेलः &०.-- स्व च कौलास्बौपेन 
वणिजा &५. २५६. 7; क्वेदं वयः क्व चेदृशी महाप्राणता, क्व तत्तपः क्वेयमवस्था 
(८, 24. 

2. 18. साधुऽ -- अतं पलानि ऽफ्ा-€ 10 ६ (€ फा ; 906 0€11668 
6 7०४७४. सायकं--0. सो -10 लप 274 अक्‌ “त्रल्‌ ) 20५60 कतरि 
स्यतीति सायकः आतं--. ४. ण ऋ 0 जा, वः शस्त्रम्‌--5४ वः 6 


















( 14) 


(७ {© ४16 ए४ऽ 0६ 106 एणा 1266 (16 296 15 8.16651078); ८. पु 
आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरकाः। 11. 16. ब्रहुतुम्‌--पल ५16 पर. 
४25 06 > ० € त्४ (प्रहरणाय). अनागसि--अविद्यमानमागः यस्य 
यस्मिन्‌ वा अनामा: तस्मिन्‌ । एल {© 142 ग ^ प्ल 0" 15 1016 
छ०ण्पच्णः, {08 {.06., 28 ४५6५ { {€ 56086 ॐ आधार; <. सद्रौजसा तु 
ब्रहुतं त्वयाऽ्याम्‌ १ 281. 11. 54; तस्मिन्प्रजह युधि सवं एव ! 7874. ५. ॐ9. 
| एष्‌ प्रतिकं °--एष 17001158 10519॥ 20४07. ऽ 01085 0 क्र< 
05 व्ाधय्ात्; 06 का 28 € 115 १९11-2 17066 2700 छण 
0? 1659004 त पल रला. पुरवंशभ्रदीप--प्रदीप्यते इति प्रदीपः 9 0 णल- 
शि 13 (प्रदीप्‌ +अच्‌ कतरि); पुरवंशस्य प्रदीपः 2 18 1" 2. ९.५ 06 
00 70205 16 186 ~ एएण णडध6पऽ; ० वंशं प्रदीपयतीति ४४ ०08 
अम्‌ कतरि. पुर 15 गीला एन 85 पूर; 566 दरपन्छ ४. 7. 


ए) अला 1412 06६6 फला {० 1609 6250168 9 ६105: ~ 
(1) {€ ऽग ॐत (2) 6 [-पणथ्ा, [८3्िठतप, 16 50 जा भाण्छऽप 
भ 6 अपा, 25 ६06 पतल ज ध्€ ऽभि 266 ६0 पनल & 25102) 
(02, 220, 216 ०लाः8, [7710192८ 0 1 21152.58 1 013 ९2६00- 
9811158, 86100864. एप्प भात्‌ [पफक्ा8, एललष्टूल्त 10 = पाल [प्म 
7968. 80772. ० € 14001, {€ 500 ° 4171, ७25 {16 णषलपत्णः भ 
{03 1206. (€ &@06210्४ चध]029045 11195 :---801112-8प्त12- एणाः ध३८28- 
4 एए ४502- ४2४2. 1116 1251 {26 0४6 80105, 9 © एप्प 
210 20 0662706 ६6 00601015 9 36097216 11165 त {1028. 60 
एण लठ ५686646 (क्ण, 41112, = [0 पश$2118, त 8087218. 
#460670् 10 € ६८्य८अगष्टप् धा रला 11 € 420. - 8177, 28197212. 15 
20 हणप एपष्छ, हाजा वप सलठ 0९ल्ल्लारठल्तं 6 ४वतद45-- 
9111, {2602212., 42161128, ता, #2इप्रत९५2, 200 13 ० 50708 
81212718 276 आआप्ा०पऽ ञाा9. एवा22, 6 300 
{0058812 10 015 {ए 0८02706 {0८€ ग7८ल5ा0ाः 9 € 8027285 (80 
02156 शील 171 ) पश0056 [डज 18 कहांण्ल -10 ल 14212015818. 
एणा 18 धि0ए {0 व 20६ ग 8] कल. वद 25 0णाऽ6त्‌ ४४ 
अप्वस्तवा$2 0 86 एल्फशएालकक ०1, एप 25 [तत्त्‌ भील [णण 
प्पपाप्ञ 0 प्श्षोऽलिः 5 तल्ललूर तल © भ 0०८ त 15 7१८ 8005 , 10 
छएणात द5 1. एएलण भा 0018686 0 17081८6 € सव. 
<लः 2 0पऽवत्‌ $८्ञाऽ, एवं 7ल्डागल्त्‌ ४0 एणा ऽ पठण 20 
ए, गत (८कणलितत्त्‌ 00) 771 2 00010 {02६ 06 पाठ € {06 
8८690 9 2 श्यः पणाणट सिणा$. युक््तरूपम्‌- प्रशस्तं (1. ९. अतिदायेन). 
युक्त ; 0४ 72 $. 3. 66 वण०हत्‌ 1 € त्मा) . रूप ऽ 3404 म्रञ्च॑सार्या, 
06 ९९००166 199६ एल 7 115 (युक्ततायाः ) ©»०९98. प्र्ञस्तः पटुः: पदटुखूपः 
ॐ6--&-3प. हा 6 प 0 ऽप) 0058 25 . हूष्टरूप, कर द्धरूप, (पवत 
सृडगाणां), तुल्यखूपा द्विपाः (19.808. ) 1४ भुणल्माऽ 3६ स्प पऽ 
०0४ ७6 25 प 36८० आलयः 02 2211. एवं ०-~एवं गृणा: 





(15 ) 





एवंगृ णाः भधा. तेरुपेतम्‌ । (‰. पुत्र कभस्वात्मगृणानृल्यं 2220. 
चक्र्वातिन्‌--चक्रं वतंयतीति 2 पाणा] ऽयदा, ०४९ पाट 0णलः प 
पी0ा6 लतत म पाल ठाति गा एप; ‹ चक्रवर्ती सावंभोमः (ध7णथाथ/ 
9९6 2180 (ध. ग) २281. 13 15. 


कुक्पतेः--3ऽ66 0071. ; 176 8078 ए. तली 2 111020८7 && 
आचार्यो बहुशिष्याणां मूनीनामग्रणीस्तु यः ! व्रतयज्ञादिकर्माढियः स वं कुपतिः 
स्मृतः ॥ मालिनी--15० ०81 धथतदरा्पं = ( भत्‌ लिल्त० 8 
पला 0४ [तरा ५ ९2९0. शा. 18, 14 68. [. 6), 2 एणालं 
26 (30868, पठण ववर्त एदच्णद, बपफरण 7 चर णलणा$ ग प्र ०७. 
2 वएण9. ऽतीर--मालिनीतीरस्यानु अनूमालिनीतीर ; ५४४२. छ०्णणः. पज 
अन्‌, गालवा -अद6त 90 (6 160 ० ( न्ती रदं ष्येसदृक्दै्योपलक्षितः } 
9९6 9. ॐ, 0४ यस्य चायामः। ए. आ. 1. 16. 4601 10 र. 
अनु 185 कल 556 ० (€ 106.; 366 न्म. अतिपातः-- 0्णंऽञंणा, 
ध था$ह68800- ०० जलाः तप्र ७6 7८ह्ल्न॑ लत {[ललछ४; 1 1 शआनल्णव 
7101 वणललि€ प्रा जा (ल्ल 1 € ५४९ ० छा तऽदामहट ० क्ल 
तण&5. 














2. 18. रम्याः--15 [र्धलि०016 10 घम्याः. (117८ ६68 6011706 
0 {€ 58865 छण्‌ [४५6 2 (ल्ल्णाभः लल 07 1८ 18, प्ल 
एल भा पाप्ञणी अष्टा. ब< 1068 ० ध्यं 15 217624$ ©&७5ल्त्‌ 
0 तपोव्रनानाम्‌ . प्रतिहतविध्ना---370४ऽ 1126 11८* रक्षण 3 00021616 
2१५ {6००९ 2150 {€ क्रियाऽ अट रम्याः. कियद्भुजो मेड] 176 लना. 
प्लत. व्ल 25 70 ताल्लः व्गाजलना 7 इगशता, मौव 
पाल 00 अप्र, एलंकष्ट 786 जि {€ 71४ न्कल, मूवयिा वि- 
कारः मौर्वी, . मूर्वा+अण्‌ ष्णी प्ल लिप 80; ई 26१6. 80915 
एला6 1986 {00 {€ ण्ल$ 1०, ले95॥८ 1116805 ० {01 1€ 
ण्ण क्षप्राएठ; भात्‌ 16 आभा $25 फल-८ गत०६१ ए# धव्प 
फलदाः ऽपान & ऽप्ाद 25 2 हाता अ प्ले र्ट्शपाठ णा] 16 52616 
९2त. कविथाप आ. 42 (क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या). ०किणाडकः-- 
प्रिला€ {€ {06 वरधलिःऽ {0 {16 ८१14, ०0६ 0 [प्ञङभ्ा(8*5 {गात 
1685 {0 61356. ए18ऽल्णाल'€ € ०6७८068 2 &००५ {19 35 0॑ल्ल- 
1६ 16 € जा 5 भऽ 2101 आशा]८लत्‌ ५१0 1176 ऽ ग 10 
0०७-8४778  (अबद्धमौर्वीकिणलाञ्छनेन .....रक्नावती तस्य भूजेन भूमिः । 
९421. + 1. 45). 


?. 20. बुहितरं-ए० € वला 5९6 ०८5, वऽ आन्मइ का 
ऽधपप्ाभात, ७85 116 0 नात ग € 8826. 07 1 {6 {2व 8 5० 
06 तर्पति 184८ ला्5{6त {16 0 ग [छपा 86515 10 प्रा. 
16 (011. 5668 1 1116586 शग 2 फण {6 116 1118 121 106 52८ 
णछणात 701 80 गटभं5। ० €18टदलापा€01 (जा्वलल्त्‌ 0४ लः, ए 
{15 15 1वक्राल [लााधा€, 25 19€ 108 प्रे 70६ रला छण ग 


( 16) 


581८010125 (दवा 9०288, = अतिथि०--अविदचमाना तिथिस्य “ ०१९ 
0 285 29 34 द्धम शतः, 1. €." 10 0068 (1111१11 
छष्छण०णड -आ्8्०8; 10 35 2150 कलावत ठप अत्‌ 10 2०; 2:10 116 
 एण्छतः ॐ, इयि (अतति गच्छति इति) ०८ ० वदाणथा प2४618. 
य. ध्०४-तिथिपर्वोत्सिवाः सवं येन व्यक्ताः महात्मना । सोऽतिथिः सर्वंभ्‌तानां 
दोषानभ्यागतान्विदुः :1. (ॐ. 250 थ्ण.--एकरात्रं तु निवसन्नततिधिरत्राह्मणः 
स्मतः ! अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिर्च्यते ।। 11. 102. ४3७८8 
तच्तऽ ३६ 25 अतिथिरभ्यतितो गृहान्भवति । अभ्येति तिथिषु गृहाणि वापर 
कलानि वा । वव. 1४. 4.5. 
दैवमस्याः प्रतिक लए 028 10 1४18 ४6 1496 2. एछञलपाप्रप्लः॥ ० 
एत्र प णा© उणऽणिप्ताल, छट, िणाएतैऽ88 - 6पाऽ€ 20710 [लाः 


० च 


६0४5न्वृषणलछ( उल्छ्पतःक्०या 0४ ५6 08. सोमतीधं --5210 08 50106 
10 ॥€ 51८2६८0 ए्फछष्लय प पपा २४ 02217242, पराली 18. 
2 {0 ए1268 तच्छा इ पापात्ञला2. [६ 8 ऽणु०8€५ 10 86 50716 
प्लत ४८्डाः ए2002, 0प्रलाऽ वतलाप्तफि ३८ प्रा शकणा52., प्लत 
38 2 ‡126€ ॐ [्वा11886 आ वालिः 10 ५#/द8 प्ल 1013, ८7 ` 
16 (ला ग ऽ0णाथ्त्र 8. ४ ६0४ प्1§ ०8८ द्68णऽ€ = 907ड गा 
४16 40० 25 © उप्ाल्द ग [€ (०05४० उफीठाल्तं जगा प 
ए 7281८528 दण्द ्०, वऽ श्ट 106 ०क्णाट. (06 
१४ ५०६७ ०0६ इम्ालपर 5196 तद 82 - ५25 10 लघ 1706 
दान; 01) {08 (009, 1४ ऽन्ा15 10 9८ 6 एवल ग € 0 
४० 2110 16 10¶्छाऽ 2 ए८६८ ५62॥ 0 प्र€ {0 € लिपप्०य ज लाः 
106. 7 2४2 फ्6 10 कलप 80७१, #४& 128 च्छत्‌ र< अ क्छष्तै 
11 16 68.76 वत ०६ दजला {6 पलु पचज्ण (खा सल्‌ विदितभक्तिं 
भं महष; करिष्यति). 865१465, ए © पणार 22 लंपता§ ण 
8 {02 0 -{प्रवासप्रतिनिवृत्त 4५५४. {४ }), 6 धत्ा218 069४8 
५181016 5103 ° 60, 1015 300 ऽ 112. 6 25 20560 गः 
200४ {० © प€ 07105, 2 606 ऽ िनल्णः {07 015 कलापाः 
10 ्2८व्ष्य तठ 088. 0 ४९७6 7688008 प्रन € © ४6 
20 ०छिच्ट्पठप {0 18 प्र ४& सोमतीर्थं 25 प्रभास, 210९४ 1 06 निः दफ्ड्ड 
0 2800 दपा2, [एप (25070; 1155. च्लापशरार त्ध्‌ 
प्रभास ध्ण्सोमतीर्थं. | 


विदितभक्ति-- € ०५ भविति ए ०४८ ० {€ त्रियादि शाजण9 
{166 68० ४5 ० पूवद्‌मावं { {6 एल०& 765६076 6 {€ 023. {7 फ 
0 ४06 51 लाए $ 6 7016 स्वियाः पवदभावषित......... स्त्रियाम- 
पूरणीप्रियादिषु ! एर. शा. 3. 34; अत्‌ 80 +€ न्न. आन्णत्‌ ४८ 
विदितताभक्ति. ए दल्ल्गतीण् ७ 102, € फणत्‌ भवितत 19 116 प्रियादि 
श 0४? 15 तलणल्द 25 भज्यते सेव्यते इयमिति ° ०४्व् ग फ, 
29 ४ 16 60फए०पपतऽ भवानीभक्तिः (अतं 701 भवभक्तः) ; पण] ४9 
0५ भक्ति 66 35 वण््द ए 26805 ग क्तिन्‌ भवि ॐत 50 1 न्थ्य 















(117) 


४8९6 पुवद्भाव, 9116 (नणतचरतऽ 1106 दुढभवित 08 6 1४७६8०५ ( भाव- 
साधनत्वाय वद्भावसिद्धिः). 5९ कभ. ० दृढमक्ति २2६४. वा. 19, ० 
दृढभवितिः षह. 1. 37. ऽ०ााल एवि 0 च्पुणभंण 5 25 विदित 
भवितस्य 00 {16 [10 नए6 सामान्ये नपृ सक (16 चलप. 15 ४5६ 10 81४6 
5060170 17 8९69], 25 विदितं यस्य, कि विदितं भवतिः); वाधयामः- 
साध्‌ ८78. 10054्$ 0त्लऽ 17 106 56156 0 ^ {0 &0; › प्रायेण ण्यन्तकः 
साधिरगमेरथं प्रयुज्यते । 8.-1.; 1 18 पजं पल्लन 1० ताथ०ऽ जण; द. 
साधयास्यहंमविष्नमस्तु ते । 280. जा. 91. . 


अभिोग--लमालणौ; लाणा0ण5; ¢. आ+भूज्‌+अ (घन्‌ } 20०० भावे; 
द, 1६ शाल्वाऽ * 07655 * परिपूर्णता; 16166, ऽच्ट्व्णतभए, 6 कणष्ट$ 
003 प्६्‌ धशः 688 ( एफ 16 कणत कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्म- 
कादाते ). 06 ग्लव्वाण६ आश्रमस्तपीवनध्य 15 101 50 2००५ 28 16 {178 
26 701 7162606 1 $€, एण 18 उपा जप््क. ॑ 


तरूणासध ०--51105 116 20५2०५९ ० 7106. प्रस्तिर्धा--ण्लत जा 
( ब्र ताल्ध1ह 6८०88 ). 4. प, 20512165 115 1166655 अष एङ 
^ 0013066." इडरगुकौ- 6 णा < ¶ांऽ (66 28 80 (०0०० ०56 
7 द्वल770& ग] ( € 1२2६0. 1४. 81 ) छ € प्ल 103६ 31 68106 
10 86 ©< तापसतरू. “ 6 77 (्०ााजणर 6०1त्व [प्प जग 
1107, 18 2 66 10 € नफ ग पना 16618665 जा6 71208 
० 5प्प०8६त {10196 06४८४; {1671166 {06 00120104] 72106 ५2६8112 
प्व 1४2 गा १्शुप92.* 14. प. प्रस्निरधाः &५.--(-0051106 प्रस्तिग्धा 
उपला इडग्‌दीफलभिदः (इति) सूच्यन्ते. शब्दं सहृन्ते--1. ©. 0० 01 ल॑ 
111 त्‌ प्रण वणक 21 16 50पात. ऽ 5108 1081 1169 216 
401651162164, अत्‌ 80 2 6011226 105६ 6 11687. 1115 &101:2 13 
५४०६५ $ 47121622 0202 77 75 ध्वन्यालोक, 


दुल्यास्मोभिः &. कुल्या & 0081; ^-कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌." 41219. 
भिन्नः--01860 अाधला९त्‌, ४7७. आज्य--सपिविरीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूतं 
धृतं भवेत्‌ । ४. आ समन्तात्‌ अज्यते अनेन, #. अन्‌ एध आ+-क्यप्‌ ए पणत 
18 ग्पाा8516त ॐ इणएात्‌ ({ 6 ग 05). धूमोदगसेनं-18 व्पपाण्णलणौ 
८0 उद्गतधूमेन. अ्व{क्‌--अवरे देदो काले वा यथाञ्चत्ति तथा ¦ पूषोदरादित्वा- 
दवदिदः । ^0€का* ( 11 10८ ). उपवेन--उपगतं वनम्‌ । ^ ठता -59058. 
^ धाता 17 पल ऋढ्ाभ्‌ 80त्‌ अनथ ऽत्ल्पन्लंछ 976 ए161464. 





मन्दं मन्दम्‌- श्ल शलाक. दिरुक्ति 07 वथुनाप्ठा 138 11066 
51568 :-- नित्यवीप्सयोः 220 शा. 1. 4. आभीक्ष्ण्ये वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य 
द्विवचनं स्यात्‌ 90.-षक्प.; 7. ९. ६0 त८्०1€ (1) आभीक्षण्य ( व्कुलपप्ग 
ण ॐ 861. 0 (8 वा 86 1§ 0606 ग्य ); 25 पचति पचति 16 ५0018 
गीला; (2) वीप्सा (वि+ईप्सा, 2, ८, 116 तल्ञ76 1० आनृएतंठ ल्ल ०९86, 
0 €ण्ल $ 076 ग > दातय), वृक्षं वृक्षं सिञ्चति ए816१5 तष्य 66; ग्रामो 


(18) 


ग्रामो रमणीयः &८.; 220 (3) प्रकारे गुणवचनस्य ॐ. (1. - 12. साद्य 
छोत्ये गणवचनस्य (€ 201८11४1 ४७7५ ) दै स्तः । बदटुपदुः पटुसदृश. 
ईयत्पदटिति यावत्‌ । बुक्ल्युक्छः पटः &८. &{५4- ८ 8४. प्ल केर 11168115 
साद्य 0 7९७10120 02. प, सादृश्य 15 {0 06 21769560 (7. €. पल 
2 ए्ऽ०प 0 {0108 76869165 एष 15 10६ णिए 16 ), | {16 अपप 
15 7च0८8164; 25 पटुपटुः (नलदण 3027; 216 € तपकात2प्टत 010 13 
{6216 {1{€ 2 ष अः2तप््ा 4४०. 0४ {06 कणा केम घारयवदुत्त दुत्तरेषु ; ९166 
€ 8751 074 10568 18 6256 -पथ 01031100 270 {2165 पूवद्‌ भवि. पला€ 
70शल, 6 पथलप्० मन्दं मन्दं 128 116 56156 0 वीप्सा हि, ` छण्लाफ 
णव्याल ग एलयतला७5," 2. ९,., लष ह्ण. (०0. मन्दं मन्दं नुदति 
पवन: &८. 4680. 1. 9. (ला एए 1४8, (15 &1018 15 एल 7706 2704 
वा € 10 5 21689 5116. एष € 0 चष 10६ 10868 11 79 
116 {च 25 1६ 6009475 8006 कल प्लाा 9 16645 ( {16 128 1४0 
{7068 एल ४९ नल्‌ 2 72790256 9 16 3त 1106 ग {16 &10{2 10 
€ +€). पिला©, 25 10 {€ 220. 1., {06 2061 &1४८8 ए§ 50716 {068 
2 € वधा 210 च्धव्ट्णि] {6 116 अनथ २7595 160 71 लाः 
पल118265. | 

९. 22. सवेसुष्म्‌--411 15 28 ० 4265 125 लश्ाभपरल्त्‌ 11. 
एतादति- {7८. ० {15 51512266; एतत्परिमाणमस्य {स्थस्य ) तस्मिन्‌ । 
विनीत्देषेण--विनीतरचासौ वेषदच तेन : पाछा, 101 हभत, 11716 भल्ड 
० 16{&1050685 66611 ऽप 0070226. (0117. विनीतवेषाभरणः 
पर्येत्कार्याणि कायिणाम्‌ 1 वधप. शा. 2. तपोवनानि- तपस : वनं ; अदवधा- 
सादिवत्तादथ्यं षष्ठीसमासः; ग तपःसाधनं वनं तपोवनं; शाकर्पाथिवादि. नाम-- 
( ०5९6 प्रकाद्ये ) 25 15 फला] (007. उपनीय--50016 244 अयति; एणा 
1६ 15 अद, 28 {96 6071070 71266 15 {0 -०56 2 $@021 17त6्८- 
{72016 07 > [65८६ एम पल€ पला) 16 81826-017€ल्र०ा 6007168 71 
16 2016616 9 8 8न6066. आश्वसवासिनः € वणथ तकलालःऽ; 1116 
2. इन्‌ 7 1115 28 शला 28 30 तपोवनवासिनां 53005 ताच्छील्य गं 
एवा पथि. निधित्त-41 205न०णड गाला). सुचयन्‌--11115 ;5 8. 8{286- 
तालन 0 #ल वरलाण. [६ फालटद5 न0त168प्एष 10 6 भाता©८८ एष 
एव्5पध०पा2 18 ५021 € एल८लण्ल्त्‌ 211 गाधा. शान्तम्‌--11101168 205९066 
ग तला. एण 80८10०8 06 10 201६8015 < {€ 16111186 216 
शान्त ; 7627001८ प्€ 7126645 80. 6 11917 70216 {018 (आश्रमपद) 
35 800 ज 25 ,ऽ ठाव, 25 गदणछाठ्त्‌ ए परल 0. + {© 8110 {6 
दलाल 2086006 0 तठ्ञातऽ. = पलालएल 2 कलग 15 पऽल्त्‌ पल-€ 
25 3 7001156, 28 7 अन्निदेवदत्तः एल ८ प्९-फंऽ॥ 10 पा 12672.4311225 
एष्य, एपश्०58, ८. क उएृल्धतफ् ग € 1266 25 ,9द11८८ 116 
ट 0685 0 ऽ द 1 प्पञ कला 1 प्रवृता 0०००6 
ष ब 250, शात पथा 06 छणड्ा 0 ल्ल 70 कार्ता) 600््थाः$ 10 
5 06. स्फुरति च बाहुः--2724 6 (च) पष वा एइ, 16 





(19) 


प्ट श 15 पन्वा लठ, 6 काठ ज जक 702०651 6265 
प्रणा 10. 2 एल्वणप्ण पए्रणतञ, (10 वाभेतरभृजस्पन्दौ वरस्त्रीलखाभ- 
सुवकः । 4400८050; अभिमतफख्ंसौ चारु पुस्फोर बाहुः । ए. इ 
21; तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगमशंसिनि । निचखानाधिककरोषः शरं सव्येतरे 
भूजे ।॥ 220. धा. 90; अयं मं स्यन्दितर्बाहु राइवासयति दक्षिणः ¦ 1६६. प्रा. 
10. अथवा-- (0 शफ, छा एल, 15 ३ पता ७0, ८. 11 15 जलल 
ण6त क्षेपे 7. ९., ६0 न्म्ल ज प्ाठताङ्गि 2 एतल्ण्छः कज्छष्ं ज 
अवध्लााला. (गप. पिला 00, अथवा कतं संदेहेन; अथवा कुतवाग्द्राे 
1280. 1. 4. द्वाराणि-- &2165, 14582865 {0 लवाल्ंण्ठ, 2. ९, 21683209 
ग (गण ६0 258, ^ 11-ए0ष्ल्ि चण 07088 206४ 6. 
गतवपलतं ठञ्च पां शप्16 त पणार 870 71266. ~ 116 506 
अपपाठः 16 त ०१एापत्र--को ताम पाका्िसृखस्य जन्तोरद्राराणि दैवध्य 
पिधातुमीष्टे । 1481 (40. ए, 13. (0100, णि € 52106 व 11. 
ऽतापलाथ तालच लए ०७७०्त---मयं वैते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भवं 
सव्यसाचिन्‌ । 8128. +. 33. । 





दक्षिणेन 1466. ४ एन 24तन्वं ० दक्षिण 177 € ऽ@5€ ग £ 
100. भात 17107०६ [वता ; * ०086 10 06 ऽज ' (वृक्षवारिकायाः 
` समीपे दक्षिणतः) ^ एनपा दितीया ° 2. ९. ज्णवऽ लाताण्ड 7 र एन (१्‌) 
20६ 16 260. ; एनपेति योगविभागात्‌ षष्ठ्यपि; दक्षिणेन ग्रासं ग्रामस्य वा। 
स्व्रमाणान्‌रूपंः-- स्व यण 7671 ततर जा 86110; सूपस्य योग्याः सदशो 
वा अनूरूपाः, (६.. उल्लणए& 07 06ए0ाता0 ह ८0 6 ग; ८०७९, 
ऽपा{ब016 {0 गाः 0 {0ा; 86८ (्ा. सेचनार्था घटाः सेचनेषटाः ) मधृर-मध 
राति इति मधुरं 7० मधु+-रा+कः; ज मधु अस्यास्ति, र ए40& 2 08865 
51४८ 22; {7., 316वताट ज ताणुणु्रणड प०्लप, 0208 ऽर 166, 252 
पण; 6०८, ऽत्ण्०तव्], तल्पा, कन्पाप्ठ (ह प्ण 25 वपणी 
$ पठा पाता 6 एन्छपा ग अ € ता ‡ € 78 3101 $ अल्ल 
2120164 10 क0$ ०06 0 {ल 


£. 24. शद्धान्त--जुद्धः अन्तः यस्य । 7. (1) चल 7पव्तण गण 
18 एधा©, ता (2) पल ऽप्णठप्ठताप्ऽ ग फल 216 0४16. प्रलाठ € ऋऽ 
ऽप अपि, जुद्धन्तेपि दुरुंमम्‌, 7 गतल ० एप जपाः पिक € 
1116006 5656. 390 ४5 इ. ल्०्छाभ5 € धणं अनभिहितवाच्यता 
2. ९. पा 38 गालवा 15 710१ चकृ685त्त्‌ 10 पलापऽ, दुरो$ृताः--45191684, 
ए. €£., 87 शव्नााध्त. गुणं :--1 एण ग च््व्नाचा०. वट 192 एनालणल्त 
पथ +€ 066६ एव्व एलठ {0 € णात्‌ 17 70921 भल§ 24076, 
धत प्राः 76 न्पादं पर॑ ए6 चष्व्वाल्तं छ एग ० एव्व्ण छ गल 
णछापला, वराते व्रला6 8 ऽपफएांऽ€ ॐ {5 अहौ ० 658 718. 1116 
(ण, पलाश्र8 तं प्ल 13 ०0 कथितपददोष {5 भिण ग १6०68४०8 
2. ४00 70 6 ऽव 5605९), 25 छता 23 एञल्त्‌ [नट +© शारि {म 
कापिल ०2586 ग वल्कलःऽ, 


(20) 


९. 26. हृच्-‰ एन | म 94०58 णि 2 760 (० 
790); 565 ००००.; . 2150 हण्डे ह्मे ह्हुवाने नीचां चेटीं सखी भ्रति । 
९. ष . वश्चकाः-- © भ०४0& ६1668, {116 &0ा-पु) ८65 001 शकार 
7 2६६0. एण करशला८त. € 665 0 {46 लाछा12्८७ = फलाद 
लाला भथ छ 6 [लयम तठपष्न्याऽ; न्ग सेकान्ते मुनि- 
कन्याभिः..-तत््षणोज्डितवृक्षकम्‌ । 2282४. 1. 51. आलवाल--आ समन्तात्‌ 
लवं जललवमालाति बृहूणाति; सानर्ध्णी. क; 2 प्लान भा एषा 21 17£ 
700६ ० 2 6 ण छनादा चट फालः "० 0४50. सोदर--सदुश्चं समानं 
वा उदरं येषां ते सोदराः । सोदरेषु स्नेहः; सोदराया वा स्नेहः । 916 16808 
{0 52४४-1 कतए ॥8४6 6006 1४, दण्ट 7 क़ शिलाः 1246 101 0ार्तलाट्त्‌ 
76 {0 60 1६. कथम्‌ --श68868 ऽप्तु156, 106 श्ण त ०७४ लफट 
£ 76 ऽए एल 2 एन. इयं सा--16 110 [ता0इ ति) छलः 
6०६ 10 41252 08६ 5716 25 9 प्र६8128, 1086 02706 35 
प्पल्पप्जन्तं 10 0 एए © 25००५. असाघुदर्शी--साध्‌ पयतीति साधुदर्सी 
न साृदर्ी असाधुदर्शी । 7.६. 201 धभत 8 ल्छतव्लः ल्क काण0६३, 
००६ {परठक्ट08 फल्‌, काहयपयः--& 2198 25 8 ५6866102 ° 1९2६४०02, 
509 ॐ 24870, ००6 ग ल ऽलण्लय पि्भुद्र0218, 86 40 शा. 





इदं &०.-- अव्याज ०--व्याजस्याभावं : अन्याजस्तेन मनोहरं ० व्याजेन 
मनोहरं व्याजमनोहुरं न व्याज० अन्याज०, (थ पण0पा 16 -ण।ल- 
लिप ग अ; 21685, 2, ९. पपन, जिञलाावद्नाह ग लागत. 
तपःक्षम-- तपसः क्षमं 9 शि एव्व (2. ९., ८१02016 ग चर्वणा ) 
0608006. तपःक्लसं--. {. ( {6 धा तञगि05 ° {€ा्766 ) 5 01 2००, 
णि 16 00्ऽ्रपतपठय 79 {73 ०256 15 यः वदु; तपःक्कमं साधयितुमिच्छति, 
पत 18 ण; साध्‌ 1 ल ८४. एठपात्‌ परल्वृपत्ट वपुः 10 ९6 1 6 
105 पपलाव] ०286 (वपुषा ) ; प्री ००६ 06 मंदा 230 ॥0 19८ साध्‌ 
25 8 गत्ययं 7001. नील्नेत्पल-78 {€ 9 श्लो हातणाणह पतल 
116 कपी्ना6€ 2 € 21000, 27तु 15 प्ालार्दजः€ 06 (दाता. प्र 
1८ 28 एभपत्याश्ु ऽथल्णत्त 0ला८. कमीलता--दामी 15 8 66 एला 
027त {0 लर्ण; 7 18 8216 {0 (ठणभ 77€ 17 71 (शमी मिवाभ्यन्तरस्मेनपावकां 
880. आ. 9; कथभ्पण. णा. 247) ण्तणला 75 कछमण्व्ठ्‌ छ तपण 
10 हल्ला {0 46 छलल ग ष; ६ आट क्र6 = ऽ०ऽ€ नाल 11{- 
चट € गप्ऽ† 0896 {0 1088, 06 6 8०01681, 10€ 0 {€ 
020659६. (070. छत्त्‌ वजरमणीन्‌ रिरीषकुभुमप्रान्तेन संनद्यते" 81127. 1. 6, 
लता ण 2150 06 18८ 7 {6 5656 ० 2 णथ्य०ा (शासा) 79८. 
सभिल्लतां--. {. 46875116 -0िल्‌-ाभ६. &1. १००६८ 7 16 8.->. 
35 2 17512966 ग अनेकवाक्यगा निदर्शना. 


2. 26. विषब्वा- (0. 2. ग श्रम्भ्‌ पघवि ) ग विदवस्ताः-- 
५. वनयम्‌ 8८ ©286, 
अतपर च णि ल्गणपठिल०6. विश्वव्धं ४. १. 9 शि ‰000 6700, ° द, ९. 
१110 6 ह्मि दण्ल्छपालिछष लः &8066, (€ {तिल 15 एलः, 


(21) 


16 {1185 0 15 {0 866 € 86 26110118, घा11681781706त एए 
१७०५९३६ &€., 10160 (ध८४ठ 0६ 02४6 0€लाो 1116 €456 026 16 2018 
०7४1. विश्रन्धं 4068 ०० €! 16 विश्चन्व तव व्रन्ला$. = पिनद्--2180 
अपिनद्ध; 36 0016 00 अवगाह्‌ ए. 10. घरतीत्ति धरः, पयसः धरः पयोधरः, 
विस्तारयतीति विस्तारथित ; पयोधरयोविस्तारयितं पयो ० र्थणठ कामं 80116 
088. 1680 116 €. इदसुपहित &०. 2 © ततप 1 128 कए भारग 
21142518 + €668. एध 116 2150 € 2४6 50106 10685 7606816. 
€. &. पष्यति स्वां न रोभां ५ अरंकारश्चियं न दूष्यति, श्त ता. 18 101 
{लु ८0 16ल्द॥ 08 07 16685; 2६210, ५16 ठत अथवा (ली 

15 1606952४ ॐ0िलाः 1६, ०७5 20६ 7६ 30 अल्‌] प कामम्‌ &८. उपहित ०-~ 
उपहितः सूक्ष्मः ग्रन्थियंस्य तद्‌ उपहितसुक्ष्ग्रन्थि तेन । {€ {001 2 एल 
0700801 006, {€ ए (छाप उक्लाः {06 ०6 500 पातलाः एल 
56) 108०ल. स्तनयुगस्य परिणाहो विल्लार्ता (1635) तमाच्छादयतीति 
तेन. अभिनव--0 6811, 08868870 116 0191715 ° 00641118 कप. वृष्यति 
~ “1116 7781 11681178 ग पुष्‌ {€ भु 13 10 0्0पा{8], जगा 06 00णशर्त 

प्राला66 {€ भृ 1 {25868 {040 06 36086 < 7910१, इपएएक, पन्थ; ' 

214 16106 10 {2.1 < ‹ 0058688, @{0प्र. 01011. * {1 10656 {451 
5671565 1 7185 86 ८३९त वाल कपट ल्ठपापदटनल्तं 1 त. 4. (566 
01101. 1. 37; र्का. आ. 94. 10; 2220. +. 58; ए). णा. 
18). 4.-फ. स्वां शोभा--स्वामसिष्यां ४. { 016व15---121118105 118 
एव्थपा$. पाण्डुपत्रोदरेण पिनद्धं 15 701 8 19 = लाल्ञऽ०ा. उदर 125 10 
0 ल$; अणत पिनद्ध 088 10 06 (भुला 1 {06 56056 9 “ ८८0ण्लाल्तं * ` 


07 61१61060. अथका-- 07 78प्नः; 116 {1६ . 1912685 1185 01तत 2 
825-कामम्‌-- 116 (0171. 8:68 1 10 {€ 8686 ग ^ ©66८्त7 $ °; 
दला 7168705 ^ हाकवल्त्‌॑ व, उताणा1्० (18 &८. € कामं नृ 
तिष्ठति मदाननसंमृखी सा &८. शिल 00. सनन रूपं -56© 06 ० 
स्तेममाणानृरूपं : 2. 22; 11 मार्र 2150 36 {9161 95 रूपमनगतमनषशपं सत 
भवतीत्यननुरूपम्‌. वपुषः (णप ८०). चयसः--॥. 1. पज, 1# 
णत एल जत 22६, एप 00 रणया, 25 1 गठणात्‌ 911 6 € {म 

लषन ०४6 00 लक्ल्त्‌ ८0 {68 2 लुक्षत्पऽ हि 28 लपुमाल्तु ए 
` एलान [कक (ण. किमित्यपास्यामं समानि यौवने धतं त्वया वोदधकरोभि 

कृलम्‌ । & 1. #. 44. (15 18 20 > &<छतं 168 तं 5०16 
0 6 व्ण, त्मा 7 परल एाट्मठपड श ए1४8. वटि 10 
98/८8 $0प1. एः फट 18५6 = र्ालिःल्तव॑ वपुषः 25 16 एल [08८६8 2 
पटलिध्ध९6 10 आक्रति 1 116 {25६ 1706 °? प्€ एल 10 अत 1 3661008 
्लल{०ाल वृधा [लुक 8६ € जपत्‌ वरललिः ला6 2130 ४0 एल्‌ मधुरं 
वपुस्‌. न पुनः-0061068 5 वत8800. म नं--प्ील {५ ४१88 


व्ठछपा आ अ दणदत्ठ किपा०दप्र४९. पुष्यति 0०प्ाशल्ड> 2, €, 
0098568868. 9७©€ 2006६ 








सरसिजं ^ 41 5477752; 2150 सेनम्‌. ' तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ` 
222. ४. 3. 14. 19 2 181. 02४ 07 168 [धद्य प्पलाएलः „ 2 एला 
तल्प, पिलय6 ॐ ० ऋत कट ० 6 1०6. वलपण्व्षर, एणः 
16 4 07 द ५९७००८5 ए &००तं ४७०६० गाः रिष्टम्रमोग. ¶ 3 18 
द 1252006 9 & योगरूढ छण ६, ९, ०706 प्स 25 9. ४1001010 
25 एला 85 2 (0्ण्ठ्प्र०शं ज ल्ल] ऽला66; 1 ~ 1 716व78 ° 30४ 
णड इण्‌ 10 8 1216," उत्‌ एए एण 1 35 एल्ञतत६व © 1 जथ 
21076. मलिनमदि-&८. तनोति ॥लह्व।=०8. 11 18 [106 ४6 ता) 0461८८8 
{€ 2४1 धरक्रमभद्धग 97 106 छलक ग इष्ताप्लकक जः 41104 1:19 
32 {7090555 220ल 768419&, 566 ०070. ० मनीज्ञा-मनो जानाति ( अन्तः 
प्रविदय प्रियत्वात्‌) {081 पणुभ८॥ 5618 (६०९९ ) 76 सत्‌ एफ तपा 
1६ ए च्ञ्य ० 5 (त्वयकि जाः 2्6620160655 ; ०6१06, 6082108, 
0.६; अधिकं यया तथा मनोज्ञा अधिकम ० @ न रम्यमाहार्यमपेश्प गुणं 
224 रम्याणां विङृतिरपि धियं तनोति 1. 1४. 23 2 रा. 5, 86€ 250 
५. #. 9; अहौ सर्वास्ववस्थास्वनव्यता सूपस्य 17138. ता, मधुराणां 
<<---89 ८3 0 {त मकूर {6 0 कर्थलाःऽ {0 6 एवलठएञ 
५८२1६९5 ऽत 35 (तथा०88, (क्न तप्र ग 01655, [ल 
स्पुहणीयत्व &८.; 5 अपक्ष. ण्‌ 70 2 अणडाल जतं भां च्ल 0105 
00586556 ऽएव 0 6 {0६प७, 6 २१००0,  &५.; 866 60. अ, 
4००९५ {9 ४.5. 23 2 0512066 ग माधूयं. 

पल्लवाङ्गृलोचिः-- 15 15 & 313 (586 0०, ); ° ॥ऋणण्ड् 
१६5 ८6 ४०6 225 अडगुलिसं राखने. केसरवृश्वकः--केसरदचासौ वुक्च । 
जल्पो वृक्षो वृक्चकः + 6 क फ 068 0 10 116€ ॥८€ जका 
35 20 ‰€ श्छ. ४6 &.65278. 15 ४16 52706 25 382 पाली 
5 शिश्पुन्छष न्वं 0 {> 2, 191, 06४, 1६ 045 5था ऽलः, 
ऽप पठा उत्‌ 3४ 35 छथ तात 10 01625015 -दप्छप्र7तड~ 
< ऽमा एतज 3 छप उषा 10 11. सभाक्य--14; 
3 0 ' (च छू ॐ 2; 646 इ 768060४ ८. {06 फठाप्‌ तल्ला $ 
०0४ ण 52105528 (च्ल, 






वनाव ०, वाट्य सपु तथ दकव & {0 (माथ) * 94 एा०- 


पल 2055 १० 8 421 22९; & [गद ( ०४७5४छछत्‌ ), 0 10 ०0८ 
12701 18 छल्ल्यं ८ प्ल्‌ कछ 2 लग &८.; 4. सनाथ ददानीं धमं- 


; € 5 03{031 





(3) 


२. 28. खल्‌--15 ४५6५ अवधारणे ; ° तन्तं °, ' ग्ला. * प्रियं चदा- 
049 16 718 00 {76 016 प्या 16205 " 8 ऽ त्<(-1भद्षल ` अत 
18 2150 {€ ४2716 ° (ल 9106. पियं वदतीति; #. त्रिय+-वद्‌+अ (खच्‌. 
2५46५ कतरि 0०7९ श्लु 2 7888 18 105ल16त4) 0 प्रियवर वदः खच्‌ । 
श्रियमपि तथ्यम्‌--तथ्य-तथा साधू तथ्यम्‌ ६. 2००त्‌ {0 1081 25 11 15; 
16००6 श्रप; त. ताम्‌ चतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या हि. $. 9. पच्छः 18 
21668016 18 201 व]व४8 प्रणठ 32 27८८ 250. (गप. हितं मनोहारि 
च दुखभं वचः; 2 नं विव्यथे तस्य मनो न हि भ्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा 
हिते षिण: । 77. 1. 2. 


अधरः &०-- प्रलया उथतपाणशत 18 0011128160 10 9 चता. ^. 062 प 
2 ५1९. किसल्यरागः-किसल्यस्य इव रागो यस्य । एल कि्तखयरागं 
इव रागो यस्य } 716 875 राग ए40& ठद्गृएल्त ¢ सप्तम्युपमानपद &£. : 
12208४9. ५1550165 25 किलय इव &८,; 366 जा, अप्त ©7ऽलण8अं0ा, 
०कारिणौ-वत्सदृशौ । तस्य चान्‌करोतीति शब्दाः सादुर्यसुचकाः ' । तण 
7 65. पनदम्‌--०12त : {५4 अपठः; पिङ्ग व्वपाएल्त 0 एप; 
16166, 3660०42111४, 01-0४७5064. (णार (6162160 ; लाः 11 1116275 
"6€-92018" ; {1 {06 ९836 ज {€ 0 क्ल) 011-010 0. 120. ०५९५ 13 
016 £ ल्वृपल्प् 11 115 पलात2.४1*€ 88 फला 25 {ता €वरट 3618568; 
20771. नवल्जघरः संनद्धोयम्‌ ५१८. %. {; लतेव संनद्धमनोज्ञपल्लवा 2211. 
त्रा. 7; कः संनद्धे विरहू-विधूरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌ 24९8४. [. 8. &. ; 568 
2150 6010. 








स्दयंवरवध्‌ः--स्वयं वरणं स्वयंवरः.20† 0{ 11008108 8 0४58804 ;स्वयं + 
वु+अण्‌ (अ) 8५0त भावे; तेन वधू: ए116 छ ऽ<{{-लुच्छ०; 1091. (9, 
07 स्वयं वृणुते असौ स्वयंवरा 7. स्वय +व्‌+खच्‌ (अ). कतरि एप {6 १. 
अ. आ; सा चासौ वधृदच 301. ,5प्वकााका-द ५६8 पपल 17 ५००९ 
2107 106 शातला "3 वदा], €९ल्ल शङ (028. ५0लाः 106 1ाला- 
०९ 12111888 ० 2. 17166885 28 2000४1८4, 116 ऋ्माज्ऽ 51011018 
१०३61166 2714 {6 ©7166 वरव छलः 0066 ता = शछगाह पलप, 
पुकार 1116 12020 1९८; 5० 0216 एाणएषणु पिन 115 एण्य 
४0 ल {सह्‌ कारयति मेलयति } 10१65 (11 एलपषट 2 लिश्०णल 16 0 
ण ठण्ड ्णप्युर€8). (06 पक्व ग 106 0300-७ शण प्ल 
ववद ग 277४ नव्ल्लः, 20 ल्या {6 व्ललद्चजा ०8 
2106६ आाव1286 = एलामउ पला, 3667105 10 ४6 2. ०116 10606 
पः & 2116258, (0११. चूतेन संध्रितवती नवमाक्िकिय &. 7धु/4 ४. 12. 
मिथुनं परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी (च्रियंगु ८६.) च नन्विमौ । 
९289. बा, 61. दनज्योतस्ना--ज्योतिरस्त्यस्यायिति ज्योत्स्ना; #. ज्योतिस्‌ + 
न (मत्वथे ०55त्७अ८ 9); उष्णश्च प्लिल्त्‌ ( निपातनात्‌) ; वनस्य 
ज्योत्स्नेव ८. 16 7000281 2 € ०९००७ 80 ल्शाल्व्‌ एष्त्छणड€ ग 
18 681 ग 000 ५ 2 एत्छण्श्ि पाट तव्गलणा, ए्ना--- 4.5 शयं 





(24) 


0८८४8 एधा €, ला 28 अन्वादेश; 566 प, ©. ‡† 135. विष्षुता-- © 
क्त ‡ऽ 20460 कर्तरि (1 9 2०१९ ला), स्मु एप 70० त्त 45 ॐ 
गत्यथं 700 (स्मरति मन॑सा गच्छति) ४ {06 7४16 गट्य्थ-कमेकृ०° एता पा. 
4. 72. @. ० > अंप्पाभ ८७ अहये विस्मृतं हृदयं फ ग. पूत्रदशनेन 
विस्मृतास्मि ! 1014. $. 8016 ऋण्पाद लभंण 28 विस्मृतमस्या अस्तीति 
विस्मृता ९ 200:28 यरंआदि अच्‌; 4. त्वमि्थं प्रहुसितोसि द्74. 


रसगीये--रम्यते मनो अत्रे इति रमणीयः; ¢ रम्‌+अनीय (अनीयर्‌) 
26060 आधारे. व्यतिकर--प0८; दण कृ एप ज्यति ४0 एल्परथ, नवक्रुसुम-- 
22812. 16601658] €01905 कुम 10 2. 00प01€ 5€86 ( 866 ९010. ); 17 
{15 0256 स्निग्धपल्छ्वतया १50 फ = ॥4ए€ {0 06 अ वप्त्‌$ प्लत, 
0 1६ 18 1101 588 £0 ६0. स्निग्धपल्टवता 11410268 {16 वलत्‌ 
202716518107 ० 10४८. सतिसाच्रम्‌-- अतिक्रान्ता मात्रा यस्मिन्कमंणि गः 
मात्रासतिक्रान्तं यथा तथा । मात्रा 79 लिः 10 [च्छदा ग [ल ज 06166 
ग शलण्प्०ा, दिमादयामि--मू ए वि ववद्य, 7168715 10 पपात ठा, 
लिः 0 इपतऽ8 ष्ठ अ दीका ग त्र 11281020 गा 9 {16 
१628018 तप; 66 10 1600026, 10 41860 श्ल, एलन्ल४त, ८, 
(०, 07 < तालिला४ ३6०5८ मतुं गतया चिन्तयात्मानमपि नषा विभावयति 
4५ ४, ; स्पशं विभावितश्रियः, परिवतंन-- विभाविताक्षरं &, ४11; विमावित्तः 
चित्रगतदरंन एव भर्त 4212५. 7४ 


?- ॐ9. अपिं नास--कणणठ प, [ णाऽ चा, आणण च्ल 
दफल्लवाद; 2150 (एव 1/ 00890 06", 45 1६ [लृः, &८५; 866 एलनुठ्क, 
मनोरथ--मनसो रथः; 1, , € ८87 ग € त्‌,* = 0त्डा6 (भा6ऽ € 
10 07 006 च्ल 10 शा०ल पऽ 25 8 021 ५०८8 9 11891, 61166 
1 8 09¶न्तं पल व्वा म ल फा, आवजयति--106ा1068, 70ष्य ऽ £ 
0 7 भतल 10 एणा छथ 8 (०8. (ई आवजिताष्टापदकुम्भतोयः 
प्ण. ए. 10. वृज्‌ तप. फर आ फलवा 10 एच्छत्‌ ज एला०ल 6८४ 
205; ¢. शाखाभिरावजितपल्लवाभिः | 2280. 7. 24. 16066, 10 
० छण; 95 त्वदावजितवारिषुभृतं €. एध. ४, 34. 


अपि नामेयं €. © 2068 शता तप 100 पल०६ 6 
एल्ण०४ण5 = ध्०ााण्ठषप्णा एलाकल्या 4208, 20त्‌ ए1193119268 116 
[वल 8 लुणु 1688 कल छह 0 तात ज टट 1 1101 07 7} 
068 2 50112016 0४520 {जः ६21८, 1 01609769 {€ @0प्रत्‌ {0 {16- 
पिश इना 0 [0 7 3 प्ण, अपि नाष लाः -ऋल्छाऽ ° उथा २ 06 
£." असवणं ०-समानः वर्णः अस्य सवर्णम्‌ 0 106 52716 0188; समान 
06०६ ००९60 १0-स ए समानस्य ° 2 एनम ग 16 872 प्र, 3 . 84. 
8184101 ए८लिऽ 10 {€ उपल = वलकातणदत§ 25 अस्वपदविग्रह बहुत्रीहि 
(नित्य समासऽ) ; 52४5 ९--* अयवां सहशब्दः सदुरावचनोप्यस्ति। सदृशः 
सस्या ससलीति यथा । तेनायमस्वपदविग्रहो वहुव्रीहिः । समानः यक्षोस्येलयादिः" ` 


निन 


शत्र- द श. 716 {0077705 816 णप, ब्राहमण, क्षिय, वैद्यं 24 रुद. 





(25) 


^ 10271 07 &. [ष्ट्राः 0258 25 210 कल्त्‌ {0 था, 0651068 2 &प। ग 
3 0 6255 (प्श10 31006 (्छणातें [माव प 170 चल (चलि08066 ग 
वा्ा0पऽ तण({68 ), 9 हा ० 16 {6 छला 08855 0 {2888685 { 0 @0प्8€ 
81 {16 718 ०{ 069 ०९दरठह्त्‌ 1 {6 €ऽ्रक्ठाो त 8०्लरन) 
सवणग्मि द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि! कामतस्तु प्रवत्तानामिमाः स्युः कमलो 
वराः । शूद्रैव भाया सूद्रस्यसाचस्वाच विशःस्मते। ते च स्वा चवे राज्ञश्च 
ताश्च स्वा चाग्रजन्पलः |} कषद्च्. [. 12, 13. तऽ 8 82112 1180 
पाव 2 8102112, 1, €, 2 00 ० 6 णाम ०८ [तदा नश्च 
पल 060 [7 (कअप. ऋ. 15) 870 प्ल लिप शप ० ऽपत््र- 
2 1271886 ठत एजद {0 ४6 पत ५1298 02116 षप्रादलय 
ए0ि1त12 ना रषप्ारवदर्व्ञततठ-नल्वत-क्ातां ल्त (कभा. उ. 6). भारतं 
ए०एात 06 2. 82.816 09व्ल ग ररल्४०प 07 2 (एअ्व्४2, पत0 18 
018 11819 68146 28 8. (प्रात. तद 2150. }4- ५. प्लान 
6 ‰118"8 ए180. 86 86 ग एत्र21)व 07, गा 001 16 51068, 
5 00ए।त 101 क्र ल, कका वत प्णप्ी 2 छठ ग € पद्य 
{888 06108 ऽध {070144४ 





० एरिग्रहुक्लमा--66 00.; 2150 परिग्रहं क्षमते असौ क्षमा. आर्यम्‌-- 
कवार आ दकव, 7. ९. ॥्जाठणा296, 000९. ए0पञए012 06805 
0 5४ {08 15 1176 13 0006 ॐत क्लर्दणि€ 10 अण्ण चकष 
68 नाला 11. (06 लाड 05106 ज 2 6००5 29 ७06-68108 
708 15 वा एाल1& इण. प्रमाणम्‌- णवा 116 प्प्ाएल 876 इलातला, 
{४ 15 21085 0ल्य. अत्‌ अ. अंताकरण- 1.7८. 1116 तला = 105प्एतला( जी 
10016686, € 70174. (ल6 अ€ अं क ्रलातप्४25 26606708 10 
6 ४6112, ४5 6916081 200 076 तल 


9]. प०ध्टतं 70 6 1.1, 25 81 171512066 ० अभिलाष ० 100 ण्ट, 
४16 7751 9 6 {€ 51268 ग जयोग ( 2086106 0 प्र100 ) 


वदनवभि कव ते-51075 112 5116 1204 2 1005-111< 9८6, © 0169100 
2150 वप्र 16 #िक्ता० 02101; तु. यदि सुरभिमवाप्स्यस्तन्मृखोच्छवा- 
सगन्धं तव रतिरमविष्यत्दुण्डरीके किमस्मिन्‌ । छा. ४. 015 {14162198 6 
0610६ 8. 23 ध16 7781 0 116 0णाः 6288688 1110 0161 69031 
1165 0 @06 86160८6 41046 = फणला, 806 15 {105 ५686९66-- 
भवति कमलनेत्रा नासिकाक्षद्ररन्ध्रा अव्रिर्ल्कुचयृम्माः दीधेकेशी कृशाङ्गी । 
मृदुवेचनसुङीला नृत्पमौतानुरक्ता सकृल्तनृसुवेशा पद्िनी पद्मसन्धा ॥ 
रिवन, 966 ध0ा1, 2150, स्व्‌ हुम्‌- ९0५0081. (16 1258826 २ {16 
00-06 15 &००4 17 1४5, एए © 8८ 10 ऽए 113. 20106 
प 0 0ञ्लव््ठ 1 7 पठ ॥८ष्, वट्‌ चरणाः यस्य सः | प्रेरिते ऽ 
ता7<०4; खोरे वृणल-पाठणपह लोचने य्था. विवरतिते चरवौ ययाः पाठान्तरे 
विविते भ्रुवौ र्ते इव श्रूक्ते यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथा. अक्ामापि-100प४४ 
2108६ वलः 90, {10प्द्र एततलठत्रञ्ल०ञङ. एलणह् 3 (लप कप्‌, 06 





( 26 ) 


प 101 पाऽ, 5 6 1, 10 1621 10 £0 0881 603, ` 
2122008. ‰/.- 11113105, 1110000८ 0४ 10४९ ° ५068 1101 ऽन्लात {0 
उ © 00, दष्टेः विश्रमः एव्छणणि पररलपालणा दृष्टिविश्रमस्तम्‌,. 
छस्व हम -)/{2.7{ 1116 125 {7087685 3 10४6; © 15 आतल आ 10५९ 
10 274 6468 06 66 30070 पा 0. संधूकरट-मघुप्‌ छपा 026 
६ एलप्ल. चखापाङ्खा-चलौ अपांगौ यस्याः । अपगतमङगरं यस्यापाङ्गः 116 
तए व्णणय ग ४ स९. व्याधुस्वती--विशेषेण गा समन्तात्‌ धुन्वती 
०६ {गला श 7०प०त. रतिसर्बस्व-116 5016 €85९06 त तला, 
८16 {1625075 ग 10४८; + जीवितसवेस्व पालाः ००, अधरं वा-13 8 
{256 एव्ठ्णाीशः 0 32081, = लकण0६ "६0 133,* {16 {07256 
एा०एवछाङ गा्03६68 600 अधरमधु, अधरामृत, ९८, = कण पपत. 26613 
दतर 6 15 ग 6 शिण. 0, अधरमधु वधूनां भाग्यवन'ः पिबन्ति । 
ए, ; 2159 22/-4, त्रा, 21 ( सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोस्य }, ० 116 
210४5 52488 9 7068110 9 1116 जौला = चश्ा65510द्ऽ, ३66 (ना, 
हृताः-००5 6८-मनोहुताः 5200००1९, 02060; 0 प्रतिबद्ध 
४ ४20८; 866 ६. वप्र०16तं 10 {€ 6079. कृती-कृतं (कमणि भावे वा क्तः } 
अस्यास्तीति; ००८ ९ 85 201०४८५ #15 ०णित्न; ४168860. ° इष्टादिभ्यश्च" 
207. ४. 2, 88, इति इतिः । 


?. 32. बुधिनीदेन--दुष्टु विनीतः; ० दृष्टं द्रिनीतमस्य; ८. एष 
ताडन ठत गाः चमत; लात९, 7-0लदण्टत, 1णएपठलया, ०0< एण 
{€ 185ऽ 0 दल््०्णणा ( 21त्‌ त्रलादि-6 गल एपणाअालत ). {6 
070 35 एण०ऽनन्ग एतत 6, [1 पिपा 15065 106 & 178 = एता 2. 168 
{© दमण (गरभ्रध. पठ 45 106 5906 णात्‌ 10 115 5{८त्ट 


(शासितरि दुविनीतानाम्‌). के माबाम्‌- ० 276 ©, १.2. पणा ए0ण्लः 
14८ €; 1४ 55 ०0 ४५6 भु 10 ४5 10 परथ ( म द0णा$6 ऽत 1 
165४} , णा 2 अप्पा ८७९, (गमु, का त्व विखष्टव्यस्य रोद्धंव्यस्य वा; का वयं 
महिनी नियोजयितुम्‌ }21. 1४. ?. 82. तयोवनानि-- तपोर्थं तपसः साधनं वा 
वन तपोवनं (शःकपाथिवादिः). भवसरोयं &०.--4 91८ ४06 ।णहलाणध सप 
१०0 06 06 {प०4 ४८८8 5 ला० ४० € हं ताऽ. 106 भण ॥लरण 
{€ 1085 ४1७100६ 16 9611226 224 व0०४०6०&2 018 12016 प्ाला6, 
फए0प्त 02४6 266 एष ग्लर्‌ 6 णाल 10 प्ल प्रलतल॥§ 9 € 
एव. 706 हण्ड 15 [पद्रत्ठव्ल्त्‌ लठ क्ण एचछह ततन्व्छाछपःऽ, 38 8 
एचपर्ञड्तणाः 20द्‌ वग॑ल्लणा. वृ© एणणऽपः( एर 06 066, 6 भप्पात2128 
पिप्प 200 6 & 11828 ऽप्रतरतला न्धा 100 वण5 पम्पा. 
भतव्यं--106 118 5898 {18 काएणअण्ल, गः ला € जगतड 
©8620€ 15 290४0 270 590 11676 18 710 5{8&6-तप् ल्प ०ण एर्वणिःल 11688; 
90 86 {€ शणातऽ 0्ल्छप्त्‌ ए 681, 29 ल॒ 0च्रठड 28 ल्फ जऋल6 
एधलन्त फ ८6 हपट प्ल इजण्ह शगकन्यत. स्वगत-- 18 11688 
02६ पल रजठऽ पठ गरक € 0०६ -णाल०दन्तं ४ 86 पल्नरत्‌ ४ ५८ 








(27) 


भाला 208 जा ल 81226, {0४९0 पद्ला त्‌ 10ए४तं 60०पष्टा ४0 8८ 0ल्व्त 
0४ € 8पत०००९. 866 2150 40168. 


९. 34. कः: &५.-पुरो गोत्रापत्यं पुमान्‌ तस्मिन्‌ । टिप नल 
४५ 10 दुष्यन्त. धवः ६6 फगदाण& ॥य०; ४6 ००९७ ०0६ ॐ पौरवे मयि 
मही &०., {0 1 फरतणात्‌ १०९८ 0ऽम्‌०स्त्‌ ऽ उच्य (द. रजभाव- 
स्त्वभिज्ञातो भवेत्‌ ३0०४९). 16 104766८ प्थ6-ॐ८७€ दुष्यन्त 0268 ॐ 
01500100 एलकल्ला 71 द 116 ऽ06दद्ला, 300 50 35 10164 0 
1181680 6 &018. ब्ुविनौतानां ज्ासितरि श्ासति-10. 20801016. 
१016 6 लाञञ्रञ्याः ग € पतर 38 पणा. (118 1ए4ा८थ्ा त 
2 पल 30४ एा468 णना 0 छं8 एनाए६ 2 अला 01501092. 
भृ ष्धा--3110016, &इप1ल688. 15 2405 0 86 51050655 0? {16 ल17016. 


किचिविव--एलंणड् परल ण्ण शंप ( अत्‌ 38 ऽप्ला अकऽ 68166 
प्ण (0णाल्छप् 800 -च्ञरव्छाः एष शंभर्माऽ ) एव्णष्ठा फ 17 06 छण 
शा 9 06 तणण्ङक, काल अठ (क्णणिष्व्त्‌, एणः गक. 2 6. 
४8४१8, 00८, 12६8108 561६-10088688१0४ 2६ ०००6 त्‌ 26765868 
7106 111. अंह 074 15 भुर 0ा0ऽला ल6. [1 पलद्वाऽ अर्यते 
शरणत्वेनामिगम्यते इति. आयं: ०८ 10 38 शुणठक्ल्य्‌ 25 & एाज॑ल्लग; 
्ला०€ ०९ र्ठ हर्ट्ड = एाकल्नमय 0 रल = ताऽ्८७ऽत्त्‌. प्रात, 
86001681, 2 100८1664 0 168८6206 2080; 210 {15 18 {116 
ऽला156 79 एणृपलौ। © शातं 35 हल्ला ०५६५, 866 8107८, 016 0 
आर्यमिघ्रं : अत्याहितं--अतीव. जाधीयते स्मः मनसि । 77८. (084 जल 5 
ञ्लागशङक कवषो 10 जाः लि छ कल न्मा; ला, 8 हाल. 
(वादय; 176 पणतु जल्छफाऽ 1 पा. ४, 978 ९, ०२० तर्ा. (70.148 
83 ) 2150, अपि तपौ वधंते- 1105 25. 2 (००2 वृणठऽ॥०४, 2860 0 
2 0्लकरवाट एदल विष्ड 7प१६॥, अपि (व 0006 ) पयन्‌ एव्व 9 {€ एल 
प्च 0 8 ` ऽच०6 तप्०त०५९ 2 इन वृण्ठडप्०प, पत चपुन्छत्‌ 
धऽ 0 2४ एलणड् अककफऽ 70 {6 भीतणथ ४९, (05 पणल्क्०० 33 
26८0018 ४० {१८ छन्न ज्राह्यणं कुचर पृच्छेत्‌. &५, (गप. ^ त्‌ 
10 कविश्च, ( आ, 127) द्याः वरठलिऽ 10 < कला-एलपडट ग 2 छाथ 
7081328 {0602006 &€. ¶06 वएल्ऽप्गा 85 206168866 {0 681, ए6५वए४§९ 
906 28 {06 ‰08६688 2 प प्सात. 


साध्वसम्‌-000090य, वष्टाच्वध०ा. ४ 28 2 5196 ग 0ा०त 1658 
प +र प्त भयं 294 {006 12 सश्र. 


अतिथिदिङेष- 0 अतिथि 566 ऽध ए. 17; 11 55 218 लफभ०॥ 
28. अविद्यमान? द्वितीया चिथियंस्य ००€ 0 0068 ४0 519 . 07 2. 86600 
029. अतिथीनां विशेषः 2 ताऽ्यद्टणांऽ6त हण्ठ्ड., (इदानीम तिथिविन्तेषलामेन 
तपो वधते ।)} (015 वल ज 4 वणते 15 णलङग 016 आत्‌ ९८८८७ 3 
06166 0 {76560८6 9 7010 © = चल एष, ए 86 प्ल (० 045 
0108० 2 2००६ वल्वृपक्पपकच०० पत 6 न्छठाऽ अत्‌ जक्छऽ ण प्म 





(28) 


फणति एप प्ल ल ५26 27 प पऽ 0160876 106 16दतला {07 6 
द०्णल एथ [लु हथ 19 पल धि 0९000601 0? च्ल ए. 
हा शक्र °--116 1615 21 {0 0108६ प्ल अध्य 88 1 25 नभर 
ला तप्र, 25 2108218 (लू८ऽप2 €, 10 6०6४ 6 2०815 ४191. 
ठ {6 वला. कलमिश्र-0 िणा!5 ० 70 ण क भ 
116 ४5४६] अध्य. 47} 4102. 600578६8 9 8 1081661 @0{5-आपः क्षीरं 
कुशाग्र च दधि सपिः सतण्डुलम्‌ । यवः सिद्धाथंकद्चैव अष्टाडगोऽ्ंः प्रकौतितः 11. 
पादोदक-पादाभ्यामुदकं 3. (छाप. सह्‌ सुपा; ० 2 व्ण). 20007411 10 चतुर्थी 
तदथिलिहितसुखरक्षतैः । ८०. 1. 1, 36. 


सुनता--^&762016 210 {0९ (71८९); (पणी च्छामि 206 पल 
(०वभापाह ०0 लिङ. एतद्रापुं 1६. तयाग षं 35 सुष्टु नृत्यन्त्यनेन 
(जना हर्षात्‌) 8» 2008 घञ्‌ (अ) करणे संज्ञायां अत 58४5--11€ 
४०६ ग नृत्‌ 4०९5 0० {भुत्ट (व छ 6 ड संज्ञापूवंको विधिर- 
नित्यः, वत्‌ पठः सु एत्वा 1008 ४ © उणा अन्येषामपि दुदयते । 
52४. ॥. 3. 134. 4 जलः तल 18 सुष्टु ऊनयति प्रीणयति इति सून्‌ 
2» 20078 विप्‌ (°) 10 ऊन्‌ 1606तल्व 0४ सु; सुन्‌ च ऋता च सूनृता. 
1715 15 ०06 ० € पा 1०९5 10 = ्णंला 2 &0०त्‌ [॥6प56-0जतल 
18 {0 €:€६ 8 8९81 (वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता ) ; 866 श्प. (आ. 101, 
आति्यम्‌--अतिथये इदं ऽलः 8 &06७॥, 1055 05 भ ष, 
८८०0; अतिथि-+-ञ्य (य) एए अतियेज्यैः । एत्र. $. 4. 26. 


भ-खाय--त्रृष्टा छाया प्रच्छाया ग~ यं 0 विभाषा सेनासुराच्छा- 
यालानसानाम्‌ । 22०. 7. 4. 25. प्रच्छायेन शीतला तस्यां; ज परहृष्टा छया 
यस्यां सा प्रच्छाया अत एव शीतला (1६१.) तस्याम्‌. सप्तपर्ण--^ 14 ० 
{766 80 21870060 ‰€८2 ४56 1६ 088 दण्ट ` 16265 एनः 3181. ६ 15 2180 
61160 विषमच्छद { 12908 2 ०6 छपाधषएटलः ९? 16265) 01 {1115 3८60प्रछ॥ 
2114 विशालत्वक्‌ ( 01०६ 2 ८7026 ए). वेदिका-^ 026८202 
5813560. 3681, 0?€9 (0ण्८ा७त 71 2 71007 ऽप0० विं $ 0111275, १5ल्व्‌ 


28 & प्रत त वकणः णिः अध्ंण् ग ऽविता पतल; द. ति. ४. 
०4५ तपनीयादोकस्यं वेदिकाबन्धः. 


2. 36. पयुंपासनं 64115 7679, अ्7& ०627 07 {7 00102. पध 
(६6818, 07 लाः ताण्लाऽ०ा) 0 108 {€$ 80 70६ ह्लं [जनप्र गा 
16816616) --2त २0} एतऽ 0 ५01६ ॥०प्ठयाः, 23 02 ५35 
21684 40136. जपत्मरतम्‌ 07 स्वगतम्‌--00068 81लः 76060 {णिः 
5{; 1४ 18 2 ऽनन्वुप्छ, वल 70ल (0160 15 1पलातलत्‌ 107 1] 
(सवंश्राव्यं ) 18 तलण०ल्त्‌ 1 न्ड छ प्रकारम्‌. हि न्‌ खलु-421प०० 
लल 668 अ) ०1010 गअक प ला, पा 1 18 1060८2016 {0 
प्ल. पला कि पणाच्छ 2 पृष्ठ्त) ऋ कुत्सा 07 05800१०, नु 
1710165 विततकं, प; खदु 11410216 अवधारणा. ऽ. ५०68 0६ {प्र 
0४ 1066 80४द्‌ 9८ ऽत 00६० 11517 (ल्10 चलाः 27त ऽर्था 1 15 


(29) 


{४०० (खलू ) . वितकं 1610865 ४081 5116 प्ण3168 ६0 कत्‌ छण 115 ००४३६. 
चिकारः-विक्रियन्ते अनेन इति विकरः, £. कृ -{-अ (घन्‌ ) 2404 करणे; ७! 
णि फतवा एवचणां शन© 38 आलतत, एचछल्ल अङ ल0०00. विरोधिना 
0०५०्८्त्‌ 10, 04 6०02016 क, गमनोया-2००6551016 10. अस्मि संवत, 
वऽ 35 ८ 05 एष्तकणट त त्लिाण्ड (माव) 1 = इभत्पणणर, वाठ 15 
4€0716त 85 ‹ {16 7४8 0 द7188121200 ग ध्न 10 2 ल्वा 0 18 
28 फला प्तठणाः व चफ०जा. ° 866 ००१. सम०--वयः रूपं च वयोरूपं 
४. 1>४., समं वयोरूपं तेन रमणीयम्‌ । सौहादं~-शोभनं हृदयं यस्थ स सृहृद्‌ 
(णाल {16 56056 38) ° & पिलत ;* हदय 18 01208680 10 हत्‌ ४४ निपातन 
( 11 067 50 51816त्‌ 1) € ऽप्रण2 सुहृद्‌ दुरहंदौ मितरामि वयोः । ८80 ४, 4. 
150; सुहृदः भावः सौहार्दं £$ 20418 अण्‌ (अ). गला 15 वृद्धिरण एण्पा 
॥16 ४०८] एए {€ 7प[€ हूद्भ गसिन्ध्वन्ते पूवं पदस्य च । 20. (¶ा.3. 19 
ल0प०प्ातऽ ॥2्णह हृद्‌ , भम 0 सिन्धू, शि © [व्ल लपणन, 16 
धिऽ शठ] त एक पल पलाएलऽ 19८8 एदं एचिः० 2 ¶चापोण जा 
01716 वा [ारदाल्वगङ न्‌, ण्‌ (23 अण्‌ [लथ€) 07 क. 


जनान्तिकिस्‌-1043 8{86-0116€{1011 15 प५6त एण0€ा) 2. ९112196 588 
80111178 {0 2 एवप्८पन्नः 10रताणतणम्‌ 10 € छठपअं८ा ग 0111675, 
60766818 (लय ग्री ल कत, प 1/5 दल ९00 16 {709 
2160 106 076 762 {€ {11116 हला ©{@त46व, 80 28 {0 1001८ 1116 1166 
एभालाऽ. 966 6०. {07 क6फिा॥००. च॑तुरगम्भीरा ०- ४6 86 86166160 
{116 76286108 चतुरगम्भीराकतिः मघूरमार्पन्‌ 25 प्रन ध<्वं 8$ ६0€ 00651 
800 0651 14185, ( ष्णा 4. फ, ), चतुरा गम्भीरा च आक्ृतियंस्य; चतुर 
प्लाट य नूनं त 06 पाक्ष (पतत्‌) 18 प्तऽलितल्त्‌ 10 16 ए९तङ. 
छ. 1 [015 16 अन्धं तमः &८. 1 ऽप्ताौ 08568 चतुर लवा (10ण्लुष, 
5 गल्ला," &८.; ~ न पुनरेति गतं चतुरं वयः 4६1, 13६, 47; तां वीश्य लीला- 
चतुरं (भ्रुवोः कान्ति) प्या. 7. 47. गम्भीर-ह2०८, ताष्टपारल्त्‌ (10 
एना क10& €०00 4. क. ), गा, वणइपऽ, (6 (गणु). ८129 2130 € 
पथल 25 चतुरस्चासौ गम्भीराकृतिश्व 0 &# 15 एण्य ल्द ६० 
चतुरः ए {113 15 700] त<च्ितापह हाभापापाः 2221081 6458-0 9108 
1898९2६. र. 76405 चतुरग० चतुरं पिय ०; ए प्ल ८ 18 8. 501 ० 1606- 

प्रता) 1 प्रा5, {0पष्ट {06 इ८्ल्०ात्‌ चतुर 615 ° वुलण्ल]क ¶ € 6201112 
मधूरग० चतुरं प्रियमाद्पन्‌ 15 2 20०0५ 06 एर 115, एप {55 15 एतदा 
8४ €ालात81100 <वा 10 86 प॑त रग 006 चतुर. एण अनसूया [7 कल 
061 85600 528 आर्यस्य मध्‌ रालापजनितः तणा, 27 70 चतुरप्रियालापः. 
8०५९ 7९४ मधूरं ्रियमा०; एण मधर श्त त्रिय गाललुष पाल 16 
5876 {11712. प्रभाव-- प्रकृष्टः भावः प्रभावः; 2 एषठ (9, ४ 1198 
एएएला0ा ए0कला, 6 (0977101 261 116 फा तिजा भू एत प्र ए अतत 
अ (घन्‌, 88 भू ल्भण्ठा 18 घन्‌ श्णला प्रटन्ल्वह्त्‌ ए 2 एाकत०य, 
0४ 6 प्राह धिणीभुवोऽनुपसगे । 70 [ा. 3. 24. (गणप. € चपलं 
प्रभविष्ण्‌ 11 8 168 शप 18 शील्तं ४० 085. जवानिव-- 








(30) 


56618 {0 10098685 11219 2021७, 06 0068 0 56९70 10 86 8 
गदापव्छ ०००. अन्त्रयते- प्रन ० मन्त्‌ 18 ४ऽल्त्‌ 1 115 6020591 = 8608€, अहं 
मन्त्रये; विश्वम्भो मां मन्वरयते (०ष्णुऽ 01 तात 6 {0 ८३६६) , 14८ 
00 00४ ्ट्छएऽ 405. 15 77 € 50660. व 15 500५५ 11021 ६511. म्ली 
कल (0ण-लव०८, राजधिकंक्ः- 6 20210605 86611 10 02५8 
एव्0०६४दल्तं {€ 118, एष कल्क 60 801 3 5० तीव्नाए. विरहुपर्युत्युकः--~ 
8005 00 {© व प्नला (78 कला० 10णल्तु छ चाल एलणल त दत्ल्छपाै 
ण प्लत प्रजावात्सल्य. (00४. तमाहितौत्सुक्यमदसंनेन &०.-1२ 2६0. {7. 73. 


धुक्दारतरः-तर 8105 € 688. ` 

९. 38. भआत्मापहार-- ८. (110०६ ०65, 0८6८, 0104108 01168 
1तल्छप्र, गा त्र कीभकलल, (5 25 पलत 10 ९८6 2 शल्ा अप. ८. 
योऽन्यथा सन्तरमात्माचमन्यथा सत्सु भाषते । स पापकृत्तमो कोके स्तेन ात्मापह्‌रकः। 
8 द्, 49४. 255. पल्छ 6 118 985 111 2 08 25 1 #टा€. प्ट ०4 
१0४ 80 10 कलल 918 पल तावाद 9 {13 81286, 7०0 (८ पातं € 833 
8 17007. छ€ा0 भला 2 99 116. प्रह 18, पलार्ण€, धत ४० 
ल्वृा०८2४० 204 58.४5 भवतु एवं &८. प्ल < 80716 2 = 5 {21 {116 
11215 ववृप्४०८६०य० 15 किल अ लवा 10 1015168 {€ +02;0€15 शात्‌ 
1895 [प्प 0 ला. 0 € त09्26 ग वल्न्नु्रमा. 0 718 2130 96 814 
पिव पला प्ट इट पिणप्ला 00 3898 राज्ञः परिग्रहोयमिति राज- 
पुरुषं मामवगच्छत धतं 6४८ 6065 01 1<७६७6 {0 ऽक परिहासविजल्पितं 
सस्ते परमाथेन न गृहुयतां वचः ऽ , वभवा 38 2 {ण 17-5ए6 धता 
15 2101 8६ & $2४६५. 8 फट णऽ लल्लः प्र 050. अथ- 21 
85 8. #0{त४ 120, 26 {0116 ल्द ध16 पाष (्छप्ा8€ {1121 ५83 {0085101 
पतल {06 ला८प्ाञदा66७ 10 [{जा0क्र, 29 ज& प्रशं 701 10न८ > 175 
007६ एय 09 नाापिल्म्‌ > कु. क॥6 14200219 20801968 {171 
07 211 61806 एल 11 8295 न नमैयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्वीपु राजन्न 
विवाहकाले ¦ प्राणात्यये सवंधनापहारे पञ्चानृतान्याहूरपातकानि ।॥ भवति-- 
2 ऽवथा फणणताय 0४६0 ४0 06 50 24476586; 0०४00. परपत्नी तुया 
स्त्री स्यादसंबन्धा च योनितः तां ब्रूयाद्धूवतीति...11 1120४. 11. 129. 
यः पौरवेण राज्ला-- 115 एव्ल्था 0 6 [ट 2671115 2 ०८य1८ 171 
एवम. एद, (1) 0 0पञकया2, (2) एए कल (तह ग चल एणप 
{< 08 विकरः. वर्माधिकारे-- (1) 10 #€ 0766 ` 9? करवत पाऽलण४ 
ण्9न्छ; ग, ४0 ऽपफृलत्च्ित्‌ लीग 7086-5 ; (2) 0 #€ ऽन्वा 
3 पत्टपलया, 6 धष0ा6; छ. घमसिनाद्विक्ति वासगृहं नरेनरः । 11187 1. 4. 

अदिन्‌ ०--8€6208 6 880ा-6त एलगि7021065 9 {06 67015 120 
वल्ल 61165 जल© गीला ताणएत्त्‌ ४४ ल] उ भाद्‌ एक्रालः 70216 
26075. ल्छ०८ {० एवल ला 25 7101 लार 2 धिश्ठणा ०0 111 
५. ण 15 एषा 2 तापि 20त 3 -गत्वणणभ्‌. धमरिण्यम्‌--धभंसाधनं 
वम ्रवान्‌ वारण्यम्‌ । ^ नण. मा चत $मृकाण्वेता (त्वाम ०1०० 
त810ए0 ) 0258; {16 10 हः0%6., ॑ 














_ (351) 


सवावाः-नाथ्यते याच्यते इति नाथः; प्र. नाथ+घच्‌ (अ) 244न्तं कसंभि, 
2 &10, ०7 १४५७४०५. धश चारिणः -धर्म चरन्तीति धर्म बारिणः (2०६5 
र 1&0॥€0४51688; 2506165. शुङगारलज्जा--1॥6 ०८६ सनाथ ऽपट्-- 
2688 ६0 98 ए८212 ‰110 81768६4 लि ल ञल्‌ 28610 ८०21045 
€ वाञप्णरव्वं णाता (श्ट कि त खद्‌ इमं जनं प्रेक्ष्य &. ) 
16 1468. ० 2. 0४50806 20 316 € 06 8817685 > 106. 
भाक्षार ८6108] {दवा68 0 € लप्र 65810 ग 116 8८९, 25 दारण ४ 
धप {0 न©*§ फक्त ्०पष्ट§ ० 2061191 41570510. 7 पश 26 
पाह 10 72795126 1४ 06 ए शट८्ड(पा९३,* 38 50716 ५0. 


जीवितसधंस्वेन-- 749 176 त०पणल = प्ाल्छा 0६. ऽ भुणव्भल्छक 
1168458 {6 00016681 {1685ए्ा&8 1 115 7058658101} ( ४691 {पऽ &८.) ; 
एष ऽ८्८०८वभताक्कग उप्त एता पाल्ताक ऋऽ वरयलिऽ 10 व ्प19 त्र, € 1081 
ए्यापल्त्‌ लवऽप्रा6 ग द वपएथ--व7ा०5 3 18. किमपि---ऽण्ना०४ 
प्रठ ह्वा, पित्‌ [ (0 ॥जप्वपष् 


२. 40. वयमपि-- © 00 ({ 95 पठण 29८ 6 वुप्ऽ०1ऽ तण 
7098611, 80 { 100 (80 &€. ). भवत्योः त्क्षीगल्ं- 13 871 11512766 ~ 2 
सपिक्षत्वेपि गमकत्वात्समासः; 866 इष्ठ पट ० दर्म; कीगेवर्त्मा; जल 
1051271665 अष्त्8ति9 टः पधा ॐऋ९, महूषंविदितमभक्ति, 204 त्वया 
कृतनामधेया; 0ए 98 प्रच्छ्‌ ०णल्ऽ 1९0 200. भवत्यो; 09 ए 1अ८चा 
25 त्वप्पष्क्लाौ 10 भवत्यो, पणित 1. १. वलनभा$ ०245. ज्ाहवते-- 
शरवदेभवं शारवतं 0 वताण्ट अण्‌ (अ) 10 शाकष्वत्‌ 1११९.; € 2150 
£ शाश्वतिक ४ श्तर्ताप्ट ठम्‌ (इक), 25 © त 1६ 70 € ऽद्तध2 
येषां च विरोधः लारवतिकः । ब्रह्मणि--त्रह्म 18 ८७७९ €.€ {ज ब्रह्मचयं ० 118 
० श्य व्लाएक्टा. प्रकाञ्चः-ध्रकारते इति अनेन वा । पचायच्‌ । ० चल्‌ (अ) 
९११९१ करणे ४ङ़ 8०. 177. 3. 19. "प्रकाजोतिप्रसिद्धेपि ` 40४72. आात्मजा- 
1४6 1९1४6 एप्प008लृङ ८8९8 8 एणःत्‌ ऋय) ०68४8 "एन < 06 28 
68०11, 7051680 ग कन्या &८ > ४१९४ 16 "ण्४४ नाजा 616 जाता ण 
7०ण\ ४06 हाप्‌8. । 

कौशिकूः- कुशिकस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ ४1811४78, ४0९ १०७०.४-&६पत्‌- 
801 म एड, 0 प ग ४06 [पपश्नः २866.#* 8 त्‌ ४8 8 1२ ण्ट 
लक्तापएप्प2 ० ४१० शपललणा एएभ्पठपु- इति गोत्रनाम ०~--4 उद्ा©08 
व्ण्०6 ० 2 सयेक्षसमास, छकणयणटठ ४0 एणत8 कए चठ ल्ण्ण, 
६98 11016 0678 6पृप१ ४० कौशिक इति गोत्रेण गोत्रं वा नामधेयं यस्य. महा- 


। #वाऽ 15 कन्न्नकाणह 0 6 ०, 858 ममू इर व्व ६8198", 868 881०2, 32. 46८ गत 
+ ४06 #8पुप्रा-०४ ©8.त}1 88 ४06 80 ° (88.12.118 ( छलः 
म ४6 {प्प 8० ण प). वृष06 शन्६8 08]768 पऽ 2101008 


४06 हए०त-8० म पः एफ पटपन्रमणंगह् द्वय ताष्ट्व्छाङ्‌ ४8 ४06 80 
ग इ पथा. 








(82) 


प्रभावः-- 00०9480 ४ ग़ & &7001#1070 ४0 66006 & 012 00181"8111, ४18९8 
गा, 18०४1860 ४४6 08४ = 80६९४ 8608066 थत्‌ 8८९06४8९ 
&6व४६्त्‌ ४१० ४४१९8 हथु, 8, 0978 8 एर, 
प्18 0 28 एत (7680, ६.8 फ8,8 ०४८188४6 10 118 परमन 
गइ प्प ‰© श्वच (866 ४06 © त्रिशङ्कु प्प 010 ) , २8 7686पणष्टु 
3४०६१588 (४४७ 808 ग 028 छलना कण ०४12 ) 00 ४४6 1081308. 
०६ [07 { #0 0 6 9 तलप ए०8९्त्‌ एक दह ^ 0९888 &8 
2 {एण 7 & 880186६} 92 018 0दलक्ंणड्व > 8600 धाणर686 ध्नः 
४४९ ऽधए1© ग ए79.0102. शारीरसंवधेनादिभिः &०.--८ . 11०४००08 - 
दरीरकृल्राणदाता यस्य चान्नानि मुञ्जते। कमेणंते च्रयोप्युकष्ताः पितरो घमंशाखने ॥+ 
866 2180 2. 1. 24 &त ९63. ४061609. 


९. 42. क्िमयि-- एल दवद; ०, 80ाधथो0क गाः 0णालाः. 1४ 788 
४116 ए18क 0४8, 87870171 प्रवलः ४6 ९2४ 0 & 607४68४ जा 
48181718 0 8त्९्०प्द्च४ ग ४06 2 2व्लणण, ४ 80 0 06 ॐ 
61801818, ६.8 196४1819 1०6०९06, ४08४ 10478 8०4 06 2008 89116 
6 ए ला183 ६० 86५ 100 00 118 0608766. व06 ४2 
प, 88.8 ६४&४ 106 00100 11९६ का ८158, 1४ 118 ए न01686 {0 
घट 688, एए ५068 ००६ शप्त6 ४0 ४06 (४0. 9 धप ६०18, तप्पा षट ४०९४ 
एल106. नियन-- एल], 1687840४ 0ण्लः ४6 03704 ; 0666, 08718066. ` 
अप्सरा--अद्धचः सरन्तीति ४०8 शृणो तणा फक्लाः (६४ ४6 (एपा्- 
7 ४6 गपो ००९०२) ; #-ञप्‌ + सु +- भस्‌ 09. 16 कग त्‌ 18 0. 
९०१ 18 प्रश्ना पत्‌ उ ९ (एप, णण ०6 शणः एध 8180 6 
8070617068 ४६९० 88 66. 568 4, पाप०४९त्‌ 3 ४6 ©0ा9,, 2150 छपा 
०0६6 © ४१6 58206 ०1त $. ए. 8. अस्त्येवदम्यसमाधि ०--70 समाधि 
०6810 ७८००८९९, अथोदयन्तारमकं समाधिना एप, ए. 45. ष 
देवानां ४6 शरधिः 806०211 0 {त78. अन्यस्य समाधिः मन्यघमाधिः, ° घैः 
भीरः अन्यस्माविभीरस्तस्य भावः अन्यसमाधि भीरुत्वम्‌. 


¶116 2008, 1८72 2 0106178) 876, &660त्‌178 ४0 ४6 प्रिणवप्र 
४६९०, पपा४6 0670198, ६० पला §0ण्ललदक 19 ‰€दर्ला 18 ०0४ एला 08 
१60. {9 1८४, पला एला ०805 ४३ {116 एडो ग ४७ लर्ण - 
2०6 ण न्मा) (1068266, 88४00 ०68 &८ ; 866 एप प8] 88४8 
यज्ञेन यज्ञं &०, ) ६५१ 80 88 2६६12810} 0 क ४ एनंणट्ठि २68५ 
णु ४४6 ०66688व्मफ +} १९६६४८८ ० छलना ५९ 7 78 60906. ७९९ 
{00 18 7 €कएग्68ल्प४ल्त्‌ 88 -भहफा ण्ठ फा धक्य0 8० 16810 प 06 
एलर्वणा०6 न 6ड्द्जाताणकाङ (6082166 एङ शङ 2101781 8 28 
8611070 0116 -6. 1088788, 88 1676, 0? 70076 (866 80. ए. ) ‰० ०६.8९ 
100ल€त०6प४ 7 18 6081166. = एणः 06 एलोर्य ४18४ 1772-8 {081४1071 
38 १66€०त€८४ ०८ ४6 कशर्पणःापण्ष०९6 ~ & प त१८॥ 8810068 9त्‌ 8.8 


(38) 


कथक ०6 एन०पणण्ट 88 पपु गणा ४6८6 10 © 8686९ 


010, &त 7/8 धप 60188610, 866 0प्ह ०0६6 0४ तपोपिकशेषपरिशंकितश्य 
&५, ¢1. {. 7. 10. | 


वसन्ताकतार०--. ४९७8 वसन्तोदारसमये 88 6018216४ ४0 उदयर्‌ 
( 0001४ ) वसन्तसमये ल्त प्राङ्ते पूवे निपातानियसः. 8४६ ४४- 
00४४४९वीग ४6 एष्ण्नः 76041982 ० वेसन्तोदार 18 वसन्तावत्ारः; ८. ४१6 
88106 60768807 ( वस्न्ठोदारसुअबं ) # प्रा. 7. 2. 38. ¶८ ९0700. 
देव॒न्तोदार० 6007068 811 89.70 06 € } © {812६ 1४ &8 वसन्तेन 
उचन्तस्य वा उदारः समयस्तस्मिन्‌. @ ध.-फ़. “जोदार 3 ९. [नण 
9४ ९00४7860 ० अनतार, 21110४0 अवदार प्त € 6वृधश्णाङ 
८07760६. ध गोदंसभन्ति ए अवतंसयन्ति (1. 4.) ००9१ &. अवतार †ॐ 
700 अवतु #0 068९6, 8४ शुण्ड ४० ४76 १९७8८८०४ न 8 &०५ 0 
068९. ४ 8.858.068, ६४९ 87911208, 18 € 6.800106्‌ 88 & 0१७४४. 
कोकिलो हृदयग्राही माधवे रचिरदरमे । अहं कंदपंखहितः स्थास्यामि तव पाद्वत ॥ 
8, 881 ए. 10686 अ-© {7ता९..8 क०त8 १0 {6818 0 € ०५९४. 
807 0 € वनुएधछए6, उन्मादयिल--उन्मादयितु शीलमस्य शदप्जंणु 
४० &० 184, ९ततठणाणट, 1०४०००१ ८ मासे मधौ मघुरकोकिक- 
गृडगनादनयो हुरन्ति हृदयं प्रसभं नराणाम्‌ । ए. ए. 24. अथ किम्‌-- 





^ प्क ००" ६. ०., पञ इठ.` गणढ्इड ५6  एभ ४०१९ [तालच 858०४ 


मानुषीषु &०.--मनोरपत्यानि स्वियः मानुष्यः जप मनु +अन्‌ ० यत्‌ 
पर" ८४९ 9 ष्‌, मानुष ० मनुष्य; 866 ००. अस्य--2, ५.50 ~... 
एकपरि. रूपत्य-- ४6 लन. १6616884 {8.68 †18 ४8 शवुपर्ध]@ण ४७ 
रूपवतः : । रूप 1८नपत७३ लावण्य (४1€ [४६ 8164 क ४४९ एता ०007016. 
3100 28 एक 2 ए९ष्य), सद्यं (४० छकार 9 06 [08 ), सादव 
(8०४४688 &€ , &8 88९९656५ $ प्रभात्तरर &५.) ; 866 ०००. अभातरलं 
्योति :--॥16 1181४ वाएलणह फा 8९; [द्व त्पचष्ठ, वयल ०0. 88.$8 
खन्दरादि, 101001ए ०6५56 ॐ ६16 7007028 आट्हादकत्वं &८ 0 &८८प्रा1 
2 18 शक 11४, 28830170 ४० ४९ ०त्‌ तरल 2 ५807. 11641010. 
1 ४8 18 २००९०४९, ४6 1्क<कठा 38 2 १६ 80110 0८०) 
पदे 06 ६४९ 0 त चठ एणा पत्ना ०यत्‌ ००४ ४0< एान्नतञः एथ, 
अधोमुखी तिष्ठति--45 18 पाः] 0. 9 1 तल्ञ ह71 ८0 १० ज 6० 
४6 शण] गल 068६८०९ ०7) लः एन्य, कन्धावकाश्चषः-- 6608, 
18 70 (प्छ 8 तथीणाएशेङ ६४४ 88, 18 8 {81811728 ०04 4716 
धाशार्न०7९ वु ४ ३४६४०९९ ०1०५६. कितु सख्याः &०.--सख्याः ४७४, 
{0 ४४6 108४. व१013 768. 10 एङ वणर९व९-8 8्व्व यथा वनज्योत्स्ना 
 &५. वरश्राथेना--र्क्168४ 5७8776. 0" 9 पडत 10311. ०४९ 8ए्9]06०८8 
४०९४ शधालः § ध, 1079४ 1९७ 26त्‌ ल वरिटन्ं म) 0 80102 0116, जं 


४०९४ छलः [प5कात्‌ 7016४ 1९.४९ ७ 27684 ०००३6४. धृतद्रथीभावकातर- 
3 





(3) 


द्विभकारमिति द्विधा द्वैषं वा। तस्य भावः दैवं & १०४९९ 88९०४, _8ण्ड6०88; 
धृतं हषं येन तद्तदरैघं न घुतदरैवमधृतद्रैषम्‌ ! अधृतदर॑षं धृतदेघं संपद्यते तस्य भवनं 
धृतदषीभावः । गभूतलद्धावे च्विः । भावे घञ्‌ 1 तेन कातरं पच्छ छ तध ००।- 
९0 एन 1४8 080 ०००= ६० 08868७8 द्वच माव्‌. छ ला6 धृतद्धेवमाव ० क्णणत्‌ 
06 & ९6४४6 एलका 98 {06 उण४€फतन्त्‌ 86086 080 06 10016 प्छ 
९०४ 0५ 1४. 76 0 1068708 ४४ ६06 6६४ 18 प169.8 066क४86 3४ 
88 {08868860 दवै वभाव, 10.- पा. फ00 ४8081868 ४118 &8--- ^" पाक [1.1.141 
8 1610 ए 8प्शूला8€ &8त 18 अणर्प०णड ४, €.) 708 ४0 तष0क ४6 
धप &8 ॥0 प्र €लः 806 18 २6६] 66861060 णाः 70 कन18&6 णः 0 ध 
2806४३० 12} ४०0 ‡6भपि]. "7 86००8 ४० ४86 ४१९ 0०). >8 धृतद्रधी भावं 
च तत्कातरं च, एष प्ल © ४० 06००8 ४० ४थ्ौः© 06 6०0. 
४०8. {४ ४06 0786 166 ४१७० 18 ०0ध्ा ठ ४० शसश ४४6 कातरत्व. 
1. . ९408 708 1 2०००३ ©02. ° 8] ` 168† ४४ 8०6 {0- 
067 ४106 06 ॥ ७०० 1908 8.४ © 26600 १७6५०९६ ण९०य.; एए ५7348 
62१18128 ४९ दवं घीभाव. इश्न्छ्पतुफ, 1 © 88४ घृतः द॑धीमावः येनं तद्धुत०, 
४0९० € 2, च्वि 6००९8 इधफमपिप०प8, &8 ४6 अभूततद्धाव 38 
€68860 9 घृत. 


715 दैव भाव उर्घ्मा७त्‌ १० 0 €6 15 ४१७ 88006 88 {€ संदेह ०81०1५9 
25 910, 15 8॥8.६6त्‌ ४०९ नारभ्य] 10 81. 24. चक्तुकामः--1© मू ग ४५6 
10791 ८ 18 ता-०णु0€त ८०९ काम्‌ ००१्‌ मनस्‌ 0 ४6 0970 लुम्पेदवश्यमः 
कृत्ये तुम्‌काममनसोरपि । (अवदयसेग्यः, गन्तुमना : &०.) तर्जयति--41४०प्् 
६४ 700४ तर्ज 3 4४1. (एण अनुदात्तेत्‌ ), ३४ 38 11० मत्स, 800060७8 
४860 अ ४86 क, श्य 00 © जल्ला जता 18 ण३९्त्‌ {0 तजन 
18 3४86} ०९110 तजनी. | 


=. 44. सच्च रित--1)1580156 उत्‌ च तत्‌ चरितं च (४४१ ००४ सतां 
चरितम्‌ ४७२७) ; ४€ णद, 10 २९९] -ज8106त्‌ ४0 प्रप०क् 10076 800४ 
9४, 8008 ५018 ४४६४ 8 208 708 भनूणल्ध्भः ए166688 चा]. 1014 0181679९. 
अनिवन््रणा०--अविदमाना-- न वा नियन््रणा-णं वा यस्मिन्‌ सः अनियन्त्रणः 
पणपक्धरप6त अनुयोगः यस्य सः । ४ ९.+ शण पृच्छेम पथ ९ हल्य 
28560 %0 2806108. नाम--पफ ॥© प्राकारे (४8 8 कला वाक) ० 
अम्युपगमे (४ 18 8०१४४७१ ४४९४). इत्ति--9 पणं8 प्फ) ४018 00 पदप 
६१०४४. (8 कर्धछिव्ड ४9 ४७९८ अहल १९३ 06८ श्तं + ४6 {0110190 
81018. 80५6 ०016 इति 26 २680 विज्ञातुं {0 ज्ञातुम्‌. 


वेखानसं--विखनसमुनिप्रोक्तं 2. 19; ०७ 0 ४06 886 ए 11101 8.88, 
० ०६९ 55 ए९्टुप्धलिणद्ठ 2 ४0001६8 118. सदनस्य--मारत्यनेन इति 
मदनः। मद्‌ +ल्युट्‌ (अन) करणे; ४. ४४० उणण्छन्क्धण्् 6०. रोधि 
रुणद्धीति तच्छीलं ; एफ शशु ४6 ०१७७४०४ ©1000416त 30 {1686 ६0 
168 ६6 (70६ एका ४§ ४० एए0 प्र 1 826 38 #0 06 ाण्ला 0 0 स्ु९ 


(35) 


४0 8 ([थपिक्ा ९, 0 कणन ०४86 6 006 वशु? 0 लः ६26 
जत्यन्तम्‌-- ४५ 6 @पत्‌, ४. ८.» "पष्ट (रलः 016 18. एक--शण036)268 
अत्यन्त (४0 ९ एलः ©पत्‌ } भत्‌ 7091168 0150०९8] (परिभव ) ; एवौपम्यै 
परिभवे इति हैमः । (९ न्ब्वाण् आत्मसदज्ञे० 18 2150 &००१, 05 आत्म 
शयएापणद् फ पल 86 वल्लभाञ, 00४ 1 162७७ 110 700७ {गः एर्व 
फ 191 18 11666887 707 ४116 86०56. सद्श्च--समान इव पश्यति; £. समान 
द्र +क्त; समान 0660068 स 6) {0110० ष दक ० ददा [१ 
दुण्दुरेवतुषु ` 282 ए 3. 89. निवत्स्यति--11 8016४ ४० ४४18 18 इयं &०४ 
{7000 अनया 19 {6 88४ 1106 एए एप ४४6 86600 व्€5प्ं ८ ४९ 
एक्68 {0 श्छ क 10606 806 18 ४0 86 णड ४0 > ना 7४ क ०प 
966 ४७ प्प ० ४0९ ह 1ण६18 80660] ठय 1 ६४९ ००८. अयमाश्चयः &०.) 


अत] 28 ४06 1पल०९४९ न्प एष्य गा ह18 8], ४ ए ९0801 ९४४8, 
१0४6 पलणुरषव्ंणा 18 कण्ट छ वारक्ा०१8 एत्‌ ०६४८८810 
४०९ वंखानसं व्रतं 1 = 86086 ग ब्रह्यचयं (च्ना४०४७्‌} ; २ 6८ष्ण्ताफद्व ४० 
४1670 ४16 86186 18 अस्या ब्रह्मचयं परिणयावधिकं यावज्जीवं वा? 1. ४8 
0४ 866 7160 ग {0686 10 ६छषु6{ ४008 18 6066४. ६ © 6 ©88- 
1 8680 ४९४ ४6 संदेह ००७४१००९त्‌ 10 8]. 25 18 इ0द्टु) ४० 86 नाण्ष्यः6त्‌ 
0 17 ४13 8101९} कपत ७6 ०ाज०९ म वपल ९४80०० (1) जः (2) फा] 
५९6१ ०0 6 06कणाह् ४० ९6 ०४४६० छ्त ६० ४४18 संदेहू. 7९ संदेह 
28 110४ (66७ का णङ़ 800४ 167 06108 क्षत्रियज, {9 10 ४४५४ ९8३९ 31. 25 
एप्त 086 30061 %धलई$ = 1गा6र्€व्‌ सन्धावकाशो मे मनोरथः; 1४ 88 
९००४ लः एनण६ स्पकेक्षम. पठण ४४५ वृपठऽधं०प 18--{1) 13 8116 ४0 6 


060; 07 (2) 18 806 शककफड ४0 एलणश्मप & ब्रह चारिणी. 106 087 
21४०8५४6 ९0णोव्‌ ००६ 986 7४ ४16 [10418 71100, ए 180 ए भधर 
7068. एलान व्न४४८ङ्‌ णः इग, 6 फठपात्‌ 118८७ = शः०दए60 806 
४18४ 10 ४6 ॥0प86 कत्‌ 40०8. ©0प्ैत 806 ४8१९ दात्‌ ऽप 19 {06 
186 8, 88 1110111 0 ६6४४ ० 501४९016 1८58087. 16 
104लः©166 ४४०४ 50. १३ ७0४ 18 ४0 16व्ए6 ४6 = पप्रा0क्16त 18 
इप्ु००८४९त एङ 8८ 86४61068 (एप्ह 1प 18 'प0प्४ &8 अर्थो हि कन्या 
परकीय एव ‰०१. इमे अपि प्रदेये. 48 7628748 ४१6 2४ 216108९6 +6 
०५ अनुप 10. ^८७8प़ 88 81660 {अनुरूपं वरं लभेयेति) ण०पात ४९१९ 
70 70९४. 8106 ण्यात्‌ ४४१८ अणु 824 वरं कमेयेति, ए४ € 
0९९प्पा166 ग ६16 फू०त अनुरूप भध्१०6 1१ 4 9इप्र६, 8 + 0 80 6601168 
81108 1118 ४16 {00618 87688 ‡8 09. ४४४४ जत, 210 88.896 
88 1201 ०,00०४ 06171 08716त 0 प्र 2.00ण+ दल४पण ट = अनुरूप 1८४०९०५. 
४९, ४&र्न0ा6, १९6८४ ५6 2०6 10460680 2.6 266060४ ४0.18 &8 
४116 0076४ ०08, 4०९ ९.३ तृल्नृश्चकपं०छय पितुरस्याः पुनः &०. { एन 
0108 0प्४ & {06 ४० ४१€ 1९171 ५2४ 6 पात ३४५८६९८ 1४ 2610 


(36) 


9, 86४8 ६6 (108 ०0४४ ४ 768४; 0 6 णठ ४१४४ 70 प्र 009 
88826 ७ज्छष्ठं 28 छत्‌ इम इथ, ४४०० 01036 & 73 106९४ 
६:०० 218 2 8०४ 00 2४8, "8 8४४४606० भर्तरमात्मसदुश्च 
टकर) त्वम्‌ ; 1४. 43. शद रणेपि--€१ © 10 ४16 6180006 97 ८6५1. 
&:0८5 वथ { छ676 ०्€ चाक 06 1४ ४० 0४68 66 पौ) ) ; फणा 
४४९० ० 9 8४६ 0 ऽप०४ 76४४ 00006०४ 88 168व0४् 2 छन्मत्पन्त्‌ 1186. 
त्प (ट, 2, 8} १९०९१68 ४९४ कणत ठका०ं 086 पत९ए67त९०९९ 


०६ 8616 एतनः ४ नााठ्08८९1688. 


सादि ०--अभिलाष 9 1०ण्ाण्ठ 1078; ( पाण. 1४. 4. संदेहु- 
नि्णय--निणेय ८४०16686 9 & 0966 नकदकला. 6 कृष्णपशुः म 
४४6 07 38 ६४०४ ४6 एप त०णछ४ ॥6 ४8६व ४० धणा९त्‌ 19४6 वलष्णि#6 
वलय. आक्ञङधकते यदहिनि-68 9, 37811120 5118 20810 0 &8 06 ४0 6 
@ 6 1 0186 ४० > 07089 ए ०0४0 व एप्त ॥& ए 0660 88 
प०४०८०४९०16 ४० 0 &5 2 0906 ग 92. @ शमप्रधानेषु तपोधनेषु मृढं 
हि दाहात्मकमस्ति तेजः । प्र. 7. 8६, ककड 0009768 ४० 96 0 तठ्छ्यपः 
ॐ ४16 10 ० ए ०४०1९ [पड6 ० लाः 006नए8; एप४ ०0 16 पप 
0८६ ४0 6 ॐ श्जक्  एष्वपक्क. धिक्ष्‌ ४०6 60066 म कणाद8. 106 
10 18 8ध] ४९८९. शौतग्य--(प४९. 18 80०86 ४ 80106 ©00- 
7061{&4078 ४0 6 ष्च ए९"३ 818¶6€ाः, #॥0पष्ट0 = पला 18 70 6८ उण 
90४0 0 1४. अकंबद्ध---1., 8.४ 18 018001९ ९४८्व © ००४ फला. 
४९60 ; 16०९6 2.08प्त्‌, 007867081९8. 


९. 46. चेष्टाप्रतिरूपिका-- चेष्टायाः प्रतिरूपिका; प्रतिरूपयति ( £1९०8 
& 2०06०६९ [४४० ० ) इति प्रतिरूपिका ० प्रतिगतं शूपमस्या अस्यां वा 
प्रतिरूपा संव प्रतिरूपिका $ 2५678 कन्‌ स्वं यं, 9, 1606८६० ( (०प्फघ्छः- 
६४} 0 068 ए०वत्ङ 20६1008 0 ०पकष्षत्‌ 7107ल0९ा68 =, 7 ॥#18 
8०४8७--विसक्िप्रतिरूपकमन्ययम्‌ । 41४ ०पष्टा\ ७ 579 ००४ एल ४४९ 
20081९68} 20109, 81] ४४७ ड) 88 80 1016086 ४९. ४6 206४ 
०४ &70687€त्‌ ४0 7 6१ ४४८ 20081८81 रसीण४. =-= 16808 
चेष्टाऽप्रतिरूपिकां ६०१ ६1208]8.४९8-- #6 8६९४6 0१ 07४ ० > 10रल' ॥&8 
२०४ & €0पणला-}0 ४ 10 18 &68६्पा68. ए८४ ४06 आद्य्‌ 19 ४06 जप ध् 


1८6 ० 9. 26 &068 8७६ 13 न्ड्वाण्. चेष्टानृरूपिणी पप्ड४ ४6 एषपरर 
४0 2088 ‹ 71९6 चेष्टा." 









मुनितनया--866 ००. ; ४४6 व्लिना०6 ६0 परणं अष्टिण0०8 ४१९४ 8९ 
०४८४ ४० 6 इन्ध भुण०९.०6त्‌ &०त्‌ ८०४ 7०णद्ठणङ्ग 8264. सह्सा-- 
7 06ुक ४16 ०8४. 810. ० ४४९ एत्ता८ रठस्त्‌ सहस्‌ 1069101 “10766, 
४८९०४९0 1 ९}288108 888, 28 8 1०१66. ; > ०66, 1770 एाशण्शङ $ 1४ 
18 एताः पक्मरछप ज अनुयास्यन्‌ 88 1. १०९8 ; ई 1४ ६.5 ४06 जर18] ४० 
10110 ४४४६ ए8 ६16 एठडाप]४ ग पजय ०७88, विनय--2०० 01801168, 


(87) 


४४6 च्ञ] ओ (एषणाः; दच्छधिल्छ्णोङ ०००तप्०४ { कीक्लील्येन 
सर--:॥. {070 21008. 


रथभङगम्‌---0 1. भङ्ग ए४्णट् 9 ५४6 शा २69४ 
४० 0700 -06४४ 0 ९४ प्}६९€, {066 जाक उक्त, 88 8116 ४8 २06 
हट] भण) 880 0४ & ९०्वुप्धंड प0र्लणलय४ 055. खुक्षसेचनं हे -- 
४० ए2.46198 0४ ४८७6०8० {६ 6000४ 20582 ‹ फद{लणष्ट त ४ फ ० ४7668 
४8 0. 021९०4९2. ४९8 ३६. 78 > .धएप्ा808 (100 6 
88004 1069 28 ४6 दद, 59त € &4ल्ल्ध 5 भ ४४९ (णण. 
१०९1068 #6 (वदु { एतणलएएक्न }, ॐत ००४ ४१८ छद्मा 
(शप गता०९.८९) , धारयद मे--' घारेर्तमणंः ` &%०. 1. 4 35. १६९ 2896 
० ४6 नाश्वाः {४४6 एलाऽ०२ # फ0120 8006पणडट 38 ०४९ }) ॐ एण४ 
४6 १४४. ९४86 19 +€ 0888 ० ४४8 २0०४ घृ 10 ©. ˆ ४० ०5 ^ मोचयित्वा 
6९76 मृच्‌ 18 ०5० 0ध्ठश धिरलि ङ र ४१6 56986 म ९ ४0 ४6 666 {07 
6०८5 ४0© ०४८. मोचयित्वा. वक्षसेखनदेव--४५6 0१५० ० एवं 18 ४48--~ 
४ 18 वक्ष° 1४89 ४९४ 88 ४78 €; 876 8लघात्‌ ००४, कर्न ९, 06 
88१60 ४0 प० ४1९© 89706 28.10. यरिथन्छा-- पुण ४० ५४०७0. भद्रै--106 
७16४ 18 वपन ०६८१, एलं चष 3५४2०60 ४० ‰6886 (लार 862 ४१8.४ 
826 2010४ 2178 एए 6 8670 &४व. 





०४, }. 











४. 48. अंक्ष- 0०) $ ४6 ४ ग ४१6 ४8 { ४०५ ०0४ ४४6 शठपतलत); 
† वपुदषस्कन्वमडन्धुररसव्‌ ४४४. ज. 28 ; आव्थार्नस्कन्श्क्सम्‌ 3४०६४ 

छ, 56; 6 प्रकामविनतावंसौ शधुिठ, (1. 8. 9 तलौ---# 18 5:886प्य४ ४0 
866 भ) 8४ तु 1168208 1676. 2. ४९188 1४ 1 ६116 86086 भ ° ४१€ 78188 
{868 0000. } ; ॐत ४०&४ 86608 ६० 6 ##6 1०6९४ 8 06 छछाणषह. तला बाहुं 
18 ४86 {० 6 पण्लः शवा 8त ४6 10 फलाः अआ = ध0द्6लः पान ४76 
एष 7009 06 -ऋ6६ ४० ४०९ 8 छद्ल8- 7४ 28 तृप ॥6 ०४4८९] ४०४ ५6 
18105 800४0 ४9.१6 66४ 76तदरणलते = एशणट् १००४८ शद्भनण8६ ४6 
०४8 क0©0 [धित्व प. -प. ४४७ तङ ४0 परप, । ४४6 06 '* 
गृणू8 पष्ठ क|} 3180 50 1 ७6 ७6 ४0 809०8६6 ४06 0६8 ४० 18 
४0 0 ४0९8 ६६४ ४० #€}त प ४676 छप ४0698 = ४९ ण ९-8) 
28 फए006 19 §0पध्छज० 1०41४ 80. 0. प, पालः 88 19 708 8180 
7098 ° {४6 प०७८-३पा००९ ० ४16 ध7॥8 ' ; एए (8 6068 220४ 86600 
{00881016. ४७ 119 (छात्‌ ००४ 186 866 ४१०४ ४, प्रसाणाधिकः--~ 
71076 790 ‰त २1016४४ ४0 एडम, &अमा०81; 866 60006. 
वदन्‌- - 16 00106138. 7९808 सस्त, ०४ कध ए 0फषठमु ; {0 ४6 
{०080४ 9 ४06 नछा8इ ग 70108 १०९७७ २०४ 8प्र०९४ ६06 146६ 
र ४6 पप्रा ०७४ ज एनशूणष्छन००. ^ ४06 त सस्तु 088 
2180 ०९०प्6व्‌ 1 ४४८ 5१8६ 11०९6, कगेक्षिरोद---~ भा ४४७ तणा. हार 
श ४४९ 0००. नलपि--0ए08ष्णठ४ण 36 न छण &90पा ४, ९ ०९४६ 








(38) 


1238 1 5६९ ४० ६6 गश्ा०० म ८४6 €, (क. कतं त कर्णापितबन्धनं संखे 
क्िरीषमारष्डविलम्विकेस्चरम्‌ | 1. 18; वत्‌ 5००८ 7. 4. वर्मस्भिसां जाल- 
कस्‌--८, तस्य ककंश्--विहारसंभवं स्वेदमाननविकूग्नजारकम्‌ । ०४. (क, 
68, पयङ्ल-- पर) ६11 छप 7त्‌, 0806€र्ल]ल्तव्‌. शिक्त ४0 ४९ ताण 
28 @०६५६& 2006 &त ८1076 तकर ४0 8. 


अगुलयकं--अगुख भवम्‌ २ ण्ठ ० ४6 8०; अंगुी ¬+ छः (इय) 
ए, जिह्वामूलाडनगुलेश्छः ' ०. ए, 3. 62 शणं स्वाथे कन्‌, दातुमिच्छति-- 
१. €. 9616 38 0 ४० ६४6 ह8 दक पर पश ध 1४, एप 1६४ स88 
८०४ धवत 0 ४6. ४ 18 406 8806 तंण्ठ ४1९४ 28 @एछा 0 ऽर. 
67208. नाममुद्रा ०-~मृद्रा ९ श्ुगल-पण; तणाः ताडञ्नाप्प्नण्प ज चट 
९0व्धए०यत 6६6 = 866 ०००५. व्ण]. मृद्रा 9. मुद्र(राक्षस, ^ नाम्नि: मुद्रा 
(श्णकाकणण्) नाममुद्रा, ४. ९. ४6 78106 6०९९.फ७त्‌ फ़ 116 7195170 भावा- 
नयने द्रव्यानयन्‌ ; ६०१ चल न) ममुद्राया अक्षराणि. अनुकाच्य---)0भः]ः ४6 
01866४८8 €४ ध्य वाचयू ४० 76बत ०प्४ > अनु वाचयु ज]ग10 प तदा 88 
62.78 † ४0 6४४86 छ? ६४९ €€8, 10 7684 ४० 068€्‌ „+ @# † अनुवाचय 
तावद्यद्यविरुद्धं श्रोष्यामि ` ए. 71. ; . अनृवाचितटेखममात्यमवलोक्य ' पत. 
परस्परम्‌--€80 (10088) 2४ {6 0¶प्लाः; ल= ४लः० 28 ए्लौ0व्लध्छ रण 
६००८ (कमव्यतिहारे सवेनाम्नो दवे वाच्ये समासवच्च महुखम्‌ । 0 € &१९6 
सं परां (लल एलण्ड ०० तग]. ); भणत एल ६166 35 “0 समासव(ाव 
४6 6886 एला. 0 {6 878४ ०१त्‌ 18 ©127186्त्‌ ४० स्‌ ए ४6 परथप्र्छ 
असमासवद्‌भावे पुव॑पदस्य सुपः सूव॑क्तव्यः । 40. ६४८ एफ वगुण ४४९ 
5४. जा ए5 दल परस्परम्‌ एप निपातन ( ४४७ ज त्पप्‌ एनंण्डु 80 हां एलः एष 
281. 7 ४06 केस्कादि शप्छ्प ). परिग्रहुः-- 9710128 160७1४९५, © {168९४ 
(परिगृह्यत इति). एश 20 ६९ & 10 0100868 118 ०58 <€ प ९ 
38 &. 21008 #0 76866 ६७ 20001902 87. = € शुणशलपणधङ् 88.$8-- 
118 28 9 ध {४0 06 ) तण ४१6 हाय ' 162 एण ५6 8 ८0 ताक 
लाः 1प्लिल००6 00 पइ, पत 8150 86४8 ४6 धण४11--- ° व18 18 8 
५ ( ४० ए०प ) 00 ४४€ 19 ^ 8०06 60४0738 ( 2.00 8180 ) 768. 
&{“97 {१३ इति राजपुरुषं मामवगच्छत 15 168 13--90 1110 296 (1) 
५0 06 & 708] छिन्न ; { 2 ) ४० € ४16 ६ण््ठ { राजा चासौ पुरुषश्च ); 
866 0070. -3 घ € 02.८6 0४01४16 ९8९ फए07व3 17 115 6ताध्ं०प &8 शश्ट् 
86 07 पणत्‌ 7 ल गेतल्छ 7048३. ; 86607त्‌ङ्, ४116 8041४00 102. 1६€8 
४९6 8९ प वप्र; धिष्वा, उप्त 2 [न्ष शक्टणाल्छ१ 18 ०1.41 
८० &0८86 ऽप्ञुभंलं०० 3 ११€ 20718 3000 18 ७०६ ४१6 110. 


| पचि हस्य &९.- 6 शक्त एप ९. प तड ०९४ 111८ &८687 18 
9/1 10४ 1६ 98. ९पत 21108 {8०}ऽ ऽप्र+€ ( ००४ क08४्ब्०त्‌ा ण्‌ 
४06 णह" 6वपनंणठ } ४९६. € 18 ४८ &18. 896 8701168 हल धृङ, 88 


(39) 


एणप्लौ &8 0 उ38ङृ---! ८ 084 ४116 पद (लाः 206०8 ; ४06 इछन 
{ ०८ शग, ४6 एए ) 10७8 कण; 80 &0 ठक ॐ एकप 1९. ' व्र 
{0666 18 3०८९०५60 88 > 0 ए8६ 8९.108 इद्र, 10, पत उ0ग्८' 
व्ना्लाः 20४6 ६0 20 भफ्थफ 2 00००४ 2० विद्लष्टन्यस्य रोदधव्यस्यं वा-- 
876 €वृ परल ४ ४० विसंजंनस्य रोधनस्य वा, ४४७ तव्य 09६ ०५०6५ भावि 
( 1 ४6 86056 ० ४6 208४86४ 0 प 07006 00 ४४९ 70008) ; भवि 
आओौत्स गिकं ( ४ > 6०678] गए } एकवचनं क्लीवस्वं च । 8१.- प. ०४ 
९०. (आ. 1. 96 

९, 50. सिधयति--^ ०700. "02 निश्च, अभिसुखं--४. 7, अवहिता 
( एशंण्ट्ठ क्छ धंए€ ) , 18 06लाः 28 1४ 6768868 ४४6 1068 ण € णन्‌ 
15. काभं--द्ः०६९त्‌ ४४०९४, छाए ४४ ( ६, ९.› ¶ ०००१६ - अकामानोमतौ 
कामम्‌ । 4.६ }); 8 धक्ु68 36 19 ४6 86956 न ^ {0 > ६८७६४ 1७४४9 
० ४106 ! ; एण € ६४6 तु 10 ४४८ &॥ 11५6 &०७७ &&९1०8४ 1४. मदानन- 
संमुखीना ४. 7-- मदाननस्य समृखीना; धप०९त ४०६१५१8 ०6 [एच्डलप्रणषटठ ४ 
ईप्‌] छाल ज फलाः 866. ˆ यथामुखसंमृखस्य दशनः खः ` 280. ४. 2. 6. समं 
खव मुखं संमुख ( सम्‌ 1पश्डटणणुक्ष) $ ०९00068 समं 2); सवस्य म॒खस्य दशना 
( दयरोतीति) संमुखीना । 7138 16९68 0ण/ ४6 8प्छ७५४ इयं भल] 18 ०€668= 
887. भूयिष्टं--ए0 ४16 २008४ ४४; <. अमि खूपभूयिष्ठा 5५८4912 ४० 866 
दूल्यमांसमूयिष्ठः आहारः ८; 0 ० तारपिल० ०४ 86०३6 ९. भूयिष्ठं भव दक्षिणा 
&०. 1 प्र. 18. संनिहित--^ ४ ४९५6, 8४९४००९१ "€9.--सत्त्वं खतः भावः सत्त्वं 
€ 18६61166 ; 804 88 ®. 136006 &त 116 ०४ 06 ©6005166166 ४० 96 90 
©.ख18£60#, 16 8660पतुक्षोक 0€2०8 118; ४6166, & णण एनण्डठि ( ०06 
ण 1108 } ; 1४ 18 1. &०त १. 7 ४018 8९४86. @. ‹ वन्यान्‌ विनेष्यक्निव 
दुष्टसत्ान्‌ ' ‰280. 17. 8. भुगयाविहारी--मृग्यन्ते अस्यां पशवः इति मगया 
पण्डः 7. मृग्‌ + कल (घ) ५० ९०९. य (क्‌) 0 ' परिचर्यापरिसर्यमृगयाऽ 
टाटचानामुपसंल्यानम्‌, एभ६. ०४ ७०. (रा. 3. 1; तया विहरतीति । तुरण०- 
&०.---तुरेण वेगेन तुर त्वरितं वां गच्छतीति तुरगः 9 0786; ¢. तुर 866 9० 
गम्‌ + अ (डः) कतरि; ४ 0; (खच्‌ ० इत्‌) 06 116 ४ 21858] 
©07068 7४, 6 &6४ तुरगम &त तुरग 2180 

०हत०-- 8108 ४१९४ ४1 [ह च् 38 पऽ ४०४. विदट--विरैः (818्‌] 
एः १००९8 0: 8६218} पिबति विटान्‌ पाति वा, ४ 1975 19000. विषक्त-- 
प्रप्ण्ठ ००, 8प8{€०१९९ ; ए. . ग सञ्ज्‌ पप्‌ः वि (18 81068 ४१8 ४५९ 
5102 28 प्रत्यासन्न. परिणताहण--- 141. ‹ 70646 ` ६, ९, “ €श6ण1 ° ४180४ 
0 #6 86४४7 इप्०; अरूण 676 10९क्8 {16 " इपर '. 866 @0फे , {07 ४१6 
7068710, तस्य इद्‌ प्रकारो यस्य 8१18 "6 7६१६०५९ ० ४6 रल 
०. 11118 08 8180 06 व्ल 1४0 रालमसम्‌ह्‌. 6 आपण 18 प्ल 
श 001019४९, 1४ 810 फ8 ४112४ ४6 ४0100688 0 ४6 तऽ, 1४8 पछणण 
0010 ९.०५ 1६8 एधत ०९8८९४०४ 00 ६668 976 60009206 ४० 16 व्जाा6ह- 
0001४ प पशा४68 07 8 8 एकन) 07 1068608, 


(40) 


तीव्रावात &०.---तीत्राघातः 9 शश 7, 9. ए701०य एा०म, तेन परतिहुवः 
छ्त्णठ 080 ( 98 ४१6 नृनुप्चमण४ कायत 1 रदेगलण व्गाशण्य क 1 2)» 
यस्तरुस्कन्धस्तत्र कर्न: इ्रप्ठः 1०४० एको दन्तौ यस्य, ॥87ा2 ०06 ० 8 
४88 हा 19६0 & 19९6 ४९. व७ ३4०० 18 #1:8-68 १९ 6160४ 
एा8 पण्डु 0 च ठता, 96 व्ण 3 द्धणड४ ॐ एकाम ग 2 © जात 
6 ६076 रई पत ४९ धरपद, 8८त ‰6 फर 2080 ॐस्फ् ए 1४, ००४ 
कपप 6 [प 8 पपा 0 छद ००४० 8, ६, अणा ४0 ४6 116 &8 
तीत्राघातप्रतिहततरः (धाय ग ६०७३ कात १०16४ ए०कड ) + स्कन्धङगनैक~ 
हन्तः; ६18 ४ 1687 -- (1) 04912 01) 118 800पातला' & 8 जलो 70 
००० ग 18 &णञऽ, ए 018. फ ०0६ व०, 88 ४ फ 5 10‡ [0889916 {7 १६ 
यथ #0 866 16 8ताकतछौ। कि0ा & तांडनयण्छ; ठत (2) प्म ०ठ6 णजा 
` २६४९.०४6त्‌ ©ए $द्षंमृत्णद्क ६० ‰18 8्जणातथः (8घए0शंण ५०६४ ४९ शनृक्छै 
कड ग्य $पापद् 118 1806 ४0 ४06 ग्ट }, एप पाऽ ६०० 1 0 
3 ण ४6 66१००४३ 86060९७8, 80 &8 ४१© 1106 8४६४७ † 18 एकलः 
४० ४९९ ४ 28 ०४९ (छण, एप! उप्र 1४ 18 वक ००४१० 1108176 10 {6 
6169१०६ 2.4 ६९ 92160 8४6 द्ण् ४0 918 ४यऽद्ः भा ४५८ ण1]€ 16 88 
पयय. 866 ००१, 80 3४ कत 6 एधः 8० २९्छत्‌ मग्न ' एणा 10 
21806 ग ग्न. € 91 ॥ 7680112--तीतव्राघाता दभिमृखतरस्कन्धभग्तैकदन्तः 
8180 890०९४8 १६, व्रततिःः-- प्रतनोति इति प्रप्य ०१९ ( ००, [. 
2 174 ) 118 पृषोदर. 80061068 प्म 98 प्रत तिः. नासङ्ग--1४8 भाण्ड, 
स्यन्दना ०--83008 ६०६४ ४8 98 8 फत्‌ 61101००४ ( &तु 20४ ००९ 
0०० ४० ६४८ प 1&% शक). 706 1८2 18 (01645 ४06 लृशुगभण$ 
१०१७0 ७४, ६४6 भन्नुला8 19 18 फक 00116 8. ००[6त्‌ त०पणत्‌ ४8 6४ 
{णण > 57६ 0 866 88 11 66 शा.4 08 424 00४ 84010 172 118 पष्क 
80 766 च्ापञल्‌ह तक हइ ला लाणा००€ 8180. 106 158010६ क्रोड क्रुष्ट, 
फ 107 2600701 80 (ार्मा, 992 1६81 18 ४06 6६07 ० 16 ०1त९्इ४ 
6ण्ध०्हुव्णयं 1488. 18 एनथ08 060९, 88 $ 38 चता ०8्पा्‌ 09 ४06 
6266065 8 छाति 1९.7९ 66य वाक्त ज 0 1018 6068४ 28 © {छ"छ6त्‌ 
18 एथ ४0 ६6. वृष15 18 ऽध ए०षश्व्‌ ङ जारानि कषन्लरसा 1 
परचत्‌ । ६28. ४, 46. € ४1166 168 भ्युप ४६४ ४९०८ ४९© 
नल्व पणा ७छम९ 2 9] क९त ४0 छल ४७ 6701866; #6© ऋतपा 
8748811 {४6 67668 7696 य? 176 व्रातस्य (88९ ‰,&. ए. 6) , १७७४८०४ 
४06 ©'€्6ल€ा8 80 0ध्गर4ध] क़ 10086 मिला, &0त्‌ 0150686 ०८ [सा] ४१6 {6४ 
2218 070 पद्व प 0 16006 0976 (8९6 ३१&॥. ए. १} (प ७६०९ 
४6 2806६१०३ श्म. पौराः-- }, ०. 11 0१४1८७18 ४४९१ ०8 20607008.216व 
६06 0 ४० ४€ ०6७४, संनिकाः ९, ८, 28 ००४६८. उपहन्धन्ति--018४४ 
0 9100 पट्‌. 

२. 52. आरण्यकवृत्तान्त-- 1.66 08 276 0890916 :-- (1) 
४४6 9060४ म पठ तु 1608४; (2 ) ४५७ ॐ 16810666 8 





(41) 


०९8४; धवत्‌ (8) चल अणक 0 चल शिकञतक्णाणडट 85० ( क8० 
80४००९0 ##© 0४6 ० लपपण्) = 3 ४७८8० {1} ग्ण जी इण४ 6९, 
80 आरण्यके पान्थ8 ०६ पयात्‌ ललए॥००४ ' छ क्तवताण४ वम (अक ) ४० अरण्य, 
एक ४०९ ४०४४४६९ पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिष्वित्ति वाच्यम्‌ । 8० आर- 
ष्यकः पन्थाः (छण जारण्यः पशुः &"त ००४ आरण्यकः) ; $: ४6 86०88 
8४ &806610 णण 7 8 0758४, ~ तपम्बड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः। 
४90८ 11. 13. पला 6 96 श06्नः 18 8 9806106, &8 18 0162 000 18 
छ 08 मूर्तो विघ्नस्तपस इव नः. ° दिहिलक्कारं--घसं भावितः भत्तिथेः सत्कारः 
यस्य । °सक्कारा ४. {, “{ ७ }) 110 08९ ०0४ ठण््शं्छत्‌ ४९ हल 1, 35 
06४६6, 28 1४ तपल ्ार७5 ४6 ९६8०0 क ङ्‌ ४6 २081त्‌ल०8 घल 870९ 
४० &€ द्र 11479 ६0 866 ध्न 8879. "८ पेक्क्ण 708 ए6 7©0२शल्त्‌ ४ द्नेन 
४ 8628. ४0 पेक्ख क्श वृ ९ & ए०डधएा6 ०ज्छपफधं०० ९६ त्क्ष 
78४ला ४४९० त पर्य (दुक्‌ ) ४० शठा ४४९ ज णत्‌ वे 38 ०106 9116त्‌. 
365 वररुचि ४ 14." सर्म, एष्नन्पार्मः. वुरस्कृत--1६. 71५०6 १० € 
००४; 6006, #00ा6त, २68१७०४९त्‌. 4.6 ४15 १1९, एत. -6908-- 
कुन्तला-अनसूये &०.; 86 {०0४ 70४९. अभिनवकुशसुचि--9 ०४०४ (२, 
पलार्शणः6 8107६} ४ष्कलण ४126 ग ४16 ६०३2 7988, कु रवक्ष--- 
श्त ज 4 चान (० एश्नलःं९) ४9रा0द २९ 80608 ; 866 10068 
०४ ७88. 1. 29. सञ्याजस्‌--व्यजति क्षिपति अनेन इति व्याजः, ४००४ ए 
माण 06 तारला08 ऋ४६्6ठ्०४ ; ४७००९ 8, एल; 8. अज्‌ जा वि +-अ 
(धम्‌) ‰५००१ करणे; तेन सहं यथा तथा । 4 शप ०8९७त ‰8 2 ९१. ; &068 
ए्४" अवलोकयन्ती ०0 विलस्व, एरफकच्य फणं 1४ 15 [19८० एङ क 
18 09116 ४९ देहङीदी पन्याय,--्४० एन्य ० #06 [ध्य] 11966 ०9 ४४९ 
४॥768701त्‌ फ 8४68 3४8 1 द्व 70 घ २0०8 00 सलः 819, 866 
©0101060 वा, 


२. 54. अनुयाश्रिक--अनु पडङ्चात्‌ यात्राञ्स्त्यस्य; ठन्‌ (इक). नातिद्र 4 
60० सुप्सुपा गन ४ अतिदूरे व्यापार--~ पठतः इश्ुभकतणट*; फटे 
096 81768.त्‌ फ़ 10९४ 0 ४४6 जाते. 70 एक्र० जप्रलः 8670888; ०४६, ०८तछ- 
एष्ण०प (यथोक््तग्यापारा शकुन्तला) ; ९० 7प¶णठ०८८ ० कृलकक्षज (व्यापार- 
रोधि मदनस्य ) ; 0 & {छप 86086 80४10 ०९ 0७ कधणष् ४0 क्त8 ह 
००७१. देव्या दत्त इति यदि व्यापारं व्रजसि मे शरीरेऽस्मिन्‌ । ए. गा त. 


थ ४06 0०१8६ 6४७6८ गच्छति ४.०१ धावति, ११७ ०6 छणोङ 
068; १. €. 006 810 प्र] ; फण1€ ४6 जलः, एनशंण् = त्ष्भः 1244441 6.1 
8 ७६०१. वश्चात्‌~ ४. €. 10 ४6 त7श्लधं०प ग ऽपय. अचंस्तत-~ 
0४ पाथा, 2 ऽप्कणष्ला. इतं (88 7 ४ 6९१, 18 60 26 शप्यणान्व 
लिः ४18; 866 ०0. वपा6 68, 35 धाऽ पणणत्‌ जणद्ट६ ६० २०९ 
फ 706; ४/1 16६.१७8 ८०७ 57१ 068 कलिः इद्र, 88 धतठप्ष्ट ३६ क्रठा6 
& 8०६० 10 06. अरसस्थ--^ ०७8४1988) फन्‌ 18 पणऽचचछत्‌ ', ४06 





(42) 


6807४ ० ४४6 816. 541४10४ 38 6४६67 28 7697048 86086 896 18 6६. 
1808 0४ 0०६४ 1688 06४6, 6 ००७४ ए द्नछणा 0४0 एवन्लभू08- 
018 8108 1४9 ४४18 76६ 0076 18 70198 €फ6 € 6 पा ०४९ 
स्वकेतुभिः पण्ड्रनील्पाटकैः समागताः दक्रघनुःप्रभाभिदः। जसंस्थितामादधिरे 
विभावसोदिचित्रचीनांशुकचारतां त्विषः ।॥ ए. इ ए. 58. चीनांशुक चीनो- 
त्यश्च्मक्षृकं चीनांदुकं ; ४४० 09७ आर्य, 010४४ 10०४6ब्‌ ० 072, फणाम 
2.8 1001 {07 1४8 818 0 ४16 668४ ध168. 018 010६ इन्ला8 
४0 ५85 066४ &€०७8] ङग ०६6 {० 888 ९८886 ° 18 ॥0पद्ष0688 
80 07100688 ° 60ु0णा ; 6 चीनांशुकैः कृल्पितकेतु मारम्‌ । ४८. 
3; 866 280 2421.- 184}. ४. 5. 

केतोः---केतु 70" चाय्‌ (चार्यते अनेन इति) 1 ए. 4. ४0 ००86ा.९७, ४० 
01566८9, चाय्‌ 0पथ्ना्वत ४० किं > धै तु, ४5 चायः किः { 0०5 74) ; 
1४ 0678 ˆ8 का ' प्र@ा९ 3४ 18 ४५९6 {7 ४९6 8४ &2त +€ ष 
(यष्टि + ध्वज॒पट }. ¶16 अंच्छा1]९ 18 ०७१ गोच्धङ्ग सन्पू0€88७१. = प्रलाठ ४6 
शरीर & यष्टि ‰त चेततः ०१ चीनाुक 26 ४6 86४8 00० ष७त्‌. प्रति- 
वातम्‌--वातिस्य प्रतिगतं यथा स्यात्तथा; (92४1०8४ ५16 कष्न्न््०प ग 
४१6 छ; ^, 








4 {1 


९. 54. विदुषकः--16 {00056 00080700 &४त ध पऽ४९त्‌ शिक्त 
7 १0९ 1620 9 ॐ [०९6 १९०९ ( एकविद्यो विटश्चान्यो हास्यकृच्च विदूषकः 
7. ‰ ) 16 सखी (४४७ लिणथ€ न्छपणुक्ना३०. 9०१ 00005०४6 ) ण ४४९ 
6701096. = त18 0016 000५6 78 #0 इध [धपद्टालः एङ 78 वुप्भण† 51688, 
18 7नक४6७8 0 फ, 073 ल0०६तत्‌ ग & ५. ; भणते ४० लाए ४८ ॥ल० 
प 118 10 ठन ंकप68; 8९6 २००४. विदूषको नाम नायकपाख्वं वर्ती कामपुरुषाथं - 
( ४४6 धणःध छो ज, एप एप्णऽणः६ ) -सहायः-- ( &डाश7 ण्ट 70 ) 
नमंसुहुदुच्यते 1 ए ४४. 866 ण्र०तृप्व्ध्०प {गः छाल [१141110 


दिुम्‌--1€ (0१. #871612.668 ४18 ४ दुष्ट, ४1 1४ &8 8 वृ्ठड्िण, 
४16 8प०}९०४ एलंण्ड मवद्मिः; भा ४०४ गा०क्ड 18 € ००6५६. 886 @01- 
उप्र ४18 क 0 ४8० 1६18 0४ 88.01886601 ए. 6 16 ए९€४४शः ६० ४४०81४९ 
दिर्‌ढं ४४ दिष्टं णन 2169298 ' [लु '; ४676, तआनप्नर. दिष्ठं (दढ) ४.१. 
ण6ाफ़ षणप्र०0 , हा68, चपप8४ 6 $क्ष6 1 88 22 8 त्‌. 100010६ निविण्णोस्मि. 
वयस्य--वयसा तुल्यः । वयम्‌ ~ यत्‌ ; 6918 ° 9 10 पनत ' (ग 6वृ्श 
९० }. ग्रीष्म--पादैः पिचन्तीति पादपाः; पादपानां छायां पादपच्छायं ग्रीष्मेण 
विरलं पादपच्छायं यासु; ० पादपस्य छाया पादच्छाया, ग्रीष्मेण विरला &०. 
@1ध्प०णहा, हका, 80698 6186४66 ग ९ 88.46 न 668 |, 19 “1.4 





(43) 


( 4. ०५ प्रच्छायसुकमनिद्राः 7. 3 ), 676 € 768 #0 116 ६26४ ४09 
०870 01668 407 धशा 168१४68 70 पाणा, ( 4. इवसिति वि हगव्॑ः 
शौणपणेहुमस्थः । 61 1. 2 ) &॥ 80 णत 00 88.46, 116 85९प्र९9 
0४167 668 छते अप्रा त08 876 एणः फ़ णात्‌ 8८७३ ( ए. ¶ 2४ ); 


# 


16108 ४९ पादपच्छाया 18 8त्छष्. कदुष्णानि--दषदुष्णानि कदुष्णानि {्€- 
फक; 7. कु + उष्ण, कु एण ०02०026 ४ कद्‌ 0 ४७ ८८९ कोः कत्तप्पुरषे 
अचि ८५". ए, 3. 101. [० 9 १४४, कु 18 कभ्चषटन्त ६० कृत्‌ फल ४४९ 
[कल्ला एलान #चद्ो08 प्ण ‰ रठणन्‌; &०त्‌ श्न ८७०९ पप कवं च उष्णे 
फ60 उष्ण 18 16 [विष्ठाः पल, ए6 97९ कवोष्णं भ्त कोष्णं, कू 
एण्ड नीषम्णहकत 80 क णः का कडमादं (कटुकानि) ४. ए. ९४ 08१ अंह 
86608 1060४67, एप 88 कषायाणि ऽप्फीन लङ = छज्तु688688 16 16462, ग 
५४९ फथट्श एलंप् ए९ृएप]शए6 ४0 ४९8१6, ४४७ {कफल 76877 ३8 र्णल- 
3116, 8180 60886 ४€ 86850. 6 ग्रीष्म पनः {106 फलाः 13 € १०6९६८0 
४0 © & [४४16 फक. पञ तनीप७ कषाय 98 यो वक्त्रं परिदोषयति 
जिह्वां स्तम्भयति कण्ठं बघ्नानि हृदयं कषति पीडयत्ति स कषायः । ण प 
२6801108 कटुकानि, फ6 70६ 00 फरण्लाः ४9081१४6 कषायाणि एङ ( प्फ ^. 
शूह्य--70४8६०१ ०८ ९ शुः1# ; शे संस्कृतम्‌ ! शुरु + यत्‌ फ़ शूलोखात्‌ * 
ए. 1४. 2. 17; 866 ए ण््. . प्र 9 अह्लीजदि 800४।त एनत ४९ 
7९०९6 15" अर्यते, धठपष्टी" € त्णापा्यलाकैभौठाः8 ९.98 916 २४ 28 सृज्यते, 
11118 0668 ४6811007 ४० ४6 कपद्रतृप्४्क ग ४४९ [धप ; 1४ 98 फ] 
४४ & 116 "116 16 8760 1890898 084 01 $€ & 0881066 {707 छण 
2680. तुरगा ०--ए0ा ४6 वलक्ष, 866 5०८ (7068, २. 39} . तुरगेण 
अनुधावन द्ना०फष्ष्ठ तुरगा ० ० प्णहकन्ण (लिः ४0९ वतण्ड) एणा फ 
00 110४ 0 र 0 फर  श्षि #78 ४1. (०पात पत > 0786. 80 3४ छा]} 8 
एन्छाः ४0 ४8७ ४078 86 ^ कु पड़ व प्रह (00 1००४) कलिः ४6 198 
10186 ' ; 90त 6४056 कृण्डित-संघेः. राक्रावपि &०.-- 716 पतप 198 {0 8 
8110 1 118 व्छफाणाक्नंण४ ६१६६ 16 186 5006 ग "6 पप्रथ [0162868 
7 165, ४४८. विहार, पान, महार #व हायन, न्शएव्नशोाङ' ४6 1४8४ ४766 
फ}01010 06 10९88 7008४ ,80त 018 10४ धलल०6 18 एप्प 0186916, 
परह्य॒षषः--गप्रत्यषति रुजति (४छप168) कामकान्‌ एति । दास्याःपत्रः--4० ५५ 
५०0] `“ पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ ' ९४. ए. 3. 22.-- 6 ९श्णडपा€ 28 1प१}0116व्‌ 
0 00पपछपा ४ 18 ४0 96 870 करण, ४ अप , णाण०कढत्‌ छङ़ पुत्र, (०एननाश्ाप 
76087708 1/6 कपताण = (अलृक्‌ ) 1 8 (00) ; 80 दासीपुत्रः ०१8०. ९१ 
४116 11680711 38 (8070. ० & {6086 88९ ` दासीपूत्र 18 ४४6 नण ण. 


रकुनिलृन्धकः-ङ्न्ध एव लुग्यकः; शकरूनीनां शकूनिषु ३८ लृब्वकाः; एनौ 
0174-0 प्रण६ला8; 066 ०६९ 86 9, व्र ६०6 70 = प्प्फ्लाः 10 ए८पलःक््‌, 
(106 16811 देवगणिलुन्धकः 18 पणत्‌ 7 ४06 #ढणांए. 6. ; जनां गणः 
हवगणः स विद्यते येषां ते ्वगणिनः श्वगणिनदच ते टुब्धकारच पा) ४००३ फ 





(44) 


2०६8 0 ४०४८०९8, वृ्रा8 60 2४8 1 कध) € ९00४62४, &8 वेनुग्रहूण- 
कलहं 13 प चत्त, कच कठ ४९ इृलह 08९ पठण 
४० ५०, 8704 8 016, 1 1४ 18 70४ 2 श्ाल्छतक्ध्०४, ( ७ 1४ 38 70 
` एत ॐ श्ण ग ४06 पण्य 2788. ) ए 2०८ +€ इवगणिनेः 
10671४1096त 3 8, श, 528. 8186. सन श्रधण----8पा००4३० = ०68 
2४० 0908८८४ 8] 8888865 {0 ४४८ एम ०86 ग 00४1708 06 शणा- 
70848 1 1४. अनणु 2६ एा6ढ8प्ः6, 62४0 &०त्‌ तपण 28 078 
168, कपत अन्लुप्रणहट ए०प्धुङ, ४८० ४४९ एन) 1688९३8 अ 1188. 
96 ४१. 8008 ४४४४ 6 वद्य ४96 ४65 त 1८8 ६० ४0९6 ९ 
एसष्ड. >7त ४४०३ 18 10४ ९8 १८०० एभं8लःए]९. गण्डस्य &५ ---4 
एकल भ8} [८५86 ह ° ४0 84त णडल †0 कणार्न०प्0९ +. 2. ““ प्ल 
8008 0006 ४6 0०८5 26६ 8176 89168, 0४ ३४ ए्वभ108." 
5०68 वणथ, 4०४ वष. इन्ला€ इ.; धयत ^ अयमपरो गण्डच्योपरि 
विस्फोटः ' 17८. ए.; स्योपरि पिण्डिकोद्भेदः ८8181808 क्षा18.; थावत्तद्मवं 
किचिदनुषंदधामि तावदयमपरो गण्डस्योपरि पिण्डकः संनृत्तः ४०4४०७भ९ क्प. 
3४ 1. अघन्यतयः-धनं रम्या इति घन्यः ६०७ घन --य (यत्‌) ए घनगणं न्धा, 
5 ४. 4. 84; 80 गणं कन्धा गण्यः } तस्य भावः धन्यता 0168564४688; नं 
अन्यता अधन्यता, 6०8९०686, पषाण 4प्र९. ल्यः क्रिल ९४९.--18 नृन्भ्यु 
8008 ६02४ 006 [छध्लर्भ्‌ ज पठ एच्छकष्च्छ ४06 आलतलय४७ ज ४£ 
ए९०60ाण द © 2४ ४16 एष०8छ्०४ &6४ 383 ० 9 शंणद्ठा5 त्प, अकष्नोः वभा. 
तम्‌-क्त ४6 {0८6 ग ४06 ०ात8--+06 ७ 701६९ 07 18 
९68; 720४ ६॥&# 6 2041द6्वे 3४, एलंण् ठश्ल्जक 6०६९5 10 ४ 0प्68 
९00१ $नया}. 28608, रतव, = फ 8 {६ पड ए 1४ 
लिा6त्‌ ४18४ 0116 धपणतंणद्च ग छलः 6 ४४५ ००४ त०5६व ४8 68 8.11 
1९४.. (4.- फा. ) . जाचारवरिक्रम-7५५ ४७०७] 20४०५ ० (0००) 
५८४९७, जाचारयरिकर्माणम्‌-- ४. 7.--आचारप्राप्तं परिकमे ००८०४६०० आ 
कम, कतमचा०्येन तं, भा चार, ५८४४ > 000, 18 00, {007 ८६९१ 28 
५४९ 8 गणलठलः म > वठ्‌, कच्छणणड्ठ ^ ९प्डचछछाकफ ' &९.; द 
जाचारलाजाः; आाचारपृष्प, जाचारधूम &० ^ धपते एन्व्‌} 38 °त्रतिकलर्भणिं 
(८ ०४९.) परिकमं ०7 प्रतिकमं ए०# प्व 9९ 86 उथाण्९ 86086, 2. , 
^ तश्ठ्णक्ष्नः किलः एषण. एक6 9१९ ए<पल6्व्‌ ४४6 155४ 268. 
0608086 एङ ध018 88 8 80]. ८108 एर्भः 0 118 एना द्वग 
0४४९8, 88 {© एल० ० 8 एभ्र 8 जपत € ( ४, ९. धर्बरत्तिः } भ्ण 
४४३ 138 00 6 0०्णणट्ठ १०४६७ ० 11०88--उत्थाय चरमे यामे 
कृतशौचः समाहितः ! हुतानिनर््ाह्य णांइचाव्यं प्रदिशलेल्स शुभाः सभाम्‌! ए 
पाप्लः एष्४व्पाक्नड 866 ए. 1, 1. 6०. 9 कनीन 

^. 56. बाणासन--वाणा अस्यन्ते अनेन ( »०१ ००४ बाणानामासनं ) ; 
अस्‌ ४० ४४८ -[- अनं ( त्युट्‌ ) करणे 8. 1. 3. 117. यवनीधि -- 22४0 
फाला फएला6 ल०€त 98 8४160त९०४8 ४ अनल्प 18 एपणलएभोङ 








&8 €नुक्शह 0 छलए 0४५ 89त वणरः ७, = ग१०86 कला९ एला 2४ ०८ 
4285010 ह्ात]६० „« {90968 आणला) (क००0४ 6 एर्णला९व्‌ ४० ४66. 98 
४6 लाः6 प्रण्छछकाध 10. ४४& तथ्ढ म ए 11१९8३8, पप्राडता , 10 ४९ प्र 
(46४ ए. ए. 116) णफएला९ ४४6 86 कणत 0त्व्याह, उल ४1०६ 
वकलक गाः एकत्य कणाच छक 26 1०६९००६. (ध. प्र, ए 


६816709] ६ ८०08468 ४०6 = (ए ्ण8 ४० € एनत ध 1068 ४० 
106 "गध्र - कच्छा 2 (2. 


" 106 ४६१४०९६8 ', ०086ए९8 काह०ा, =“ 70 6 लंध0९ ४06 (न्यं. 
88 0 (668 अ 880४9 86 ४४९ एप्प ‰--६0 कत ६066 © 26 
1४५6 त0प०४ ४6 पलल 88 अणा€्त ४ ४४९ प्ाएवण्ड-- 0 ४९ 1900. 
1160818, 0110 8४९९6७6 धप्रल) शआ [षश 06110, ॐत ६0 फ0000 1४ 18 
पप कण्‌016त्‌ '. वष6 छह ज धल त्म एकडा (ए भृभ्१००९.) 18 
& 8प्परीभंला एर्लिह्० त ६ठ णुरंणं०ण ४४ धठ २९०००९6 लठ 0ण- 
१8 07 (16618 &8 1४8 18.168 ६९००६४९ प ४8 17 ४९ मा ०६९, © 
876 ०0४ छपा #06 क रशशय एए 2188 एए110 ९०४ फ ४06 (ए 9701002 
1066 ४० 0४ ०४0 ४४6 8वह तई इ प ¶०व॥9ा१३, एए४ 2180 € € 28{लप 
अ 82088 ए 110 08.706 ४0 ४#& 1९६ [68 पर 668} = पणध्) ४४० कमर्थ ग 
दभा ध्‌, 80 ४06 इ0पप्ला भए व88 110 फल€ कप्य एण९४९त्‌ एष 
७१०06८६. 8114888, 80168 ४९ एल प्रणाा8दषक्णङग ४० ४०७ 9०७७४ 
ए€ाश978.9 97 [क्0ता0, 8 $िक्र एलपतपतछ्ड 19, णएलाफ ए0क्णोक्‌ ४० 
५16 ^ स 08 ए भ्ठ ह = वल6 18, लारा, ०० त०प0४ ण कघ्छ्लः 
४8४ ४6 पल द क88.8 88 1166 7681606 ४0 ४४6 न 5९:88 
0701010, पालौ) 80 {7 &8 [ ९80 866, 768४8 00 10678 8प्रा 1101868 8.71त 10 
९४146108 41९6 ण्ला.-~7, विणत 188 11016 ४० 2860. प्र. 61 


वनयुष्प्‌ ° 0608868 ४116 6७6 0ण+1१6 ४6 नं६४, भङ्ग---1116 
ए श्ण्ठ १९० गः एष शो$ु88 2. विकरू--1161101688 गणात्‌, 1.44. 
प्रा ४11९ 87४8 9181०6९+60 (विगताः कखः यस्य), 88 18 श्म ९ 
66. 4 0८्णा वाट 0 ९६०. ४018 8666४ ° ४6 ४८18188 601841४४ 
९8 ४०6 1 1611101610410, 01 01611 866 46/11. 


कामम्‌--28.0४6 ४९४ (व 2त036 ४१४४). वृष [क्ष ध्रत्‌९ 1पपा68 
80. 8886107 1 6818.0100 ; अकामानुमतौ 881708० 0068 फ}80 कामम्‌ | 
4.10878. मनस्तु--1116 {0106 ण तु 18 ४118-4 1धष0पष्टो) ४४७6 18 पऽ 
© 088 {07 प6851688 9.0 6८897, ०४. तद्धावदश्षनाश्वासि---भावः 06 
(6 नाण ० नण०४०० ० 10९९; तस्य दरोनं ०086 क्०प (70४) ४06 
£ ०8९68 0८ 00] ४५०४००8 ग 8न्. }) तेन आश्वसिति इति -आदवासि 
( आश्वस्‌ + णिनिः कर्तरि ) ४९11 0008018.60 ठा, तलप ०६ €प८०पा- 
क्टश०0४ 77000. दरोन णथद़ 8180 णाटढा प्ादोठकद्न०प 0 € पमण 
(9, दृश्‌ ०९४.) ४ 39. आयासि 18 भ०४लः ०९९५1०६, 10110 कहत ए =. 


(46) 


{-- 00 280 (०81४४68 कामं एफ अत्यर्थं क्षणत्‌ 8८8 11086} 1 ए6ए- 
एल {० नमूणधण ४४6 1४6) ॐत ०४0९8. एप ०इवासि 28 & एय 
7684708 2.० 38 2180 ४४6 ०1तव& ०ई ४४6 ४०. °आयासि ४४8 श्ल €ड- 
7185080 &8 दन्तैने आयासि (आयस्यतीति ० आयासः अस्यास्तीति) ०८ दशनाय 
आयस्यतीति; इधर 0, 6916861 [0०६ ४0 866. 080४ ४४8 18 
वप ४6 पाज 28 116 118 86तनी अथ वा लब्धावकाशा मे प्रार्थना । कुतः, 
वाचं न्‌ &५. 16४९©8 ४० ्ाः0प्णत्‌ {0 ऽप ण्ट ४१४४ शठ 18 $€ 8प०्‌) 
10पष्टा४६ ०४ ४6 एक ४ ग ४९ 19. (०0. 818० ४6 1078 8766० 
त हि स्वाभिप्रायेण मे दशेनम्‌ ^£81, 16 € ॥6"© 18 बथन्तिरन्यास ०१ 
1४ १6068 नए 76६19. 706 छदा 6068860 17) ४16 86060730 ४8 
010) 18 १286 00 ४४6 188 4०0०१४९ ०666 9 8 ॥६./६ 1861108, 
18 ४०६४6०१९ ६० 8घए०४ ४४6 8४ €प४ 10 ४6 78४ 11, 76 ०08 
म ४6 धवप्ऽद० 7 118 8न7लवण्, ४४2. तामेव चिन्तयतः &०., 9 
४६४ ४6 प कड पष त ग 6 क ४0 86606 88.83 ४४००; 
४९० ताकिज्णाक (न सुखमा) एधा था कड 0 ४0 क्ल ४018 ०0९५४ 
( भ्र }1160 28 ४० 78.76 मनसिजं कृतार्थं ) ~ 8६ 10 18 ४6881688 ©४.४86त्‌ 
फ़ ४४8 078 जपाध्क 96 16618 00०10४6व एकग ४6 ४४०0६ ४०९६ 06 88 
10 067 ध्ना8 ; 22 ४06 00867९8० 170 ४९ ‰४त्‌ ४81 18 286 
प्रणय भण8 धठणाप् (४8 भाटब्त्‌ङ्‌ पलण्र6त्‌), 4, ४0€ 8४१8 
01766100 स्मितं कृत्वा छ)1 1086 811 3४8 {०06 † ४४९ 16801" ४९ °व्यासिः; 
{गः ४8 स्मितं 5४ 6 ०८९४8००९त्‌ एक 078 6ग्श.८००8९ 66, 88 116 62४४ 
धण8, ५४८९ ४0 #18 01005 तद्‌ भावदकशेनादवासिलय. 7१० गा०ण् ९९८ 
० € हण, एवमात्माभिप्राय० &८., 9180 7] 6 र्छ701688; 07 
४४2१ 8106669 2887068 {४९४ ६0676 ४8 भावदशंन, 10116 न्यासि णय 
ऋका 1088 ४066. 85 0 दर्शेन ए४४ ०णाङ् 9, 8००४ १७७७ {07 1४. ग6 
258.19६ °नायाङि ॥0 क्ण, 08 6 त20460 >०त्‌ 0206 छल्व्मः] पग 10 
866 1४ आवासं 10 86156; 102 60181 तद्भावदश्ंनेन अयासि 
जायास्चवत्‌-शणत ए चणक पणणत्‌ 38 6४ 10 सल्ल ( एए चन्या ४8 
६४0४४ ॥6६ } › 0 # ४88 08८7७ एलः हव्निा०४8. = अंक्रता्थवि &०.---ष ७ 


106 प०पद्कठा €७886त 966, क. परस्परप्राप्तिनि दसयोरवरं लरीरनाशापि 
समानुरागयोः | धभक्र. 7. 15. 


स्मितं कृत्वा-- रिश 0010606 ४४९ (ण 01०15 ४४४४ ४6 1112 4, 
०0६ 086 [06 एत९०8४००त्‌ ४४९ 0पकभप 86४1008 ग ध्र; 08 
प 0895 2680 लाः श्ल9०्5 ८त्०ष्वाण् ४० 8 0०, 81१ 81001168 
0 ४ गा 18 0 भलवान, आत्मानिप्राय०-- 4 1०ण् ए8.. (00. 
पापा 70 62410582. संभावित-{. ०७३6 ४० 6 ० ६० र्न ड, 
२०९06 7008916, 108४1०९. ्रार्थयिता--0प७ ० ०ला8०8 2 10फष्ठाण, 
2 उप्त. 1॥ 11] कू0ए९ ६७ 86986 1 5 इश सन्‌ शष्ठ ० वृत्ति :; 
वृत्तिः सन्‌ प्राथेयिता छकएण् 8 1०णद्काण ए 28809. 0 ४15 &०, | 


< ८ / 








1.58 व्विश्वं वीक्षितं &०५.-- धनल 06 10601098 ६06 8601008 0 88६. 
010 16 6 पत्त ४४७6 8६६४७ ग ४७ 2015 10 18 छमा ऊद, 

स्निग्धम्‌ -- 42४, 806८४0०0 8४सर, ४९०46. अन्यतः -- ए 616 तस्‌ 
098 {06 86186 07 ४6 100.; " 77 270४0 61660 07 ६0 ७८8 छलः 
०}०५४." नितम्बयो डतया-मन्दं -- 113 1462 18 001१० 6्०णषठ 771 880. ; 
श्रोणीभा रादरसगमना &० 116४. 71. 22. विरखातत-- 2111972५6. {४ 18 ०४6 
9 ४16 04४45 ०४३९ 0 > 105 ~न (ङगारमाव ). 1४ 18 कन्यु0181०8त 
४8 विखासोडगे विकारो य: प्रियाप्तावाखनादिषु [ प्रियस्षमीपगमने स्थानासनगमन- 
विलोकितेषु ]; 8180 यो वल्लभासन्नगतो विकारो गत्यःखनस्थानविरोकनादौ । 


नानाविधाकूतचमत्कृतिख्व पराङ्मुखं वचास्यमयं विलासः! सापुयम्‌--ए४) 
{ &\ 818 07} 6008८ 07 76ूण०० 001 806 एप्त धिया ( दोषारोपणं ) 


1४0 6 6०त {0 ७ 8प्र००86त्‌ = 0008698108.1 धद; असूया गणेषु 
दोषाविष्करणम्‌ ` ९1६४६01. {४ ४४18 86४86 ४06 क०प्व 06८ पाऽ 10 &80 0. 
ए. 89--वधूरदूयाकुटिरं ददं ४०१ 10 ४० [भभकम सासुयमैक्षिष्ट 
विदेहकन्या कन्यां किमन्यां परिणेष्यतीति. उक्ता--5०. का त्वं विस्रष्टव्यस्य 
&०. सखी--21 520००१९. किल-- " 174७6त्‌, ४० 6 इ 2 ; ४६९ 
[छाल 5०त 10016 61888. 82.6४101 (अरुचिं ). मत्परायणम्‌-- 
अहमेव परमयनं यस्य तत्‌ । परायण € [प द्व४०७४ &०४ जह ०४९]न©४ ४० 8 
१6४०1९१, ४४४ ० जन्‌ ¶ 88 ४16 नार्थ 0४९०४. अहौ &५.- "५8 38 


धौला पलाश) ज जात्मामिप्रायसंभाविते०. "© धा ए 00068 
00 17086108.ध0 श्‌ क्र्$8 0168608 ४171008 10 & फफ 21668016 ४० 
00678 18168. 1 6६९1 0 ४४५ 7780 ६66 11068 & (६6 18 70९14९€व्‌ णि 
©९९ €९०।, ४. (१) अन्यतो नयनं प्रेरयन्त्या -- स्निग्धं वीक्षितं; (२) 
नितम्बयोर्गृरतया-- मन्दं यातं; (३) मागा इत्युरुडया-सखी सासूयमुक्ता. 11९ 
प्ण 1००४5 एएण) ४४68७ 28 (1) भामुदिद्य; (2) मदाखक्तचित्ततया; 
(8) मत्प्रीत्या. एड & 10, 898 ४४९6 10, 00068 ६7© ४०९ 
08४0868 &०त ०९९००68 18 छक्र श #06 ए68णा४8, 

 शङ्कान्रेनण-वमगिव वाडमात्रं तेनं ४. €. पण्ल्८्०ा०096त ए ४४6 
लश्कर 79.190 ० 02108. जापयिष्यामि--*५५688 ४४५७ ए) 2८66४. 
19 ग " एध ४0 शण्ण, ४४ ठप 6 शन्लंठणह * ए प४, ग ४४८ (४. ० 
जि, 10100, 60 16 188 ४6 86088 ० उत्कषंभ्राप्ति 88 1916, 18 10६2081. 
४९; श जयिजयाभिभवयोराये्थेसावकममकः । उत्कष॑प्राप्तिराद्योर्थो हितीे्थे 
सकर्मकः ।।, कीम्ज--- & ००० 8लद् ; ( 116९४९8 06 8९० ० & [प०0. 
18.666 7080 }). =“ 4180 & 06६९ शवुपक्चप्ंठ (गक्ष, 8०506०९8 ५९116 
4-८४्ु4 ० ४८१८-४, = 7० भुणुण९०ा ४6 ४6 पात ४8०2६28 (68 
89 17 6000 01089 ६० 0 प ९५, कवलत 
ध ०6त 10४0 8 006त ध४, 6 70 ३४ 687 18 101 {१2४ 8 
पर्प्राःो 0 कऽ ४४४४ 01 2 18706 प्र ए806त 2180. ५. - प. 


(48) 


© 80085 ४४४४ ४४७ ०७४ 0686 वशि ६० ४१6 18४ 38 ४0 10816 छत 
18.016 ४० ४6 @श्नद्व्‌ 9 08.४7४ ४86६ 8 णत्‌ 10 1४8 008८ 86056 
(निहतार्थदहादोष ). ननु नदौबेभरस्थ--नन्‌ 198 11076 ६6 8९085 0 आक्षेप 


०८ 0890०१४ त ४४९ 875४ शधनछक्नन€ (आत्मनः) ; &6७ 60याणर्छलक्, 


माक्षुल-- 0८०60, ०५५यपभन्त्‌ एष कत्‌ 26888, 1676 18 8180 & 60/७४ 
१6.626 ४0 &वपण४९ा& 109 9 2906 ४6 70 % ४6 19४ क्प, 
(0०. 19 ध8 26919©०४ ४06 070 वनचर, फ +०४ 18 एण0०8नाङ़ग 8९2, 
187४& & 0४16 = 86०86, ` यत्तत्यम्‌-~ ८४८, ˆ ४ ध्थौ ४6 ध्र. 
105 60170, 176६6. 18 ४६६0 †9 € 86086 07 ^ 16664 *; यत्सत्यं 
स्वर्गाय इदं स्थानम्‌ । धप. एप ; &180 पठ. 1. 7.3८ इकापद--शुनः 


पदानि दवापदानि; हव 60001088 दवौ एर्ध०७ पद ए ४४6 एमा 
शुनो उन्तदेष्टराकणेकुन्दव राहपुच्छपदेषु 1 इवापदानि इव पदानि येषां तै कवापदा:; 
06066 698४8 ग एल ( ४९४ #&ए७ 80 0088 ). गात्राणाभनीश्ञः-- = 


अधीगयंदयेशां कमभि । 290. 1. 3. 89. प्008 08800 ४0 एलान, 
880 {6 200४8 दयु &० ईह्‌, ९०९ ४06 ९०४. ० छलः जए ००४ 








£. 60. सहवसति :-- सह्‌ वसतिः सहवसत्िः । ¶6 ००५7. 38 युप्‌ सपाण 
०80. 1. 1. 4. प्रिथा- प्रीणातीति . < ५७6 एण1180 = कगद 8 फ७९४- 
687६ ›. नुरध--170]016, 0४ क्‌ ; ध ध6डञु कधा; &180688 
४ फ्र०॥ धला€ 8 एप्6 19066066 ( पण]16 ४००86 लान 081वन08). 
106 106६ ४९४ ४6 त८ल 108त्प ` कछ 20910608 19 ९४8६0 &12.0698 
&०१ = 80.06्068 ४८6 ०८/8८ 18 (०० 60 पद्व फा ` इला8४ 
००८8; र श्रवातनीलोत्पलनिविशचेषमधीरविव्ेक्षितमायताक्यां । तया गृहीतं न्‌ 
मृगा ्खनाम्य स्ततो गृहीतं नु मृगाङ्कनामिः ।। प्ण. 7. 46. 


अरण्ये खदितमासौत्‌--4 ए70१श 12] ए7986 हणः 80760108 १००९ 7 
ए ” ; 10. 1४ २068708 -- [ ४8१७ 881 77 एण, २०००० 798 66 ४० 
0 8106667, 00 118६608 0 208 >, ०0}, ४6 08178 . ताग 
° 010६ 10 ४७०९ काातलल९्ध्ड. तदरमधुनाऽरण्यरदितंः । 407. 76; प्रोक्तं 


ह । 


भद्धा विहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्‌ ! ८४ 1. 


८. 62. मोदकलादिका-मोदयते इति मोदकः ( मृद्‌ ०४प., ¬- ण्वृल्‌ ) ; मोदकानां 
सादनम्‌ मोदकलादिका ; ¢. खाद्‌ + ण्वुल्‌ ए ४७ एता घात्वथंनिदशञे; 
थ 0०४०0०8 176 जोदनभोजिका, पयःपायिका &०. ० खण्डिकायां--४. £. 
1068708 =“ 19 07६ 1010 6668 एष ५४6 पठता ° ; 666, 68010. 
सुगहीतः--ण्ध), णपा] 862०. क्षणः-क्षणोति दुखभिति। पचाद्यच्‌ | & छप्िएठे 
06698109. 716 धकः णत्‌ सुण्‌ 18 तल्यं १०१ 60 ४४18. 106 (1098 
०708 ˆ अनायास कमणि " 5०४९७6४० ४९ अपाण16 'फड्ट्वाण४्ष० = € 


ॐ 


{ <{ ¢} 


४ 


॥ 
१ म्न म ह| 


वघ. ४४6 1458 ० ©ञततुषटक्नंणदु क 126 10, 28 प्ण सज्य ~ 
0078 अमाया 040 03४, ५ 6068 6 828 ‹ ~ 186 6६} 36842६1 
६043 000 123 ८0560 = 4 80८ल0 (८ उर {४६10 
0)* द्वण 728 च्6 द्य ण 0618 ०001971", 18706 1615 €, प {16४ 0946 ६23 
0119 ४० ०-~ + ष {न ३8 ४ एठः 6008 {1 &, 6. ); द, 
22 222. निव्यपरध््वितौ काटरविशेषोत्पनसयेः क्षम्‌ 1. 3. 42. {४6 4 
8४ 00 क एषल८४। ग ४६ 118८6 66, 0 दण्ट 0 8186 ४५ ५0 °. 
गहीदक्छणो म्हि 4519४. 14. त छया पल पलल्जा. क्तः कोच्न-- 6 ६२ 
20 &©६ कष्क्रोन्र 8 4676 8 70 दीष्सा : ४४१8 18 €वु 2 ४० कोत्र कोच्र, 
दौवा श~ 127 106 ५61४. ० ४6 "0 , ह्रे नियुक्तः : 1४ 8 १९७८४७५ 
002 द्र -{- उक [ इक } 12 ४6 86786 ° तच नियुक्तः . भटा --~-6 39 


28 {0 © 8० -8.00758886 ©$ © 10 का 00228 60698. 886 ©020. 





के 


प्ा-{0पत {&पा६ 100, 88 @ ए106; 88 {6६419 ४ श्ष्य 
0०४8०्वु ८०००७. € दुष्ट्दोपमपि तच्च सोऽ्यजत्‌ संमवस्तु धिषलामना 
भवः } ६.४४. 81, 49 ; 280 पानअक्नाः स्वियस्च॑व सगणा च यथाक्रमम्‌ | 
एत्तत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे }। णय. एत, 50, प१८२७ प ण्णधणषट 18 
12064 एतह्त्‌ 57००४ ४७6 10 छह 008४ ९०१७0४8 ° ४४6© ४८४. ४668 60000 
४० (178 { 86€ 18. . 47-49, त सासं घ्नी मभा दतं व्य्नानि महीपतेः 
871. 1४, 64; 868 80 द. 11. लभं एव--18 व्वुणर्शेकणह ४० 
शृणद्पं व. गणाय ४. ९. ‹ 162त1 द्रु ४० ६००५, एष्प्वपल्रष्ट & एनत ७8] 
०6५४ छण ˆ , धा8 18 पला ०९४४९ इष्ड 10 इष्ट दष्टा 2068 ०28108४ 
४४6 २९६५1 मृण एव्‌. 82 ४४४ ए€न ४४6 0०68 ७०५1४४६, 16 णण 
0&१७ 00 8९{त, इ 0086"9©त $ 7५. ध दोपोपि मृगया स्वामिनि 
गृण एवं संवृत्ता । 








©. 64. ध 0 ए-8{710& ° , ४066 18 
८० पुनर्‌ क्ता थतादौप ०८९. 07, 0 ४819 ४४6 कजत धनुस ४०6 {060 16808 


४० &1ए९€ € वृ [70८ 106066 ४० घृनस॒ ६०५ 115 8419. 81५6 ४6 एप) ४४ 
0{ ४6 00 फ 8४10 म € 10 ९४६४६९6 10 ४५6 90 न -8{8.# 8691९68 
९8 & € 0811676 €पु०००तल्‌ः" ० ४6 ९068, 2.8 1६ 16८८8 &68४ 10 ४86९पा कः 
{0766 ४० पाथ ४७ 0, आास्फाटठनं ०48 06 {867 1616 18) ६6 86000. 
087 89086 ग ' तचा पह 0 एप्प ० ` २०4 ०0४ ' प्ण ” 0 " ६९ 
10४09 9 ` ( 1४0० पद 1४ एण] ०6००8 ४४९४, 88 10 एेरावतास्फालन 
ककशन ८. 1. 22 ), 28 ४४6 8५8८8 1०6९6 ए ४06 {पथ © 
४६7त]क़ 6 59 ० £ 7७ 2 8२५6२०७ अुभु0७ ४४०७९ ६० ६१४७ 00. ६०००९ 
४९४७ पूर्वा 1. ४४6 8686 छ ६6 {01690 ; आस्फाङनेन्‌ करा पूर्वा यस्मिन्‌. 
१116 (00. {९1९8 ४१६ 28 8 ण्ठ ४० ४४० नुश०४"६ ०तक 8180 ; 866 
4 | 





सहि शौ -+ इष्णु (च्‌) ण 
अङकुय्‌नि्धकृन्‌ , . इहव र इऽणृ च । 240. 1{1. 2. 156 ; अरंकरिष्ण नियाकरिष्णं 

दकेशर भिश्च -- ८. ° 10६ 70० ४010४ ४ ४८ 6008 0? |५ > 
6०४ " ; ४" €> 80 कध ६० शलाधंम धद ०० नाताप्रथकु एषकश ०] 
€2०6186 ०४44 ५३४8७ एला, 018 10188 श्रमजय ०६ 10 
0 ४४6 ४8 ५ ईक प०, इयत &8 २6 -पिठक द एनत्शुभंककप्र०ण, 
8008168460 08 86 0768110, &. € छणडह पणत्‌छ३४९०६ ४४५ ००७४ ४० 
१68 ४18 ; ०४0 लाक 185 1४ फा} 86 तापित ४० कणश ०७ ० ए पञकक्मा १९, 
68106०१8.11 $ &8 116 28 & 11, 6001 करणिः & क्र त8प8* 6860188 © 80 
धधवष && ४0 ४&ए6 9 एश8िह०४।० ॐ श], 27 ल्८पा"ऽ€ म €78 ४16 
109.8168} 66०86 18 68068816, एण ९४०० 1} 30; शु तस्य ककंर- 
विह्‌ारसंभवं स्वेदमाननविलग्नजालकम्‌ ¦ आचचाम सतुषारशीकरो भिच्चपल्छवपुटौ 
वनानिटः 1} 5५8. 15. 68. 106 १८६ताण६ कलेरलेशचैः ° ००४ 25०६6 छ 
६५6 811४४८86 कि्टुय९,' कणत इहलः ४० 6 एलः, = ण 6 एप्प 
लद: ५१ ४16 ४७6 0१ भिन्न इप्फणृमा४ ४४6 २७४01 %१००४६ब एङ एक४४8- 
००४६० &८त. [लिहत 9ष ए8. 706 ००6८४ ग ठ ०९४३8 ४० 0९8०११९ 
४५९ 8१००४९७७ 00 ६४01676 ४०त क्ण] €७०ं86 >0046त ए 01986 
7 एच्वलः् फ तल्ड्धणिण्ट् ४06 ऋण ४३ 2 कपप शनक, 
अपवित--6१४०९० 1 ९९४ ( छा ९0 18 £ धत ००६ स्ट ) ; ललण96 
उपचि फ 160 06808 < ४0 (षक 19 एप”. व्यातत्व-- 11, 06 8१९६8 ग 
९४1४ एष्छ क्र ४० 1४8 ई] 8 दद४४ ; वकछ्नणणलछ१, = अंलष्ष्थं--1070न660- 
४016, ०0४ ००४०6९०16. ° # 1. 6. इव--ध18 ०प४४ एणृलशगुङ ४० {जण 
नाशु. 366, ॥0कशणछा, ‰,"8 ण्ठा 1 6 60. प्राणद्ारस--) 088 
6886768, ( ०४ 8४81966 } 600818४8 ग साभा ०7 = ए ्०फाः ; 866 60194. 
0 1४ ८0९ 06 ८०6० &8 प्राणस्य सारः तम्‌ ४४७ रथः ७७86008 0? 8४८60 
1४6 एष 1४ 06808 ^ पि] 9 इल १, 8006 व्रणात्‌ कंऽ &8 


प्राणेन शक्त्या सारं परम्‌; ०४५७8 8 प्राणस्य सारं स्थिरांशं; ४४४ ९.8 क्प 
18 {€ 0689 











हीत ०--गृहीताः 619 ए, ४०५96 7० इेवापदा यस्मिन्‌. भन्दौत्साहः-- 
न्दः {8५१४, 81506०6 उत्साहः नष्श, तठ यस्य भग्नोत्धाह्‌ ४ (.-- 
छा} ००६ 60; ४४6 ष्ट फा] ०0४ इक्क 80 लभु ४० 018 6०७७ 
माधव्य -माडन्य, माटठव्य &€ ०४४७ {06णध् = ए०68 9 ४06 एदण8 ६1६६. 
© 0४४९ एकलिर्छतं मान्य ४० ४6869 28 द6ए णक २ ५९७७ ग 0080. ` 
०88 (छप०16त का्0 7पतला688 { 4 06 धिष रठत्व्‌ मदु क00 18 
पल २७५त 70५ ४0686 }. 4०, ६16 ण्ट 18 20४ [शुङ्ग ६० ०8६० उप्त ४ 
1116६ -०8106 &४ & 106 छप्<० ॥6 26 ४14..8 एन], ^ ¶ृष6 गकलम 
१टय्व॑10६ 38 माषव्य 80 ४6 णत्‌ ४88 00106 तण पध 5 चं 





०००0९०६6 1४७४० ०16 (शन ; षऽ € 9९8 दलावतारतीकर माकी 
४ जना दाक्षबोघ, 1676 #0676 38 ६४७ विदूषक. ( ५. एषणः }. 
106 ४1११. ० ४6 चकलु 1191260 0188 88 2180 02116 मद्व, 





चित्तवति ० --0४" ०110 ४७ 06४ ष 10 वु0४४०7 ग 06 20706 08 ; 
16066, ४७ पष्ठः म; क. प्रभुचित्तमेव हि अनोऽक्वतते ! 88. इए. 41. 
06 सेनापि ५8 0४8 ६766 ० 6 ९3888, 0४४ 16 €0णत्‌ ०0४ इदप 
80 {08 ६0 7688078 :--(1) && {€ 66४७8] #€ ज८णात्‌ चज अकष ४४४६ 8 
६8 ५1760; (2) &8 & ध्वा ०९४९ 0फिर्छः © 586त ०0४ 8&फ ए8.{ 68 
९ फ ०४) 6 8०8४ [18 20884918 18, 74 ९१९४४४४ 6४ & ए 
०116260 ७८8० (णोत ००8७ ४४6 एद फ. वंधेय----2, 001 & 
०।००४४९९९ ; विधेयं विधानं ०४००००९, इछणध्यत्‌छ तस्यायमधिकारी, अविदाव- 
द्िपयत्वाच्छस्वाणाम्‌ । तस्येदमित्यण्‌ । ५०. (ए. 3. 199. 8०२०€ २७5 वंधवेय 
(५९. {070 विधवा) ° 08.3घ्ध्व्त्‌ * फन 18 10 20००५. निदशनभ्‌---& 
17881166 07 [डप ज ह हल्लम्‌ &0 8८868 607 ©} ४88 { #9 
एवि 6 18 नन्ध्ठाः शुध ०8६ ६6 ९0886 }. 





भेदस्‌-- 18४. ‹ 1४ एनर्008 ६0० 89706 {प06 ००४६ ४० ध< 868 ४५९. 
४१6 2070 ५०68 ४0 ॥४6 ००७8 {४8 07006 86६४ 18 ४06 0611. 4. प्र 
उत्यानयोग्य--12८. 0४ 07 (19४ ( कणाद व्यमभ्‌$ ) ४, ९, {0 6566868 : 
४0४९९, ०16. = ^.660द्ता णद ६0 ह &४. 1४ तरशि8 616 68066181] ४0 #‰6 
४९६ ०{ ज्व छष् © 08680. विक्रतिमत्‌--विकृति 18 00086 ४ 
प्रकृति ५५ 06828 676 धप ना०्ण ६१४४ तपा %ऽ ४४७७ 81, वु प्ा९४ 
. 8६९४6 0६ ४116 70; »6५६6व 0 ४06 600४008 0 {58 © ९2.०९९. छष्ष्यते- 
४ €. 06 86वृप्प768 0 00छ8क०४ ०ला 8.४० प्ल शती ४५ णठ &&, 
1018 18 ४४6 5श्व्छात्‌ ६४०८६४६९. धन्विन्‌--घन्व 0 ध्वं ( क्ण 
10180. ) क्स्यास्तीति; > ०४५०8 धन्व #९७8 1४6 १८९४ 9.8. इन्‌ ४७२६ 
10 एव्वं पणवलः ६6 व्रीह्यादि ष्ण; {08 ४४७ 16688 € [9168860 676, 
००४70. 688४. 1. 49- परिचयं चकलक्ष्य निपातनेभयरुषोकष्च तदिद्धितबोधनम्‌, 


धमजयापरभुणां च करोध्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचिवैयंयौ || ; न्०णु००5 91580 
ए ४018 16 वहडमतौ्रंमय म ४०७७ न886 र्ठ 10 [ष्च पा. 
देव--यथा मृगया ह्यौपकारिकी नं तथान्यत्‌ } अत्र हि व्यायामोक्कर्वादापत्सूपकर्तरं 
दीर्घाष्वलड्‌उनक्षमो जङ्घाजवः । मेदोपकषदिङ्कानां स्थेयंकार्कहयातिलाघवादीनि 
रीतोष्णवात्तवपेक्षुतपिपासासहत्वं सच्वानामवस्थान्तरेषु चित्तचेष््टितज्ञानं &०. 8०० 


` 00 कणन 40. कप, ¢. 26, 27. व्यसनं--यस्मा तद्व्यस्यति श्रेयस्तस्माद्‌- 
व्यसनमुच्यते । व्यसत्यधो वा व्रजाति तस्मात्तस्परिवजैयेत्‌ ॥। ए ००. ४. दा ए, 19. 
06 864०पत्‌ वहप्तरक्00 36 7००0 अस्‌ 1 2. 4. ४0 &०, ४० 80116 &५. बदन्ति--- 
¶1018 18 8000०86 ४० ए {0 ४16 व्ण 00 शश्र ह र्लप ४००९७, 


52) 


स द 





तिथ्‌] 8४86 0 4196 { ४ ९, ॥6 088 दए, ४0 118 क & 
१० 0४0 ) नरवाविश्लालोकपच्य-- 3648 278 8214 ४० ए6 {०४५ 0 ४४6 
82 ००86 ; द भल्लक मनष्याणां नासिकां गृह्यन्त । 0482 


2, 66, अहन्ता &८.--11948 810६४ 18 0४6 ई &96 68४ 18४80668 0 
४06 (4८व८4+20४  8ए6 ३9 06 णज, 1४ 18 8180 80 छद्भ्ण6 ग 
००००५८०० (शु ्ंमृहुस्ताडितं &० ). निषानं-नियतं विवन्त्यस्मिन्‌ ल्युट्‌ (अन) 
८06], > १68 णो 07 ४छणद्ठ) ८6६ 2 6] 07 कल 08 ००४४।९ : एप 
88 ४1118 20681 111 ०४ इपा४ 166, 1४ 100३४ 06 ४81० 10 ६6 86988 
0 * & एएवत]€ ". क्लङ्नर्थं हुस्तालं--०७७९६४७५) पन 81102 1४ फार धच 
1078 ({ &8 18 {नह ००४ ४0 6 }. कदस्वक--4 9 ६४७ 61069०९6 
ए6धणव्छप कदम्बक ४ कुक. कुक ‡8 9 [8109 हष्ण्ण (सजातीये 
4.10 2.7.8, }; 0116 8 कदम्बक 18 & (०16०0 ग णता 8. ¢ ्टश्यद 
118 600818४ 0, 8666181 ८2409648, रोचत्थ्‌--7 ए 7014४100 ; 006 क 
- ४७८ ००; मथ्नातीति मन्थं :; रोमाणां मन्थः रोमन्थः 9 00५. ० {€ पृषोद रादि 


68.88; 80 ©81160 0608186 ४४6 ४४४ 18 1041806058 016 ४० वद्च्डध्०प ॐत 
९९1४ अ ४४५6 6९86. (लान 4८६तप०648 





~) 








इ ७. 38 पप्०ल्तं [ए ४४९ (.-. 98 ४ {०8४६००९ 
प्रक्रमभद्ध { 1676 ४४९ ० द व्यदव, क्रियत्ताम ४७१६ , 2.88. 28.108 ४1९ 
` &0लर6 णला०8 19 ४16 शापश्च छद ४166 11068 }, 204 06 ©5470६ 


विश्नम्धा (विदवस्ता) रचयन्तु सूकरवरा मुस्ताक्षति 28, ध्थर्थ07०, प्ट०९४७त्‌ 
६8 अथ 70र्लछ्णह ६09४ ऋण्णात्‌ उल०्र् +© श्ण. (6 
44०४६९१8, 00 कशण्ला,) 148 ध]४ 1६ €शटा ४5 कयत्‌ एल )प्ड 
दुकरपदस्य प्राम्यत्वाद्‌ वन्धशैधित्याच्च विश्वन्धं करतां वराहनिवह मुस्ताक्षतिमिति 
युक्तं पटितुम्‌ । एवं चात्मनेपदप्रक्मभङ्कोपि न (158 9180 ए ९67 ₹७8 ६९ 
णणा0 धष ज ४06 4.0. }) ¶06 व. -. ०180 २6०08 अभ्यस्यत्ताम 07 
अभ्यस्यतु. व राहुपत्तिभि : ०.५ पछ © पति 988 20 ए०प€क. 198 7684108 
0 ४116 धट 18 06४8 { 1 ) {668३6 ४४6 003 878 &४७््0प्ऽ व. 0218 ; 
( 2 } 2180 € ९8.८88 ६6 ०७४ 86818 ° ४06 ४5145 &26 27:44:01 
१४ ४06 98४ ४० 11086 8०0 ३४ 18 एक्छणष्य ६४४४ ४6 800पात्‌ 8180 स< 
11676 ४0 16 00६8 प दत्पलाः १, = द 8०0४४९8 768, 00 कणणछ, 
18 0४त 38 ४४७ &.-2. 890 ४8 अप्च, 10 018 इप्&०8४६्त्‌ रणन०8 ६० 
2 ४06 ४७२४, 8180 888 सूकरवर 1४ 18 8180 ६४९ २6६41 ० 8009 
४.५ ‰# 8०६०2, = {४ 208४, ४ &ार06, © ६४ 1688४ 88 ०16 88 ४16 190४०" 
28०१1०० ९४४६, 0 क्लप्ला, एधि 8 तुति, 28 18 8०४ 0 ४४७ कल्पत 
व राहुनिवहु 1 ४ 7682018 6 70100868. {106 ?68६0108 तपत्तिभिः 38 पड 
06660 0 -8..:- 1४ ४९ 86 8पतुणू0०8९6त ( ४6 898 } ४४४४ ४5 छ 
00878 21016 6176 4७९८००६ एत पपरष, (018 38 & 8० ०९०९6, 





(58) 


81066 ६6 88106 29६. 96 88; ० सहिड्‌३ ० भृगऽ, 865 एष्ट. - द. 5 
फ 1181617 2180 ४४6 106४ 1618 £ वराह ( जग्राह इ द्रुतर्दरह्कुखध्यं मारण) | 





विश्वाश-विश्नम्‌ +~ धन्‌ ‰. ०088 ४३४ ` ४४18 18 ध 8.00 8 ८६] 
( ४परतत४1 एल {गातय ) त्‌ ८८९०868 ६० ?€86 विश्रान्तिम्‌ 18686. 
46607010 ४० ४06 8४1८६ पच्छ १०१६2, विश्रम 18 {16 €नग60# {८0 
( विश्राम इति त्वपाणितीयं 8१.७०. ० छ. ए, 9. 128 ). विश्राम, 
॥0्र6ण्लाः, 18 १८02८ ; 2. विश्वा हदयस्य श्रत्र ५. ८४४४. 1. 39; 2 1४ 
५९. 06 065०९64 88 विश्वम एवं विश्रामः 118 प्रज्ञ एव प्रार्जः 9४ ६५५४ 
अण्‌ स्वाथे (4. छ. 4. 38 )» र्पः ६४6 छज्त्‌ 18 0०४ 141... 
४०] ्त९त्‌ +> ४४९ प्रज्ञादि ष्य. 


भरभविष्णवे-प्रभवित्‌ शीलमस्य; £. भृ फ\५९ प्र +- इष्णृच्‌ ताच्छील्ये कर्तरि । 
106 ण०त्‌ 18 श्ण ° इज्य 6 ध6 1070; $ठपा 111 18 {© एरन्नं]. 
शम--8९1-600 0], 6प्9िणष्ठ ४०९ 7858108. 1४8 ०8.2४0 10680198 1& 
' श्रवणादिवग्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसौ निग्रहः श्षप्तप्र ० ८ फ0०59 शन्न 
०0६7४600671816 18 ४67 5८१९९. तत्‌-0). 2 वमन्ति. सन्यतेजो ०--8 ए ४८;8 
४९ शि #0 क्षात्रं (9 ४१७ 501ता७8}) तेजः 8 ०7]१०86त्‌ ४० ब्राह्ं तेजः 
सभिभव--11६., 061 0४06, ए6९619६ ©४ शू] 8668; 16068 (1) एलण््ठ 
६५६९१ ए{0010, (2) 1४81६, ५602096. अभिभवात्‌ न्फ 86 पञ्चमी हेतौ 0 
त्यन्छोपे (अथिभवं प्राप्य). <. यदचेतनोपि पादैः स्पृष्टः प्रज्रुत्ति सवितुरिन- 
कान्तः । तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृति कथं सहते । ए. प. 8. 29; 
सभिमदः कुत एव सखपत्नज : ए. 1. 4. वमन्ति-1% २००४ वम्‌ 18 ००6 
2 ४॥© ०08 60णञपला९त 85 006०प्रण्णव}6 19 &००त्‌ वग्णएकअंप्ग एलणट 
अरदलील ; 0४४ 1६ 18 6४ 80 68; 866 @070. ¶ृ¶© @81८. 6००8 २68 
दहन्ति प्ण तदन्य० &8 8 0010]. रष्व. व१6 1त5> 38 +8 :- ९ 
61४8, ॥0करण्छा ४759 वपा] अत्‌ 86}{-60णन्रजाल्त धश 10 षप 06, ९004 
णात (ल ४ (०छडपकणणड 6पमटक, जाद छक एप ग, जल 
6र्रलपाल]कक एष्0ए० 6, ६० ४९ प€्इत्प्९्०, ग ४०86 10 10168 ४४, 
ध्वंसताम्‌-- 1.60 1४ 1 #०0 016५8, 6 ५68४70९. ध्वं सितः ¢. 1. 18 0४ 
&००१, 88 6 8194] ४७ 0 इपर नृपेण &त धल) 1४ 10868 1४8 ४, 
° वुत्तान्तः-1118 7७98 ४० ४४९ @ललानग्भः8 फण.व8 गृहीतश्वापदमरण्यं &6©, 
1068. {0 6060प्९&€ 96 ण ४० ४९ प्र ४06 ०0286, 1४४. 76808 
^ गच्छ भो दास्याः पुत्र" ए०6 ध08. छप कल 0० ०0४ ४णंणापः छग्छप ४४९ 
४10. 71] 06 80 शि 10100106 88 ४ वथम्‌ ४४७ सेनापि 2 प 1076/8-801 
10 ४16 {01686066 © ४४6 1. 


९. 68. स्वं नियोगम्‌ &०.--^+ [0101886 6008680] 0द्लप्ापंणष्ठ ष 
एधः, =" 10० एक्पाः वप ' ध्थ्ट, ध ग एव्लुभणषठ कना ९४ 6 तत्न, 


(६८) 





निदक्षिकन्‌--व्षिकाणाममावः ध; ज्ज्य 818; उ्5नुतल गणु 
( प्रभव भ भा ९, कण्वष्य &०. } पठ 06905: दोपेण शणा 
0913 8068 ईश] ४0 205 1४0४४ 8४6 त्युः ग 8610 0एसप४6द्ा त्‌, 
लिमेक्षिकं 18 ५ ^. 00707. 12 ४४९ 86088 ० अंभा ०४ ° 8९६९००९ " 
(0 ९) ; ३६ थुः 06 2180 पणर 28 > 21. (निता मक्षिका यस्मात्‌) 
१४८९7०४ इदं स्थानम्‌. ४.- पा, ऽ८९ध०8४8 ४०४६ मक्षिका छश 18४5 6 
४6 86086 ग ४४6 एम, रजपलन्न्त्‌ 8 इफ ' फ 38 वल्तरत्त्‌ ० 
2०००८0८ ‹ & ए" स्षनाथ--नाथेन सहितं सनाथं ‹ एकं & 72098४6 ° ( #0 
10० दा } ; ४6०७6 86्व्०्पतञ] क, ° एदप्लाः ९४6 ग, ° ' पइ 
190, ' ४€ 1468 ज । प्ल › लंण्डठ 1०5४ अद्र ज 9 6 न्वतम्‌ 
86४86. ##© 80त्‌ चसए९ ए ९त्‌ 218 768019६ (866 ९0००५, } 28 ४१९ 
2458 ग वितान 33 6४७ ९76886०१ ए ४४४हीन्त्‌ ००88 ० 0668 
0१671680. अनवाप्त ०- {0 > शपथो] 1468, ००, यद्च्छया त्वं सकृदप्य- 
वन्ध्ययोः पथि स्थिता सुन्दरि यस्य नेत्रयोः | एए. 1. 9. ननु भवान्‌ &०.--& 
66 शा ४३४ ० ४86 एष्४ ग ४6 एत्‌. ; 06 2068.08 ६० 88 ‹ 116४ {०6 ०06 
1 ७९०१त्‌ णण--४6 ०४७१७७४ (छन्न ४० 06 86६०-0 ९० छप 
598 09 एव6 ए. आश्रम ०--अआ श्रमस्य कलाम ० ललामं भृता कुलामभूता ४ 
6०८. सुप्सुपा (ण्य 08 श्श्टव्यतन्त्‌ 98 9 पका.) ; ० ललामेन णः 
खलाम्ना वा समा, मूत कराण +© 56086 म तुल्य ० सम; र. भूतं प्राण्यतीते 
समे त्रिषु 4, 


&. 70. अवसरं &७.--)) ००४ भत्र छण ध 6 ( ४, ९. ४0 वणल ० 
४४6 8०४]९५४ ). अभ्वयनीय!--7'७ 6 ००९१. 716 प्रत्‌. ` 1001ए्तभष् 
काऽ ६४6 कण्लपप्न० म ४6 ण्डु ४० छल एष्मोप्रप्तठप [अत वन्मा 19 
४06 8888 86 8 80९ 07०0४ क्त 3 एवाध 9ा)2 &1. 866 
8:14, 7066 09 अस वणक्षेत्रसं भवा २५ 1120 ००४९५ 6761४. 6 #10, 
1096808 {£ 86678 णप 70878 ६0 2तत€88 कुणपाः इद्य{६४ ६० & ल 1628 
0थण्टणला; एषं कषद 8 ००४ ए0डडएा. = गुषाठ एणवतणष्ठ 1 ए 10०४१०४९ 
यदा ताचत्सा &०. 268 ४06 86088 वुप्४७ ०७9६, 


। 5८ 9 1८ 9. 0016-० प6 ; कोक उत्सुकः सन्‌ निवारितः निमेषः 
म याभ्यस्ताभिः नेत्रपद्क्तिभिनैवां इन्दुकला &०. 7४9 उपणणोनल्त्‌ व्ल 
18 पुञ्यभावेन. 9० 26 206208-“ क ¶ ६ 06 ४१6 79 0013220828 09६ 
08 ४6 ए68 प्र १४ 18 ०४ म 6१८6००९ 804 २०४ प ४४ 20. 0681776 {ग 
0877181 [168प्ा6.* = प्र, 88 ४018 @068 268108४ ४05 606६४, 6 166५४ 
४18. २5९49. 





परिहाय वस्तुनि - 7 508४७ ४8 0008600 छ६ ०६ ४४९ एप 2 018 
0; र. जथ असंशयं क्त्रपरिप्रहक्षमा यदा्यमस्यामभिरापि मे मनः। 
‰= 20. 8 8 20 3त्‌]}= ४०४8४ ०7 +४९ एक ज णठ ; 6 छइ इल कयह 


| 


ण | क 
( द 


॥ 


र 


06 एतञ00णठु ६ + यरि ज 218 णात्‌, वधं सरः दु 
दधुर मनः परस्वीविमुखश्रवृत्ति । २०६४८. एए. | 
सुरयुवतिः इउंभिवः यस्य, किल" ४७२, ° ध हतात्‌ ठह १ 9; 
४६88 1४ दात्या 1 ४6 886 © < ३६ 38 १600६860 `; 50६ 86082 1 
च 
४6 86786 ॐ निक्िचि्तं ° 41111 व्थ-~न पतति पिताऽ्नेन, 0 


ध 


त + पद्‌ + यत्‌ कर्णे { बाहुलकात्‌ } , ६५९४ एय एणठ्लणड त छलः हठा 


41119 1४0 न}; द पुत्रे. ५०8६९. 4९६७8 1४ 0 अषु + त्य; अपत्यं कस्मात्‌ : 
अपततं भवति पितुः सकागादेत्य एृथभिव ततं भवति ¦ अनेन जातेन जतः पित्त 
नरके न्‌ पततीति वा । ¶© ०६6 ०६ स्पत्य ००0 पुत्रिकां 800 रऽ ४४९४ 876 28 
04 शवुव्णए फ 8 इच, सनेरपत्य्‌--मने; 15 81202809. ४ 808 
४९४ ४06 २५०४०९६ 2 © न्नः ० ६5 जीत, अश्ः- 878 0 9, ४60. 
16 110 38 8ए6क्णद्क &8 2 10/८7 ऋ) छथ 8यष 3४60 ४५ १९९7४९७ 
४०९ 88€ ए {6 ००४४280८. नवभालिका--18 9 ९]68/6 चत्‌ 2 {£ 
तशः ए1&४, ¶ृ"6 1०110 86६७ &६€ 60008 हत - 54८2४४८४ 804 
कथय, 70200 छात्‌ 42 ; <4204थ अत दछरथ्य, पु अप 
82412 ; ८0 ष्८ 8 1५८८. 





पिण्डलज्‌र-- ‰{४त्‌ ० त९६९७-४८८९ 18१४ ८0 पणत्‌ ॐत ए6४१. 8 66 
्पिा४; लः 86 {५४ ०2६७8. 1{1"€ ८65ताण् स्वीरत्वपरमोगिनः 01९9 
14108468 धि] छु उकण 18 एल ॐ8 66108 1४ चखर्जरेरद्रेजितस्य 
6 ४1. 10०8080 © पहत ० ४९6 €क्र€8 ठप 08.612 
छण ला०पष) लसमुचषल्त्‌ षन 00 चत्‌ 30 एकप 276 द्रणम 
४18 एष 9 06 28९6768 08 ए 0६था. स्घीरत्नप्रिभा विनः णणणाव 
6६४ "076 ताखश््ुश्णता ष्टु ४ श्त्रीरत्न्‌ ' ४1५५ ६४९ १०४६ 088 10४, 3.8 6 
28 46" & स्त्रो रत्न ८०, {£ € 768 अन्तःपुर ४्डप ४78 ए} ३6, &8 
४४६ एमा पला पलक, ङण जठ ५1816६87 16 ९8४ 19068 ०६ ४6 
4 एलाणष्ट भरशत ज णः 176 ००७ 86४6810 23146 ५४४6 24 8661१90 
४९0९1०५”. न तदशना पठयसि....... .अवादीः-- ^ उप्र १0४8 ७००8६०८९. 
09 ( ४ एह्णठपः व ल०9 1 #एह ाल्छ » ४6 8प४इश्वुप्ला६ 06 †> ६४९ 
०8४ 16056) ‡ 8 800 यात्‌ क्लः 666४ पयसि ००,..,., वदि, 0 
अद्राक्षीः 0 प्दयसि, 68 802) 0०णडपल््ं ०8 लार 10 ४86 1 ६6 
५९8 ¢ 1९९1488४. ए दिध ५०६७७ 88 & 0874118} 198४८९०९ ~~ 


यदा बहिर्गच्छति वाधिवात्मजस्तदा भवद्‌ हा रमपावृततं स्वयम्‌ ।। पत्‌. ए. -46 


2. 72. दि बहुना-- 9४ 1४0 066, फफ इक 018 :; 0 80. 
चित्रे निवेश्य ‰ पुराङृति स्वरैणभिमां विधातूमभूद्धिषातुः खलु इस्तरेखः । 
पिभ, शा. 15. सत्त्वेन योगः सतत्वयोगः । परिकल्पितः सत्त्वयोगः € 404 
1४0, 10 यिशण६ 18 स्यां यस्या वा. ता नु. 106 88 {0 11068 208. 





1 


1 
/ 


८ 
> 


| 
¢ 


। 8 दलः 56061 0 द्0द्ठलः, 3लएक्न क, 88 01. प्र, 0068, छ ^ 
ए 10&-" क 6ध 806 88 {07466 9 तच 176 ए0 कच्छ ग 7810018 
9 08४ [080६180 2 क ण]४688 8 हपाः6 &ठते पल 0788100 17०६0 3४ ४४6 
2116106 ० 16, ०६ ॥ङ ४४५ 2914 एक (नील ब्धणद् 1०४५ ०96 ३4९8} 20049 
2 00741919 घ्०० ग एक्ष्०णड छ वुं 0८८8. ° सपोचख्चथ्‌ 106 2180 ०९81 

116 छ ०16 25888 ० 99 ' { 10 ६118 एतत }. प रूपोच्चयं 18 ६06 


1212.{6712.} ०९४86 (समवायि ०८ उ्पादनिकारम्‌); "त मर्तृसु ४06 1050 
116६8} (६.६6 निमित्तकारण्‌) ^. 1 ४1118 ६106 ००९४ 8 व6दलुएध्० ग 
2९.४१ 8 0९९ पष उन्म छितं त्‌खिकयेव्‌ चिरं {घ्. . 32; सर्वोविमाद्रव्य- 


सम्‌ च्दयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन ! सा निमिता विवत्‌ प्रयःनादेकस्थसौन्दर्थ- 
दिदुक्षयेव ।! 7214. 1. 49 दण्णणु्ा€ 14260१४9 वचन एठ)) ग कभभ 
सा रामणीयकनिधैरधिदेवता वा सौन्दयंखारसमृदायनिकेतनं डा) तस्याः सखे 
नियतमिन्दुयुधामृणालज्योत्स्नादि कारणवभून्मदनङ्च वेधाः ।। 1191-11900. 1.9. 
मनक्ा-४. ९., 10४ 0 ६०४०01६ € ल 13 79086878 & ९, 168४ थः 
71688 06क ए इपर उषु प, (= ५ ४८ 1068 5४६०8४९ 
8588 8 १८९6४६०४ ग ४० 9०००] भ द-- मन्ये च .. अस्पुशता ( 16:86 
मनसा 3 ॐ ण्य) इयमुत्पादिता प्रजापतिना ! अथ वा कथमियमककिष्टतां 


रावण्यस्य । न हि करतलस्पशक्लेशितानामवयवानासीदुरी भवतति कान्तिः ! 1६84. 
0. 25. @7, ४06 ६० 11१68 ०8 06 ४ ४06४001 70 306 8४8 
०५6९४९0 ङग ४१6 (१९९०, एन @०९०क७व ज्य ४० एपपन16 ० 116 
8० 86 तलु ०6०४6त्‌ ‡ & (भ(णा९, 7786 600 (ल्क ० 170 118 22106 
811 ध06€ 10प्6]़ {03, 0 ए€्छपैष 0 6७ 1०0 &५. (015 18 ०७४४७, 
81106 6 ४9 ०००४8 ऋणा ए्वृप्76 ४० नू8. 1४ 38 ४६९] 0 ४86 > तुं 
2८67 68९0 ००८७४; दु धव, स्वप्नो नू माया नु मतिभ्रमो नु । छ. 10 
रेच्योतनं नु हरिचन्दनपल्कबानां &०. एड, 7. 11. (दज. पान 8 
61803 8 १68०६. म वप :-- | 


 & (कध 2311806 0 इकााल्ा ङ, 
& 10101186 ॐ 10र्लौ7688, 81} &72.08, 
97066. पु ६४१ 61086 3 . 121४४16.“ 


4 € @4९1020*5 122८16४ 


स्त्रीरत्न &५.-- ८ जातौ जातौ यद्क्छृष्टं तद्रत्नमिति कथ्यते । अपरा-न 
विद्यते परा यस्याः--६९४ प्या 188 00 छल ( 81701] ६0 1४ ) 11 2,८00- 


1688 ; ` 9 108.1611688 ०6६४० 0 ४16 108 एल {6५४ ° ९6 कप्४€8 १ ; छः 8 
16 000. ४९68 1४. ए6€08ु8 ४06 ण कध 0676 ४० ४6 ४1.18 
स्त्रीरत्नपरिभोगिणः' 9 व्भोाणड्ठ 3ध्द्. » ८८688 स्वीरल्न. स्त्रीरत्न 18 इध). 
0860 0ए़ 8006 ६0 डर्ध्लिः ४0 [.ध्8701, फ 0160 0 €ण्छः, १०७३ 2201 
ऽ€ला ४0 6 0ष्व्यतवन्त्‌ (२७ का फश्च ॥6 एर गौः ८४6 8.) -ध.-फ् 


ख 


( ८ ~ १ 


८०0, ए्थीला8 ४0 15 8686, ६४ = १6५8 310४ (168 1४, = 8010 ए७{७7 #0 
गम्‌ ०६४९8, 98 ६06 विष एल एषर्डछदकु ; एप धद 18 230 {>४-६९४०४९६; 
पप 10४ रका ४४९५ £ 29, नुग} 0६४६108 28 0४ ९6७९.६९५ 9 
1722, 0४ ष ४18 8248. वातुदभुर्वस्‌- नि्माणदक्चस्य समी हितैषु 
सीमेव प्यासनवयैशलस्य । ४9४६", 8 ४6 ९003४9० म ४16 {६8४ 
1178 18 13६, 0 एकदशः कणकरक्त, 28 (6 0६.१९ ¢16 ८0 6106161४ 
श्८४8 मा ४06 एक० (०७ 66856 एफ अनुचिन्त्य ९0 प्रतिभाति; 
16 इदप ए6९वुध 8 ४१४ ४6 इप्रणन्५४ न= ४ 1466. {. ए. >०५ 
06 पध श्न 810४5 6 ४06 88006 ; 8प्६०।१ 22010181768 86 € 91००६ 
ए ऽपि पठ 80८06 8८४0 फफ &8 स्थितस्य ५५ अनुचिन्ध्य £0 8 
018 ०8 क एक, प्रा. 10. 0 ४6 ह ८६५४ ए© ८०९8६००५ ४० 
8---7*0 8006 8106 २५1१४ 866४ ४० 6 चित्रे &०.; ४० ०४९8 रूपोच्चयेन 
&५, ; एए { जत्‌ धप लाः ४० 96 ४५6 10 8.0101688 ९0680 र ४॥€ 
{ण्न ग फणति {जा ा6त पर) 8 पर्ण 8इ्ए]8, 60 { ४६७ 1०0 
€09846८४४०० +© 9] 0 ररपण 19688 ई {16 (९०07 &७.; (४, ९. 1 
पणत ००१ छ ० ककण 0 96 ० ७९६त्‌ पला &.). = 48 ४0७ 81. 
8४४.२५8 11676 18 6 {धया उखमाप्तपुनरत्तता ( 866 ९.९. ४11. ) --४#९ 
68६०४ ग ४४७ ९०४1७४6५, 7४© 86०४९९6 86608 ४0 16 60011668 
8 € ©8 ग ४७ छव {106 80 +€ ठप 1176 8667098 ४6 18.08 
10०्धुङ्ग ०0 16 1016. पि ९रल61688, श्तु; & ५. 18 ०९९९६8४... ४0 €~ 
197४ विधिना &०७., फन्‌ 101६0 ०४0९156 8660 171101008.1016 ; 16४९6 
#1€ ६४1४, १७ एलणछठ 1४ ४९७ 090,  8पह्ट०३४8 ४४९४ ४6 ६४ 8116 
{णी 1०68 ह0जणात्‌ = चमप 1019668. ४6 1066४ एकर {185 80 
९९४४ 0०66५ शता] ऋ०व्‌ तकल प वच्डला 0 71 ९ 86 एलाः86 8६६..8 
० ४8 8 फ}1016 88 8 78.6८० ० 10261688 68 ्४पृ ल) 0४ धक | 
#0 त68न{06 ४6 एष ४8 860९६५०९. 


प्रत्यदेश्चः--प्रत्यादेशनम्‌। भवे घन्‌ एफ ८०. 111. 8. 18. 74. ५९ 
86४ 0 गतलधंण्ठ ४६० ० पाछा 1०४0 ४96 080 क्वा0८१त ({ 81) ४०९ 
एल्थपकल्ड ०१ चछा 216 ४0 66170086) , प्रत्यादेशो निराकृतिः 40872. (7. 
प्रत्यादेशो रूपगवितायाः श्रियः । ४. 1. 


अनाघ्रातं &०.--अनाविद्धं ००४ ७6४ एन ०९६८५ (10 0008 जण) } . 
अनाभुक्तं ४. 1. 1068718 ^ ०0१ 6४ पठ 07 कण 0०१; 866 हिका. ४1.14. 
रपण 1. 21. एप अनाविद्ध ४6६९ इप्य४३ ४४० ०००४९०६. मधु नन ०-मच्‌, 
10 8॥ © 86४ 10 ४९ 86४56 ग ॥0९ङ्ग, 8.24 १०६ 70. ४४६४ ० 1116, 88 
०6 क}©0 ०1 तणा 088 पिकएछपः. 106 क. 19 ४४९ 0181 ८0 1711168 
71128. 8180 {6 एव, 88 ए] ०१३., अखण्डम्‌---7.£.. 0४ 0४ 0 01106 
{णः एनंणष्ट रपु ०९९, 28 & पप 18} ; 106, ०१११९, {011 = 16 070 





ॐ एष्ट धगम ८०76, संषुणं फण्ण)द्‌ 0४ कह उशन्त ; ० 1४ १०७ 
1166 ध्यल्कय ° 7; 1 08 0६ 6४ सौ कव््त्‌ ए एण चणुणफ़न्त्‌ 
10 ४४८७ ३४ 32 ६8 प्श्य £6608 प क पहदष्क 0 0098९८४, अनक्ष 
{4प]४688, 6 201४16४ 81890 {20 }0]} 88 2660070 00 ०08१8615 (प्रत्य 
क्तार--5071., ०६ तदप. 05 भोक्तारं च ध्फ़ 08 0०. 
$धपलठ फतह तदू 2० शण 8 ३0 106 4.०९, ; छ 2५ {08 686९४ भोक्ता 
माधवसेनं भच 7; कर्ता कटं 910- ह व्. ८. ४८88 अनव 9 116 प 
1758065 १ भोक्तारं ;५ ४४९ 8686 0 “ 82 ]@88 „ " 916886ब्‌ ` ठः धत. 
80706 † 86७ ०0, समुपत्यास्यतिं विधिः--7७8भणम 111 उव्०+ §0 ० 
2070809 (७ 861666०), ‰. € + फी 8 प्र]06४ जः 6000856. स्थ पध 
सम्‌ 80 उषु 18 ४48, ४ {ल 8686 0१ छिपा ( 1४ ४6 वर्थ ४० 
856प्7€ @ 6} 0086} उपगम्‌. 966 80. षभ्प, 80. [, 3. १5. प्र 
800छ]त॑शध$प्लः € [686 {66 समुपस्थावयिष्यति, ४6 56ण्वशां 162.4198 
० विधिः ड भूवि; ॐ धऽ 3888 अनघं तद्रूपं एद्व््णलछ पल इ १16५४ ग 
समुपस्थास्यति ¶8 9. 0८८पछ 10 एकवपताप्रष्या8 उ, 88, { 868 ४०१९8 





(2) ऊण्णा8, समुपस्थास्यते इति-18 ९ ८१८ 68त1धद्ट 88 10 तनुक क्रथ 
४06 1+९८९8त्‌ 80986. 106 4४. 33 ४३6त्‌ 9 ४४९ पण€ उपद्रैवपुजा० &९., 
भथा, ० >. 1, 3, 46. 807 ०४्लः एषभाप्रठप]ाइ 86६८ 6070 | 
1038 8]. 3 प००६८द्‌ ‰% र 0.-8. 88 2 18६82006 ० शोभा. 
तेन हि--“ 7६ 80. गृ९ 0, 25 ०0 00 व्क ०७६त्‌ 2 ऽव. 8 एण 
& 2681 6, 80 १०७6 ४७ &€४१6€ #० ६6 “10. परित्रायताम्‌ &० ~ 
7, ४४6 88.708 ॥०यद्ग्४ 20075 2091 22त्‌ 710 ०0०5४16 €ग्यूा७७३९त्‌ 


ॐ इदमिव मदनस्य जवमस्तरं सहजविलासनिबन्धनं शरीरम्‌ । अनुचितव रशप्रदान- 
रोच्यं विफ़लगुणा्तिश्यं भविष्यतीति ¦ ०1.०40. 7.6 


2, 74. अथ---5 ४७९८ पक्लान्तरे {19 ऽण्षटष्टव्छः आठछनः 21४९8 
धण6), पलः क्लः 18 20} 06; एप; 0०९ 66 10्€ फ०४ १ वपल) णप 
०४ 1276 &0प्र०त्‌ ई 2016, 2, २688 अत्रभवन्तं अन्तरेन. 6878 
४५४४ अन्तरेण ०800 96 ४86्त्‌ फ ४६ -५0९* 1 ४16 86086 © ' 00 
2768870 ४0, ६८प्र 08 ; * 866 000 18110838, 008७, ०७०8 1४ ज्र 06 
&.५९, 16 धद, देवीं वसुमतीमन्तरेण. दृष्टिर: --10९ 62 {9768860 छ 
2190088 07 6 61688107 © {€ ९१68. - 918 18 ४४०९८ 878 888 
12 ४08 इए ज 10९, © रर्चक्षूरागस्तदन्‌ मनसोऽनन्यपरता ` 18], 
९0}. एत, 15, अप्रमरभ--००४ ए०1त (216 ४० 0668 ४6 {5698 
16 तद्ग ). 

 सेदन-- ४6 101०१0८"; १ ५8 8८७४ 82 @‰€०४ ० € ९1, “1 
४९ श्रछव्‌ 18, धएशरछण €, ग्थक भणण (ला०. न किवत: &०.---+, 2» 





816 1714}8{एन्ृष (०णण्ङत्त्‌ ४6 109७ 0 1४९, (18 (०पलुणएशं०पे 18 
९5९५ ०४ वाचं न सिश्रयतिं &०. 1 शा. 





कषपखीनता--- (शारा, सक्षणया) खालाभ्रवेश्चमहुतीति शालीनः तस्य भावः); 
४. ४ ४० वोध्ला छठ कलाः शष060, 1167166 ०१०८८8४; शारा + न्‌ू 
(दन); ४४० पणत शालोन ४८५१ कौपीन ( कृपपतनभह्तीति कौपीनं } 818 
0द्टप्पुद्णए तलणर््त; ज्षालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः 1 280. ४, ‰-20. 








ए. 16. द्भाङ्क्षुरेण--अकाण्डे पणडस्कु6नौन्ताकृ; 1६, फणं, कफ 
१७३} ०९८88100 {णः 80 तनद्वु. (०. 3 ४18 कठ्णालप्० = +06 8६६&6- 
01766४6 ककरुन्तका स॒ब्याजं विखव्य &€. गुहीतपाथेधः---86५६०86 116 10 
8 ऽप्ण्‌)०8त्व्‌ #0 अक 0) © णणाटए ग 10९९. पायेयः--एठरण्पतन, 
फए्णणंञजा8 णः ४ हैषा पथि साधु पायेयम्‌ । पथ्यतिधि वसतिस्वपतेढन्‌ ! 
एका). 1४ 4. 104. 586 ८०00. वइ इप्रदुहवहकठपण 18 वपा 7, ए6लफरिणद ण्ण 
४6 ४११..३ वसणललइधंत ०पताा८88 ण उष्ण (पाथेय ल्वणभपरष्ड् 
९०४९०1९8 } [धिभ्या ४76 फोतवृप्.'8 ल्ट फ़ 7 तपोवनं-उपवेन्‌. नीकवारषष्ठ- 
सागः--^.0५०वा पष्ट ४0 16 1४8 ज दक्प 9 पद ७ ९०४००१४८६५ ४9 
४०6 ४ सरणी एक (० ॐ लह ठः 8 फलु, ४त्८०त्‌ाषषट ४५ ४४९ 
ए०वप्ट्क ($ ग ४० 8०} ज हा, ९८. ~ --घान्यानामष्टमो भगः 
पष्ठो द्राददा एव वा ॥ आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधृस्पिपाम्‌ । गन्धौषधिरसानां 
च पुष्यमूटफल्स्य च ।। पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वै दलस्य च } मृन्मयानां च 
भाण्डानां स्वंस्यादममयस्य च ।। 1#4%०प. ए. 130.182. < प्श््ा. ए. 8. 
भागघेय--भाग एव भागधेयः ध्एप+९, ॥धड ( तप्र ४० ‰ ठ 00 178 
शप्रएं९०८७ ): 86 ०0, पुष 38 करल) ४० अन्यद्‌मागवेयं &० ०. ८. 
(866 {0०४०९}, ४8 भागधेय 18 १०8८, 70 ४१6 86४88 राजदेयः मागः 1४ 
१3 १९१८, [7 {79 66086 जग माग्यं ० ।पक; द- सैवं दिष्टं भागधेयं 4.-ष्. 


तपःयड्भागं--1118 38 & ह्वाशण०क68] कण्ठफन्नूक ({ फएणन्‌ः, 98० 
000प्8 1 कणप. }) णि प्णलो धाला6 18 00 1प8प्0िकव०, कलु 
४8111 तपः ४8 ०#]ष्छघ्र5 © ददति &०त षड्भागं ४8 & 8609186 88४. 
€00. . ( षड़्‌ भागाः यस्य ण णोन #0ला6 काठ अर एष्म8, | वप्र 
४. वच्छ £ ]©०९००6 ताण्ातन्त्‌ 1४४० शेर कषण४8 * = ( ४86 0०९ त 
10603 पध © हण्छा ४0 प० [षष्ठ ) ४ ९ & अख, एकाम धडा 
एनभा10० ({ ४, ९.१ शदनंण, ध पला कोष्ठ तण 3४ ) 07 षड्भागं 
पधक 119५6 ४60 00९त्‌ ए ४16 0९४ ० चल भणमृणड्ुः म किमाग 
प्र 1068४05 तृतीयः भागः ०८१ कलो) 18 8कषततं०पसत्‌ 0 ०5३९. 01 
त्रिभागशेषासु नि्ासु च क्षणं प्ण, ए, 6; त्रिमागमाच्रावरिष्टे अघ्वनि ९0. 
10 078 ५४8९ प 7189 478801९6 तपसः षड्भागः तपःषड्भागः &8 पद १०९8 
०0४ १९००४ संख्या 70, ४० धल (ष्णणि प्ण दिक्संख्ये संज्ञायां ५068 110४ 
8011 ; 0८ ७6 108 ४५६९ 7४ 98 तपञात्मकः षड्मामः 990४0१01 ; 








आ सञ्तौ भमेषड्मागो राज्ञो अवति रक्षतः ¦ अधमदपि षड्भागो भवत्यस्य 
दक्षतः ।! यदधीते यद्यजते यहदाति यदर्वबति । तथ्य धड्भागमाग्राजा सम्यग्भवति 
रणात्‌ [1 धथ्णप. एका. 304, 506. अश्चस --ेतुं शक्यं क्षय्यं न क्षय्यमक्षय्यम्‌ 
४४६४ 60710 8 068६7064; ४6 ज ०त्‌ जय्य 28 शक्ना] 1070066 ; 
(०४६०३86) सषु ध्यं क्षेयं पाप, जेतुं योग्यं जेयं मनः ( 1) 1 09 ००६ 
06 1738 [08876 ४०५ 66 )* क्षय्यजय्यौ शक्यां । ५४. परा, 81. धीर. 
भरञान्दस्दरः :--& दैतृग्म विदोषण; स्वरैरत एद तपस्विधिः 1०115 7600 
पाद 0 ४४७ए वन, ०8100 पठ ०6 ; ०7 ४४6 006 डक 6 धशद्ला 28 
इत्यंभूतलक्षणे तृतीया. | 








पि--89268 ० 3८००४ ० कज आलषछ &6 7 
ण &^ 6४ ४८९ 08४0 6 अभुणु००६०४6्त्‌ का 
60190606. पढ कन्न (फ00 छिङ़ धना एभूंछड्फ ४6 16. 
एना) [ष 88 ७00 ; ॐत ४७९6 च० &866४1078 ६0178 णा. 
विश्वसनीयता 19 ३ 1398. 15 ६७ 696 88 अभिगम्यता ० ' अवृष्यरचाभि. 
गम्यश्वं ` (ष्ट. 1. 16. (१05 क 6101४6४8 1०6109८6 ४४९४ ए. ७१४४ 
१५5 2 वध हण; तु. तेजो बरं सतत्ववत्ता. परभावः प्राप्तकाठता । 
अधृष्यस्य शूणानेतान्‌ नृपस्य सृतयो विदुः ॥ कुतः 1} & 8702009, वृ 6 पठ 
०014673४ 06 €द्ु}8.108 ४} 6 2.60 0 8819४ अथं `वा &०, कतः :---18 ३९७ 
1 त्था हि ४० एष्म७ एल छढष्लणलाधै' ॑ 









मपि--ध.- फ, ऽछा ४0 एकुर6 18 10 6 उछ ० यद्यपि (868 
16 ध2818.188- ~° 416100४ € 91068 7 ४४6 05१८002 ' &.) ; एण 
४५18 23 एए, आधे, €. ५ ०6 क््व्न्वाकव. ` तृप्ठ वाटः 0८ 
०४--त्रह्यचयं, गार्हस्थ्य, वानभस्य ००१ संन्यास. सर्वभोग्ये क 18 २९७- 
80766 0 ए 81; ६.९. 7 प्र10)9 ०0९ ‰88 800 000 णाध् ४० १० 2००६ 
४0 अ] (6०6 ग ४४6 कलाः प्ा०€ 0900000 ). @ सर्वोपकारक्षममाश्वमं 
६९४. पर. 13 8० धद्य, १४०४९6५ ४ ष्णु, लठ 89 उपः 10६6 
2 0८ ^^150 गृहस्थ उच्चते प्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ विभति हि 10०0०. ए. 39. 
0 6 प्ाल्ढणाशठु हप 6 ०४86 ज ४6 28066108, 866 ९00. वु118 18 
४6 07187 010४ ०9 ९४७७ (४४९. आश्रमवसतिः }). 16 8त्व्णत्‌ 38 
तपसत्वम्‌ रक्षायोयात्‌-- (1) योग 85 ४४० 800०त्‌ छलल ज 9 ९०], 
185 406 56089 0 ^ फ़ 7688090 ५ 1 ०००७०व्‌४९०७6 ७; छ. स प्रीति- 
योगाद्विकसन्मुखश्रौः ए १. ए. 55; सानिध्ययोगास्किल तत्र शच्याः &०. १६९9. 
न 8; णापि व्ण णड 26 मुर 98 रक्ता एव पोगः, 9806४ [0186- 
४५९ 190 {6 {00 ग ए70०॥९५४०य, ४४०६ एलंण४ ४९ 114068४, ४6 {0761108४ 
तप त 9 ण्ठ 0 क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानामेव पालनम्‌ । निदिष्टकफल- 
भोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते । 118. ए, 144. [7 ६06 0886 0‡ {16 
02४ ४५18 68.08 --- 10 ` ‰072.617868 ६06 ८8८071८ &/०८ 07 ४6 76- 
86१ 2.10 07 115 ०तृप्, 0 01661868 00046 फ912000 {07 ४16 &००५ भ 





४४९ ०णात. वृष जलल 900४8 & 08 ठ्न, ४४6 12धलः 2 अपर्य 
कथ, बश्िनः--0 ॥17४ ५१© (०्छ४्गृन्-- (1) ग #18 10888108; ` (2 ) 
० ६09 0 त्व ४००88 म ८260. ह 2४. ४४, 89, णत द्धम ४, 8 
त283 (४18 वशिघ्वं) 38 ४06 धन्त एन्य ण भण्ोर्यफ. चारण-- 
{ चरयत्ति कीति ० चरस्य) लकल] च्छ०पेऽछणाड, 0लच्डध ए ८९8 ७४6 
१०त ७०९88 {0 8] अछष्ट०08; 866 कश, छ. 12. वलः तपश ६8 ४6 
80068 #116 191901870४8 9 दण्ट ज ६16 ०7९द्गुए०8 त ०68; 
४७०९8, &०. (‰. चारणेम्यः त्वदीयं जयोदाहरणं श्रुत्वा ४1. 1. केवङं राजपुदः-- 
गइ 18 ४४6 जणा एग ग कर्पट ०००९६; 96166 76 18 छवि स्यो नातिभिद्च. 
ङनिः--9९6 802. 11. 56. 89७ ४४6 18 0४ ४४७ {क ण अर्वाच्यवचनं 
1136} 15 175०]र९त्‌ + देवपूर्वं भिरि 1० 201९४. 1, 46 (866 ‰12111./5 ०००. } 
8 68 888 मुनिरिति कन्दः, 476167४ 1108 ४०० &१९०४ (166 2 
एनण््ट ००116 गणु 5‰75 ००१ 16 ॐ 118 भ ८९४ ए€ भु १६५ ए ४४९ 
11 876 €266061018. 








कथिद्‌-1472, ४४७ त७७त्ण्ृलः ०१ ४06 वञणाठण एक (जप ४४५ 
8110168 0 ४16 25९0428.) = एः ४०७ ४61५० कत्टप म ४४6 १8.296, 866 छप 
००४९ ०४ वृत्रहा 19&४. {1. 62. 6 १७१०८ ६2 18 एएकपतपञक ९००6५ 
7 चठ ए९त्‌द, 98 एत, ^, उका ए, पिक्चर, &५, 5 सखः--पि 
४6००००७६ सख ‰४ ४४6 © ० ० १९४. 0४ राजाहूःसद्डिस्य ©. ४, 
4 91. 866 11068 0 ६06 78४ 8}. | 


०सीमाम्‌--उदकानि धीयन्ते अस्मिन्‌ इति उदधिः; # उदङ्क -~-घा-+-द 
(कि) ; उदक 88 ४७ 078४ छः 66०0९68 उद पछ ६४७ ००८. 18 8 
2708, 0 ४४6 प्प उदकस्य उदः संज्ञाय्मम्‌. 3188. उदवय एव दयामसीमा 
यस्यास्ताम्‌ । {9€ छ ०६त्‌ 1676 09 6 सीमा ० परीमन्‌; 886 अ6.~-# ४. 
© ए. ए, 1. 16, 28. षरिज्ी---छक्न ए ४6 ०6४8 हलभंप्ठ उ सकलसं छद 
४8 ०त३. वृ6 ०६ 18 106 इधप्ए०छछः ग ४116 ° पमुए९ष्छ्ल ॐ ष्णु] -- 
18 ४0 1468 इपषट्टत्छल्व्‌. मही ० पथिकी कणप्रौत ००४ ४९6 एष कृ०- 
एए ४९ ४656. कत्स्नाम्‌--807 ४0 (णप 0 ४४१३ पणत, 866 60. 
धरंशु-प्रकृष्टा अंश्वोऽतर 80 1४ ९६०३ 11189 ०९ 108. _ एम धल 82.08 1068 
छ. पुस्गलादीघंभूजो बुभोज एण्ड. इ. 4; परिघायतत-बाहवः ए६०य०९. 
6.7. , 5. 16, (06 8708 9 7068 8978 ०487 €008९त ४० 08४8 
{2846४106 #16 सं ष्>४९8 ए ०} फ ल&ा5 ०600688 क 02885 © त 109 
गृष06 (०1800 37001168 ७७४ र्णा क ४06 शाः पत्‌ पवप्डच्ोक्षः 
इगु, क 160 फलाछ ग एयक 10000६८८ अ कणानृतणष्ठ 9 0०. 








2. 80. आशंसन्ते &०.-- ए ४९९6. 20०1१६९ ४8 एलां २०४९- 
10 --अारंसन्ते समितिषु ( 3 ६४४}९8 } &०.--88 त्ल्मतल्ताङ प्छ 
४४९० ४16 6 006 हषलण, 1 ६6 100४-०0६९, ४त ईमा ४४७8९ 





( 


22800८9: {1 } 7 18 एण ३ ध ऋणप ग ४४९ लह कप्त छाप 
धय द्द ०6 म 6 ४० षध ज उ्वद्ुण्वर5, (2) ४ 
3 22076 ०६६४९] ४8. ६06 08४ 800एत्‌ 8108 ० ४४९ &0पऽ &ॐ ९61४ 
0 एवल ल्म ज्र ४06 तना8 ड त {€ ९९८१ / 1.005, =98 
0 080 6218६ 0 6४७९ नुए0ा९०४8 ० शवृ्य्ष्‌ एकर {00रछय, 
&०. 4828८, वद्धवरत्व 1001188 0कश © १्0४ण््, पला 18 ०४ ४ 
08873.04€त8्५ ग = 0य०च. समिति--संमूय यन्ति आसु ४६ 79 कण 
80141678 70279 1 2, 1106 ; >. सम्‌ इ-~-ति ( क्तिन्‌ ). शर्धाः 
धल6 समिति तव8 “ 89867 ए18द्ु6 ०६ *; ए ४४९० समिति 188 210 [70- 
016८5. स्तवं र---४.7. ० बद्धवैराः 18 एन्ड98 = 06४ष्ला' 9.8 {6 
170746012६6 ९६.४88 0 हंसा ; 07 सक्तं 18 ४६९ € {> भसक्त, त्‌ 
सक्टवै रा; 2088208 ‹ 180 008दध्धिच्ड &6 ©670706766त्‌ " ; & उपस्थित्‌- 
परायः महैन्रोपि.-- विजयसेनामुखे नियुङ्क्ते । प्रमा. 1. 8. 12 धनषि आक्ष- 
नते--/ निदे विजयां चे सीतां च लक्ष्मणे । रजाः 7, 44. 
पार्हृते-- ० पुरुहूत 1474; ए. ° ०९२00966 ° (प्र ०6द्‌ एष्‌ प्पक्णङ्. ) 
प्श 106 एष्नुभल्छष 0 ४४6 ०.५, श्त 18 ए प]0०६ धग ८६९ ७6 
824 2{&९€व अल धनुषि £ श्ण 18 &10प़् र ६6 108; 866 ` 
2००0. ; ‰ ए. 26, ध. &768 61068 तई ६४6 8018 88 फला 28 ग 
४ {९८ 2806 876 दशु088&०४९त्‌ 88 एण किल ल्ववाल्त्‌ छफ़ 1०79 ४ 
235 &8813८82108 1 118 275 शध ११6 0610018, # दक्तेन्राभ यदन्षिणैर्भम- 
वत} ववस्वतादा मनोः &©. एष्य ए. 1 8; 411 (व. 72. 46८0 ताव ४० 
०.८ ्879, 8 8]. 18 9) 1068206 ४०6 81. दीदक. धा ५९७€ 
96868 ¢0 0876 € 866४८ ग २.०९९.४४४ 87त 62129888, 171 


५०७. 7 अहौ दुरासदो र।जमहिमा &९. 

















रलान्युषह्रतः-- एणः ४७6 28 {6 ए6न्नृ?४--‹ रिक्तपाणिस्तु नोपेया- 
दाजानं दवता गूरम्‌ | का्धापयित्‌--भ 028 11©76 8 14887 {0106 ; ‹ 
152 ६0 98 व्णषयाशयत्‌छत्‌ १ गृ© उक्ल 16801098 276 811]1€7. विहितः 


४0९ &©, 866 एश, 11. 2. 188, ए. 3. 
~-सुद्‌ 7, 8प्थ्थ 60001060्०त8 ` 7068708 #@ 
कमाज्ञापयन्ति-- ध्न]; ४९ 





(68) 
66 ०८९० तर{एत०6त्‌ छक ४४७ १2504528; ३६ कऋ88, ४6०8, 0०6 ० ४6 
0००त९य तेणंलड ० प्व{ण्8 ४० ०४९५१ ल कण णर 11016868 &त8 
0४168 168६8. व ०---कतिपया रात्रयः धल्िन् कड: कतिपयरः।बश्तं ; 408, 
0 भ, 40००तणद् ४0 006 हपयडद ०8 कतिवय्‌ 18 ००६ 9 चप्यानश 
४0४६ द6्ण०्णषट ल्या (कतिष्योरब्दो न संख्या एधा ) ; ४०००७ ७ 
९९.८०४ 08.76 & 70 णप ; 3180, ६९ स्णाठ संस्यापूर्वं राच क्लीञं ०068 9०४ 
वू, ००५ 6 0996 ४0 &€४ ४४6 उमासान्त अच्‌ 0 १९४९९7०६ ४४९ श्रा. 
9/5 अच्‌ ६०५ अचुब्रत्यन्ववपूर्वास्सामलोम्नः । ८०. ए. 4.78. सारथि हिक्ती- 
येन--28 ४६७५ 1676 ४० 8&नए० 2 ०१०४४1७ एप००8९. 1४ उप्पुणो@8 {1 ) ६५६४ 
21 080 पा 0००68 0 ४१6 6९०९०6९ ०९९ ( ४3 कल्य &. } अ०्णात्‌ 
०© 76४40४6 ; ० (2) ४४ पल छव भत© 38878४6 एङ ४18 0 
88 €वृप्द] ६० ४06 ४६8 26 28 76068६४९ ४0 4०; -#. सेना वररिच्छद- 
स्तस्य ४०४. 1. 19. ०४५९ 98० ४76 106४8 82111 10 ©0पठपएशछ छन 
0९0४ ४6 एष्ट 50० ४ ताकिव्मष्क 06 98 17 88 &0 0 £ 810४1 
26 ६0 8 9616 07 80४6 0278. सन्धायथीक्रियतास्‌ --न सनाथः अस. 
नायः अक्ष उनाथः संपद्यमान: क्रियताम्‌. 4. खनाथा इदानीं &७. ८. 38. अनुक्षला- 
कृकमनकृगता; अनुकूक [०७ 0९न ०8 ( 80० णद ५. . ४96 त एत. 
ण्ठ ) ˆ ध0णमत३ ४06 80 ° ; 169०6, 89.४०४८९४1९ ; 4 प्रतिकूल. एच 
०४४ 08868 ४6 पठामः 18 तृन्धरडते दण परप षटकण्य, ० कलो गङ- 
हस्तः " ^--गलहस्त ९०8 " ४१6 श्क्षणत्‌ शुणा6त्‌ ४० ४6 ल्ल ऋय गट 
18 ए्6त्‌ छ ' ; 6९6, ^ धपय छष्ठ ०४ एङ ४06 श्न ' ; 1167) इध 8 
(पा 0 70९8 ४0 00618 8 ए४0120 18 18 ६21 ४० € अनुकल. 





अनुकारिणि पुर्वेषा--80५० २०९१ उपकारिणि सर्वेषाम्‌ । अभयसन्र-- 
06 8४6५९ म ए ०608809 {070४७0४ ०४. श्र सीदन्त्यश्र, अनेतं ता, 
7०८ सद्‌ #० श! भः 1] + ष्टन्‌. दीक्लिताः-- दीक्षा संजाता एषां इति दीक्षिताः । 
07 18 7. ‰. ए. ग दीक्ष्‌ ६0 16९४6 ० ॐ 88९४1066, 668 पं 
४१९४९ 0" ९०४8९6४४९त्‌. दौक्छ 38 ` ॐ पणवधिदच्णाङ (लालन हपट 
फ 01610 ४९ €रपणि्ा0लाः 9 9 8४01666 ४8 8०. 106 8800८, ४6 तपुष्र 
101618६6, णड 00४ छत्‌ ४० क्षणक ०४0 एए910688 ४2४ ४086 ` 6०० 
16666 फ0]1 ४0९ 88098०6 ; ४6००6 दीक्षिताः 86त्०्णवश्ता 6808 ° ऋ}00 
४&ए९ € ध त्श]ए़ ५१९००४९ ४४७86१९६ %0 >, 


2. 82. अनुपदम्‌- पदस्य पदचात्‌ । ददचादरथे अव्ययीभावः । ९०. 71. 1.6. 
खगत एेव--प०४०७ ४8 प86 ० ४१७. ए, 2. ; ^ कण 18४ 606 ४१७ », 
&, €, + 8981] ] ४ 60706. 


सपरिवाहम्‌--प्रितः वहनं परिवाह: (15० परीवाहः) £. वहू. + अ (षन्‌ 
भवे); ०ग्ण्प०फ; तेन सह यथा तथा ({ ६० ०. ०९8 ) 9 86 (णण. अहौ 
रागपरिवाहिणी गीति; परिवाहमिवावलोकयन्स्वशुचः पौरवधूमुखाश्रुषु ५९४. 


क 
य 


(2, ? 
04) 


भा. 75. वृयेल्यीडे तडागस्य ठरीवाहुः रक्तिका ४४५६, 77, 29. राक्षत; 
रक्ष एवं रक्षः 0४ रक्षस्‌ {1४०४ चन्र 28 रक्षत्यस्मात्‌, ग रश्व + 
असुन्‌ ए. ए. 189 ) ~ अष्‌ 546० स्वार्थे. (चुः ४१6 #0096. ४००५७ 
0116 ४8६ 9 ४6 भाह्छन प्रणत्त्‌ 8 10८20; ; 038 18 $ ६6 क. 
९14502 {-2०,०, ‰, 3. 68) स्वाधिकाः प्रकृतितो लि द्गवचनान्यत्तिवतैन्त. 











एष्ष राक्ष 9.49 ४४6 तप, {2०00168 #08{ ४४७ ७००००७8 88 ` 
21768 007 प्रन १10, ॐत 80 888 ४116. एस तक चक्ररक्नीभृतोसिमि 
४. 1 -* 66 { 085 6५०१७ +© इहप्2त ४० ई एठघाः 26618 ' 18 16 
86णटटष्णा एत्वतायष्टु, वपूलाठ दक {6 9 8 डा प १018 0 1९ 1 वा8 
शरणद 06 फ 166} 9 [28274088 6109101. पश्या 058 ९001099 
४0 ०४९५४ #16 ज ४७6}ऽ ०६ कार्थ छक 0४- क्था ००७ फछाःऽ ७8116त्‌ चक्ररक्8, 
106 पत. पछ यट ४९४ ४0ल6 88 10 06688100 ठ 8७ 1तवप्वषड 
3 & 0व्रकवे०, 8 8 28 वृ च एरल्मूंखष्ट पर 9718 काक्नल्य, 6 
` धल ०, एष युवराजोस्मि संवत्तः, #.- प्र, 20०४8 ४४8 1684170 भते 
ग्ला 8---'' ¶1166 86608 £0 6 > प्र 00प४8 तत्य 18 0060 7 
धवय एत चक 8150 6 ४298186 -४06 वणा ततः 0 € 
फट ण एण्यर णलु". स्ज्जः--सज्जतीति सन्ञः 29४४ ८८९५, श्वा - 
०९८ &०.; सज्ज +अच्‌ (अ) कतरि. देवीनास्‌--79 एप] १७००४७३ 6 
१९०४ (पुजायाम्‌ ). पछशा€ +४९ फणत्‌ देवीः वलछमछ ४० #06 0धत्नाा-०्लः 
ॐत २०४ ४0 [पए ४६३ प०९९०, 28 86 गणप आज्ञप्ति = 104 ०8४98. 
606 ४6 ष्ट इ 088०४ 2189, किमम्बाभिः &०. अन्वाभिः-- 1० एप. 
18 88 ४६60 ६० 80 268]०6७४, 88 एप ्प४०78 00009 छप 18 
१००४ 38 8008 0 20108128 ५०08 देवी आज्ञापयति, चतुर्थदिवसे 
4०. -- १111089 20470 ( एररभयीणड) 29118 ०० दह हणा तश; 66६ 
० 016 तंय 9०8 ४४6 ६७४ 1 ४९९७ 860 ०0867०६, 07 प्रवृत्तपारणः 
866 00. 600४ ४० ४. ४९ 28 वर्नज १७ ४० ७6 ३8 १6 बह. 
साविक्रीत्रत, पत 118 ०0 ५6 किव्व्छकछ वकक त7688४8. गृऽ ॐ 
0९16 ९8 ४6 8588809 18 (30708. 1. - ए, 80008 ४6 १९४९४ 
पृच्रपिण्डपारनो [ ०्लयनणण्ड ग 1४6 ०० ० 2 8०2] नामोपवासौ विष्यति, ` 
थ तलणकणर8---* ह, { ददल, }) 84 0. ( 00भ्चदाडशुपकम ) 
0089ए6 धद 006 यद्यठ ण धं उडालछ०्छङ कख पवद 9० ४४४६६ 
1४ 0608१8४8 0र्णिलिण्च रय०४§ 018860४8 ६0 ४6 ठप & णु, ० 
8 छ ©6४०५€९.४8, 00, &९,, घ 88 ५1९४४ © १०५ &४ ४06 68९०४ वम्र 
०४ ४46 ०८08810 ० धर भंप. क४18 १०७8 ००४ 8७6 ४० 6 ४5 
णद २७९1, छः, प्थड्क, ०0 ० {88४ 38 च्छ{००6त्‌ ; 86९०६ 
क, 1 ६४०४ ०88९ ४१© द {8 ए76868166 ०६1 ॥& ९8 €©0 {7त28ु06९०8-~ 
2016 86 16 ९०] ०४ ४४5 98७ ८ ए. #0 &०, 8०6 पवन 
8४४१ ए पिण्ड ४5 एष] ग 71०6 री€ः७६ ४० = ऽतछ]8 त ४18 ५6६6 8४ 








(65) 


> 9६४08, 926-६९€ पिण्डप्ाखनं 19 ४४6 8९०७७ ह प्ट हव्नुञरण्ध्व एए ० 
५6 ० म 1४2 ४० [पक 2४87 118 ००६६१ ष 018 8८7. 
106 एश 1068 38 कणपणंट, = वृह ऋजचछलवएच्चछ वज्णात 06 18 ०. 
१०६९९ ६० 86४५ & 1168896 ४0 ला" 807 ४1126 ण्यात्‌ एलणणते ए; © 
४४७ 08 छा म 18 वषद्ठ 8००]688, 6819663811 8४ 8 306 प्रष्ठ 18 
8 ०८४ 1010010, 4879, 1 इप्रय & 238 छशा 6 ४0 06 0086्ए6त्‌, 3४ 
०८; 06 0०086१७ छप (ण्डक ००६०8 प्र; छत्‌ ००# ४ 38 210४6, 


5. 84. चिश्वङ्क्ष-- ९०८५९ ^ ४ &1४् म ४6 इणु २286, {शलः त 
४४७ ०616१०१५५९१ पत च्श्छत्‌त७, -40007-त9् ४0 ००६१७ &660छ ०४ ‰6 
ककड 8 णलाकर 286, 7008 छत्‌ [०8६ दणड, धयत्‌ धएनगर्थ०् स्मा=प 
अद ८०८द८. 6 ३४8 2806 विशङ्कु ९6686 © ऋऋ %8 ४ ० ४166 
` चधलाप०ऽ 8198-कीगि (पिचुः कोपः, वचिष्ठधेनोवं धः; गोमांखभक्चषणं च ) शङ्कूनि 
शद्छत॒ल्यानि पापानि यस्य ¦ ८. पितुङ्वापरितोषेम ुरोदोगध्रीवधेन च ¦ अप्रो- 
क्षितोपयोगाच्च चरिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ 4.9८०प्ताणड्ठ ४० ४१6 हच्छल्भृन्दु हार्य 
19. ४16 ९88, 16 प28 {४8 6६४ 3 668082४ {00 {30 ए 8४, धत 
80व्णा ताण #0 कछला 26८०४, ४४८ 28४४ क्ण 770. 






&ठ 10९९ 18 7007४8 ० 8० [0888१079 ४४९४ 6 760४68४68 

18 1168४, ए 98181४8, ६0 एका {छह 1 8 88678९९ ५ ॥ 

छ 1्रठ म 0} 6 2010४ 2806804 # ६ पा) 1४0४ 6286 1४ री. 
४28181४8 7<प8९त्‌ ४४8 {०्जाइप्र २८९4९8४. € ०८अ४ 2101160 ४० #}8 

धप्०५६6त्‌ 8०018 0 2180 कर्भपञन्त्‌ ४० उिलथौर 0 97, 7284 &¢ 

४18 116 २0४56 ६४००, ०97णड् ल्क 00 गष्षव8, 10008६४, &८ , 0 

फार चर्यया 0७४ ९ क28 उणाच्छतु $ 6 9 (0097818 00318 

 पकणतलणषट 1० ४8 स्व्ताक्न० € ४16 एण्य, 0, प शल्या दण. 
& 2889 किएठपाः, प्र्त्‌स ७० 1० कृमिः १४6 896 ग 8801066 {0 

४ ०५ [पणस्व भा € 2०8 ४० 16. 176868४ &{ ४6 88.01066. बृषडष 

ध०फण्ण्य, ग686त्‌ ६० १० 8०. ग्रलयकए०छ ४6 1०966086 ए 189801418 

४९व्‌ प वृपयंडकणृत् 0 ६०९ एच्छण्छया ग 10 0 928 छा 200४. 

1४१२९ अत्‌ {6 &०त8, ॥0फ ण्ठः, णात्‌ 81 तत्क &०६त्‌ {0160089 

फ60 (18 प्म ९७6 ४३३ ० कछ, 881 ^ 868 वडक्पर, 

8४ ४1676 ' ; 116 0५8 9110०व्‌ ##;8 >त ४18 पन्न वमाश 

` गशच्छन्न९त ऽञलात९त्‌ 70 ४१८ शष्कु फ 128 188त्‌ पछ १४ १४6 € 

-ॐ8 & 00087611890४ 7 ४16 इछन [लाश ०९ (५९]16त्‌ ४० “ 800४१ 

9 7088“). विक्रोशमानस्प्राहीति विहवामिचं तपोधनम्‌ । तत्‌ शृत्वा वचनं 
तस्य क्रोशमानस्य कौथिकः | रोषमाहारयत्तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ |... 
अवाक्द्चिरास्विशङ्कुर्व तिष्ठत्वमरपंनिभः ॥ ` 8०० 65४18, ब, 57-50. - 138 
हषण 38 2180 हाला 10 ४6 ए9कप, 2, एण्‌. उ, ४, ध, | 


(68) 





भिल्ल ०-~धिष्ो देशो थय तस्पात्‌ । दीवि 74. ४९९०068 
८७०7०10 ; 6०००0७8 ०४१०९. स्चैले-तैकैः ४. 7, = प्र€ 196 एणललछत्‌ ४४७ 
{०७ 7680108 ४668४86 छक 70628, 37 ४४७ व्पयना४ म 8 पर्छ फा 
61106 2४ 7040 श्छ ए8य8 80 ०४ ४70. (ह, 1 पा वककश््रंमा, 
नद्या इव प्रवह विषमश्चिलासंकटस्खलितवेगः ।, . चतगुणी भवति ॥ एः४. 1.6. 
416 अं ॥@6 18 70४ वृ 6 भण, छ 606 ०४०8० ०? मनोद्रैदी भवन 
18 इृत्ययोभिन्नदेचत्व, ण11० ४४०४ 9 स्रोतौ° ‡8 कषैलप्रतिहतत्व. ॑ 


कथमेतत्‌ &०.--9076 2626 ४०5 £ भौ तरण; "5 8 
17019108, &8 ४76 007४४, 13101168 ०6०8०९९. ॐ, श्चङ्खे ठे तथा मासे वैच 
ज्योतिषिके द्विजे । यात्रायां पथि निद्रायां महच्छन्ते न दीयते + ए ‰# 38 8 
लाः इक्रीलल्णधक ¶56४ला० ४० ४४6 870016-0196त ४1081098, १16 
18 २,४०16 ४० 866 ४४6 0४ 3 +. युवराजः--युदा चसौ राजाच्‌. व्रर्‌ 
6८९ फ- 01966; ४6 एजणाष्ट (०९6 कह {णच} 2.070;06त ४० 8 810 876 
12. ४6 &0रव्पणाणला६ 8०१ 2580 ४७्त पा 16 कल्टणणड्ठ जकन. 
43 पावका, 12त्‌ 0 80 ४6 त. तच्छ फद्166त ६० ० 88 78 = 
षृ०घणट्लः 0ला ; एष ०० 16 (ध8 [17089 2 2८४१५, पट & 
एणपणष्टछः एएनालः (ठप्यत 06; छ. स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं विधाय दुःशासन 
मिद्धशासनः । ह. 1, २१. चपलः--२०8, 201505र्००8. त्रार्थना--& 10. 
7०8. अन्तःपुरेन्यः--8 1419744194 ४४१5 1006908 ४४6 18168 0 ४४6 इलाध 
10. अभिलाषः--^ ०६८०९] 0९876 ० 9880४ {0} क. एणः ४5 8698९ 
अभिलाषमुदीरितेन्द्रियः &०, 1००. [ष्. 41 


क्व -क्व--966 0४6 00 क्व बत & ५. ° 1४ 18 1000887916 ग & न्ता. 
076त 6८80०, एण 7 ६१९ (लफट ग 079 &८त्०7806त्‌ ४९ 
४१68, #0 880618६6 रध ९ फणाः. त $= 70१6७४ * १8 ४6 86186 न्प, 
परोसषमन्मथः--परोक्षः. मन्मथः यस्य; परोक्षं ४९०० ४४6 8608688, , पर 
एल्फ०पत्‌, उपश््टपाोष्णक (निपातनात्‌ ४. ९. एनंण्ट्ठ 8० कच ००त्‌ ए एका. 7 
+€ प्पाऽ परोक्षे लिट्‌) ०१९०६०१ ४० परो एर्ल०प७ अक्षि 068 कफ इन्िय, 
16 60. 18 णृनतुङ्ग & -4ए़,; 1४ 18 (ण यल्त्‌ 1060 9. २त, 168 
एड 80070 अ (अच्‌) मत्वथं ({ प्ता्ब्णणडठ 0०8868० ) ए ४० स्पा९ | 
अशं आदिभ्योऽच्‌, मन्मथ ‡ तरप॑रटत्‌ एफ 81४. 7. 98 मननं मत्‌ 0ण्णडलं०्ण्ड. 
1688, #, मन्‌ ४0 भाणः, 0 २१३०६ क्विप्‌ (०) 0406 फ030]0 ४९ 089] 
न्‌ 18 0६०€त त त्‌ ०११९१; मथतीति मथः ० 10 0०७०8, ण 
20018 अच्‌, सतः मथः. @ यस्मात्प्रमथ्य चेतस्तव जावोध्माक्तं तथा विषे। 
तस्मान्मन्मथनाम्ना त्वं रोके ख्यातो भविष्यसि ।। हशा्रशृपा्०9. गृंऽ 1 = 
एच्पा8 एऽ6त्‌ 7 > त०ण्र 8७०86 (1) ००९ ४० प्न्य 9 धन ग 1976 ` 








 . 38 8प्क्ण्टु6, ४,-€, 38 प्रणव ठनक् ; प्ला८९ एलन प्ण्त्वुप्क्नंण४छ्त्‌ ऋ ` 


16 ए०-९४॥68; (2) 00 28 86नग6ुकग 7 1०९. जनः--धि8 ४० 8 थण , 
४४४४. परिहास ०-- ७ प्रक 1 880. धृणा 89६. 28 शेषणा 


(67) 





ॐ 08, प #0 866 र ण फन्णात्‌ ४०० ४06 0४्ण, लिकतिषतं 
2062098 विरुद्धं कल्पितं 7607686०४९त्‌ 3४ (्०णधकल कथ, 2]8शृर्‌ 8४५४९. 
ध्‌ येन--86०य)8, 11 68८0686 ; र, धाः 38 दल, ६, ९, ॥ष्लःभ, 
8612868. | 

धभ ४४6 [00०6४18 शपरी। 7 = कामण्रंत अण्णाः€, (6 1008108 
ह्2/8 161109४] 00 ४४6 86696 छ 106 18 दण 00४ न 79 96 
त6शननण6ण+ म ४6 010४. 6 0०8 ४१४४ ४6 0 088 {०66 
80706 801४ ग &४८४नअफल {जि 88, चठ अण्ठप्छन्नणषट ४0 10 रट ए6४ 
18 3068, 876 0&# 28 80४1४ ४० 76 १७०1९त 7 ४06 87006 ९86. 6 
10. 70 ०0४ ०6 ® 1४688 0६, © 570 0पात आत 08९© भण 10 त्र]60द्९ 
0०, ४९ करणता का ्९, 8 ४0४४ जठणादि करठ 7586 ४० ॐ अ0- 
0०89016 श्ण 7 46४ छ, कह ऊद. शृफतीकधंम, = एः 8 ४16 
४1. ४06 श्छ 0606 ग ध16 ० क्तष््5, ४७ कणणात्‌ 118९ 
800७ 300४ 1६ 80 0४लड ॐत 1946 1४ ष0०डं15 गः ४06 द 706 
४० त6 $ ध] ४००1666 ० 118 भा 86 शा इदनणाध्शक्ष ` 








4 117 


2. 86. ततः श्रविक्षति-- 118 001 2168105 ४४०४४ ४४6. एषण) 288 
869 800वुप्पथंण्् 0116 0 118 श्छ 8४०६ 0 सणाल्न्णयष् ४06 
ए 8४, ४68. कुक्लानादाय--० एषण ##6 ज ४88 शण" ४१6 ००08 
88 06 2 © 8€र्ल््‌ तप््९ड 5886 ४० & एप 0116 ४६ 18 
(धणषण*8 ४०088 छ ४06 [709888४9 866 धश. 77. 156. यजमान-- 
18 1०6 ४6 एष्ध्यम्न। ००९. प्रविष्टमाच्र--प्रविष्ट एव प्रविष्टमात्र: तस्मिन्‌. 
प द्णए०ण०68, जठ) 6 ०९686 प्रणतः ४76 मयूरव्यंसकादि पा, 
का© कणृृच्सुङ्‌ ग ४06 क्यं 8९णत० धते ` 0 © 8076 &8 प्रविष्ट 
एव प्रविष्टमात्र ; एप ए 9108.88 86608 ४0 ध्र धल [६6 866 रन्ड, 
धप ४06 8606467 ग ४०९ 0पण०8 कछु पवण्न्ाक्षि; ग. च विद्धमाच्रः किर 
नामरूपं &०. 2९2४. ए. 51. निरषद्रवाणि- निर्पप्कवानि ४, 7, 86608 ४0 06 
0 ०ृत्‌नाः ९६0४; उपम्छव-9 008 ठत), ताप्णक्ष०९९; दु. एभ््ा. 
1. 49, ४. 6. हंकारेण--हुंकार 28 फ़ लपरभण् 80४त्‌ 07 = 80पाणत्‌ 0६ 
0०९०९. ८ अनुहुंकुरुते चनघ्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी । 88. उ. 25. 
4150 8६४. ए. 58. हुंकार, ॥०कर्लः, शन्न तरलि8 80 ४06 ग़ म 
© पवा ए जण ४४९ कोशला च्छला, = 80 ४९6 00 छप 06 ` 
४8न) 88 ©008४7९त्‌ #0 एताः, = प्6 0996 ४16 षट 96 दतङ़ वाण 
` ४२९ ६० अए४; 866 512 , 6, द, रद्रा गामपि मूर्षानः क्षतहुंकारशंसिनः 


|, 


(68) 


ए. 26. 6 ० 60षपलधं०छ रका ङ 1. 18 87 -50५106त. 
अपोहति-ऊहु. 38 & 2५. ४४६ ऋलण 6०6व6प एङ्‌ ॐ 0160 ध०्ण 3४ 
18 गएणयन ‰5298. छ © एष उपसगददस्यस्त्यूहोर्वा ववचनम्‌ ॥ 
600०0 ४ ४४6 0४. ४676 38 ल्त (नाणक 80य पर्प 8119 
108४1} 2676. छ रण यं--संस्तरणयेतिं सस्तस्णार्थ; 28: तत्पु० ० 106 चिधक 
०188; ' ्रणा० प8९त्‌ कण्टको, (० 36 काट ११९ ०४४८ ए 1४0 पड 
थ प्रान्तसंस्तीणेदर्भाः प. 8. ऋ त्विज-- शतं { ऋतुं का धका. ) 
यजतीति; {०८००१ ४४ ४१5 98. क्विन्‌ (° ) ०४७ 8 लपिलजंप्रष्ट ७४ एत 
8072864 068; 2180, 8 एषात्छ 0किनडधणष्च ६४ 2 82०1866, ^ अग्न्याषेयं 
पाक्यज्ञानन्मिष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ । यः करोत्ति वृतो यस्य स तस्यध्विभिहोच्यते ॥ 
श्य, 1. 143 जाक्षाश्चे- 18 दलह ४0 19 18 ८2116 444 ` 
2, 107 0169 866 6028. ; {४ 18 > 866९] 2१7७888८ ४0 800९ 60 
0६ 068००४४ 09 ४176 8४6, [४ उशृृङ् ४० ‰18 ५४९8610०, 06 छण 
[०४९08 #0 कला उ०नण उक्षत एद ४४९ ०६७०० ४५१७७86९, कण्वे 
1206648 ४ र ६6 कथत6००९ ए शृतंण्ु ४€ वृचकञठण “ प्रए&{ १० कण 
ऽध १, &€. उश्चीर---९, णत्‌ ग दाक श्०58 ( ८९¶७त्‌ ० [धक्नाि 
वादु }). 1४ 38 ज्य म छठ पण ४08 0 णि पलापः (०गा णड 
70668 8 हन्डण$€ते ४० ङक 10१८-८ ए6 8008 ई. 196 {8111 क्ष्रतणे 
ण च्ल व्णल्छ (वद. ). लङ्घनात्‌ 7.4, ०0 छा २,४४९.०१ 
प ६6 ऽपय} णठः धऽ 86986 कू, धुत एषा खं केसरिणी त्वां रुडघयत्ति. 
अस्वस्थ-74८, ००४ ताण 1० ४४९ इदा? ( © ४७€ इण 18 क्ण क्रप ३४. 
8€ {स्वस्थ 18 8 2:86.) ; 60.08, २0४ ५.४ ©838 &९. (वर ६16 & ९६. 
00969५6 ए ४४6 ५९8४४१8 62श'©86५्‌ © ६16 17८४९. € 
१8८४781 848४6 18 01188; ६6 पपाछ$एाध] 18 00786. नि्पिणाय-- ताद्य 
चतुर्थी. 8110988. ८8७8 व ४ निर्‌ †8 ४७ 868 ग "६0 800४९, ६0 
एण; क. निवप्य श्रियसे: सीतामक्षवधोद्धतः 248४. ता, 68. 86 
&{8० 1086 ०2 निवृत्त 3० निर्वाण पाल. ज. उच्छवसितम्‌--८# आसन्न- 
पाणिग्रहुणेति पिव्रोखमा विरेषोच्छूवसितं बभूव । एप .` ए11. 4 वंत्ानिक-- 
वितन्यते इति पि तानः > 8467806; &, तन्‌ ण्ण विं -- धृञ्‌ (अ ) कर्मणि; ` 
तित्ताने भवं वेतानिक्‌ एए ०0 ९य्‌ ; शान्त्यधंमृदकं शान्त्युदकम्‌ शाकपा्थिवादिः. 
सज यत्याि-- प्ले सज्‌ €2५/5. 18 ४६6त 1 118 एध ए९ 86988, ४९ 
गित ए००४ स्वायं , ५ माह्ुयकान्मूमिपतेरयोष्यां +. . -.-.,.".ज्यदर्ययन्नेयिल- ` 
मत्य॑मूख्यः । 5४०४४. 77, 43. | 


















॥ 











(69) 


0 ००९8. 1४ 18 59्वठाठ ० ^ ए्© ' ऋ छना 6त्‌ छक एष 008 छह 
007७ ऋणा छद्कदतलाः8, ६० 50000 ० "0३९" जठ उकलछ्द्‌ 
०४ फ़ 00द्ा8ला8 1८0 98 8]. 28 16, ए 108 06्८प्थाः (176 #& 
274४९5कदठ } 9४ #6 एष्ष्ाप्प ड ग कङ्‌ 4.6४, 6ग्छय ग 206 85६, च € 
0686४ ८९.86 1४ 18 59८८9 | 


| ५ ९९9 .; ° 18 ४06 88४8 ग & 10१७-७ (छ्य. 
06 ०४06 680 एष्ट 38 कामयार्नः, &त 5 18 &}80 ©0766४ ६८ 10 छ88; 
4 एद. क {क, 50. 196 एला०प्न०ॐ ० ‰४€ 68, त 28 आन्‌ 
9.0 ९ 197९ मान्‌ छ ४९ मुमाम्‌क्‌ { ४४८ धद्व ७०४ म्‌ ए6ण४ एक २९त्‌) . 
5४४ ४6 कण] 9०४ १९ कहु @०४ मू 18 00 एरलाःऽदा, @9व 80 ॥066 
%8 ८0 मु पानम ‰ #४€ ए786४6 ०886 (कामय ~ आन }, 98 लण्‌ छ 
४ धद कामयानंरन्दः सिद्धोऽनादिर्चं * ( && ९८०४७०१ एङ ए. ० 
ष्णा.) ; ० कोपना एनभुषयनरड तणा, पड 000०0०१७" अनित्य- 
मागमानुशासनम्‌ '. ©? कामस्य यानं यान सृता अवस्था य॑स्य “ १0०86 8286 18 
४06 ₹811016 ग 10९९, * णो] ज 10९. 866 8180 ९00. १९७७९ €] {928- 
४१५४8 शक© म 0०86 आत 04 णाथा. 1. ए, २९०१8 समदनावस्थः. 





£. 88. परवत्ती--1 ४णध०]४्९, 6९क्णतज्चह जा, ० ३ ध6 एतः 
० &००६४७६. अलमस्मि &०.-- ०.१. न च निम्नादिव सिकं निवतते मे ततो 
हदयम्‌ 25 016 ए०रन्वय्‌ {०8 36 णक्मूदहह ४06 ठका 65 तपर्णप्यैप 
267४ 0 ४06 ६6४ }, एप 3 व०्छ्ड ० एक्णलफाटछ ४1 ४05 988 
1906. 80, 7 6 5४ 110० अहं 8 6 कदु ज ४४९ २०४, फधिीठ ३ 
४6 2 16 28 6 ४ल्छ६; ४४९ पणो, एनलणिल, कणठप०४8 ४0 ४8-बहू 
जाने (क एप), कत्‌ कृ णक प्रतदा वछिऽच्ड ६0 पषाण एवनर; पषठंड 18 
ॐ05पा त. निस्न--06908 निस्नप्रदेश, 10फ 6 16७. विष्वस्तनौयाभ्याम्‌-- 
560५७5७ ४16 016 38 ˆ 0फ४९८-ध्छ०७त्‌ >, © जश्छल ° & &1:4५66 
211 0 118 0001 ¬958 !; चन्द्रति इति चन्द्रः (7०८ चदि आल्हा) ; मिमीते 
कारुमिति माः, चन्द्रस्चासौ मारच; ० चन्द्रमाल्हादं मिमीते ८००८००७ इति, 
10९ 86 89त ० ४6 दविङवखनीयं 60886 +ल 88610 #0 80०0०४४० ४९ 
वप्ा०६० 7070 कल 170 त8प्ल88 ; एए४ 19 ४४6 ००88 ई 8 107९-8 नुप 
एलसा80ण धसक णाल [0 कणु जार एतणलर्णोक, 4159 631५6 
क ४#€ 0७४ 11४९ ग € ०७०४ 81. अतिदंघीयते-#1048 18 शद19०6त ए 
४४6 38६ ४० 11768. कामिजनसार्थः--सार्थं 18 ?6तप् ०१४०४, 88 कामिजन 
३४8०7 76718 0106 88706 28 काञिक्ता्थं, 48 1# 28, © ४७४ ४४]९ कामिजन 
# 8116 86088 ° (10९-०&०४€ब {068088.1 


कुसुमश्षरत्वष्‌- 16 2४७ 8०णछाह णचा ४४ का0क8 म (९08 


४७०७]क 10४1००6त छ6-- अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमालिका । निरोत्पकं 
च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ = 80ण७ शपएकन४०९७ अपम 0 कच्छ 


(70) 


30706 017068 0४0९ 11048 ० 8०8 ६6 णला४००९त्‌; ४0९ 
च लोणः स्तम्भनस्तथा ! संमोहनद्व कामस्य पञ्च बाणाः 


&26 उन्मादनस्तापन्‌? 
प्रकी तिताः 1 क्री वृ१06 70003 38 {066 इपर0०866 ४0 08 ॐ 


260096० ० ०66४ &४त्‌ ४०166 18 ८98 275 8पु9्‌००७९त्‌ ४0 8८5 ॐ 
ष 9० तकण ७८४ 10, 018 नृण ५668, 8८000, 
^ 4, 8479, = &९, अयथाथस्‌ 


सद्द वा यथाथ तस्य विरुष्दमयथाथंम्‌ ; , " शण्ड 8 = गृणु०धं ४९ 86088 
सगभः---िभर ४6 0००४ ० 9 फ) 40, एषह 


४6 ण्ड 18 १०866४० ४ 28 ०009-४1006° 80 ॥6 005४ ४6 ४७ = 
४० वर्धः ४० ४06 5४४४6 ० धणाण्डुऽ 8४ ४०1०६, = वच्सारी ०--वचस्य इव 
सारो एषां ते वचसाराः; न वेखसारा अवजसाराः; ४० 886 चणा. (क्क 


8180 ४४© 8४888 ० 196 70९88 0 [0प्80कु ६०४५8 10९९ एएजंपण्ठ्त्‌ कण 
2 ६४6 00. 96 प्रक्रमभङ्क 006 38 20४ & श्िण्‌४, एण 18 कष्णलाः ॐ 
णह (गुणः) 3४ एलणु पर्ण्ल्डडष 88 06 ष्ठ 8 8 [ण पठ 
४०656 18 20 कथिततपददोष 8180, &8 ध्ला© 38 ४ 76तच्डश़ म एनु6धरध्नजये 
(प्रं०४ &तत5 ४0 धल ००९}. 1१ ४४९ तवद 6 ००४ 76०८९६७ धान ` 
1.1 26 प्रती तिव्यववान, € ४४८ 8. उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च 
पुण०६७त 7 ४४6 ६ .-2. छा, कत्‌ ६16 तपनः तरन्ताण४ [7०ृ००६९त्‌ एङ 
3 1.111.111 | 



















14०८९ ४१४४ 2110888 6 68०६१९8 118 16068 88 ४०० 20 प्र 
प ४४6 एकः ग 1०९७ ० एा०तन्त्‌ एङ्‌ 98अ०्य. # ४०७ -प्रूणप- 
यन्द 676 8 3 108 उशुभक्०) कपाट 6णशतलः8 
४४6 20002 &8 ६४ पः :--सौमित्रे नन्‌ सेव्यतां तरुतरं चण्डांगशरुज्जम्भते 
चण्डालोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमृन्मीलति । वत्सैतद्विदिवं कथं न भवता 


वत्त कुरङ्ग यथा क्वासि प्रेयसि है कुरङ्खनयने चन्द्रानने जानकि । 866 8150 
शद्ष्ठवप्ट्ण्ण 


4.6 ४18 11 - ण. २८९०8 भगवान्‌ कामदेव & 


4004४108} 56201०88 :--अन्‌क्रोरः- ण, 0० ग ; 8७6 ००४७ ` 
०० सानुक्रोशः 1४. हरकोप० नाप्त ६० चर वङ्छपलीणा स (द ा8 
क अर ४ 8 288} ग 86 तकण तिणि 178 णोत 66; 866 
8". 17. 72. ओौवं--उवंस्य मृनेरपत्यम्‌ इप्एा0भ०6 २6, 218०0 ल्भाल्तव्‌ 
7420. लौवंस्तु वाडवो वडवानलः 4२५४२ उकण किङायोनिजपृतव्राथिनोर- 


मथितस्तश्र ज्वालामय: पुरुषो जातः तस्य च खम आधार आसीत्‌ इरि 
त 
रिप 02 6 दु ति शति 


16 28४16 ॐ ६० 7० घछभ्य-षए., 0. इष, व्रत एनम तषण 
भण 0४ हभेयतत शडहं एणकछः एषु एड $णडत्लाध6ड, ड [76०्७०त्‌ एड 


(71) 


116 048 &०५ 0४८8 ६० ०86४ स ताला+ ४४९४ 16 2014४ एल ४४.४& 
18 29.08, 6 60५५०१60; प = एरक6त +ला ६४९४ 13 ०83 पण्ट 
पछप्त्‌ ००008०6 006 0710. 4.९८०ता0 दक 06 ५6०४९ 10 ५15 ४ 
& वशणणप्पपह 07०, जास © (०दप्र८्त, तथणकातन्त्‌ = पठपाहीलण 
2.०6 ०४१५ 19.९8 9881708५ ४८6 1086 करठणत +त 20४ = -3250908 
80706826 216 8581260 { ६ 3४} 18 ण्व्य 28 108 ८४060 
४४९ फ४१68 28 1६8 {0०0त. षठ 8 एत 7 छण, 45 389 3 
५९१लत्‌ ए ददवध्चद, " छल ९8 कप, जतत ४४5 इध्नाप 
88 11९९6160 ४0 8४४ ४06 एद्लाजप्लप० ग > = वा16 ° यद्ध 

0६ ५०60, ४6 6४०१९ छण क्नछ8 10962016 288; ॐत 
10 ००५४8101 91 810७ [8 00९ ४ © 888) 62188 10 ४6 
पणता 0 2 086 8 00१. = धयद्वा०8 २186५९8 ४8 8६1०० ०६ +४ जप 
ध ७०६8४ जौ) = षा, भ. पाक, 16 1.38, 
(4017. 164 196} हाण्च्ड > आर वारिणा ८००४ ईज ०४ 866 
6106-8 अ. [016 ६्०वभाङ, 866 9180 ४8०४8 ए शछप - ००९, ए ०1. क. 
ए. 80. € ४88४6 भगवन्‌ कामदेव &०. ‰४५ {6 कण 9. ७९९७ &० € 
ध 1 चदल0०9#0० = एग-- (1) ४४५ 2647688 ४0 89.708 18 ८०ू४९६६९॥ 

प10} ०068 ०४ 100 &००१; त {2} ४४© 1668 ४४७ 8660०त्‌ 308 
०६ ४४७ 81. 18 700 श्भा 6०886. 1 मन्मथ 18 उरम्‌ ॐ 8४४६6 7 
४४९ 878६ 1116, 06 पप € 80 ४० शा, शत्‌ ००४ ० मद्धिक्ष जणा 


१, 90. अनिशम्‌--. € शग्श फ1४00प१ शन्लू0ष् ४४ णद्टा४ मकर- 
केतु---80 ०2116 {0 ##© मकर {86९-00008ध्९ ) इघ्एव्‌प्स्त्‌ 0. 03 पत्‌ 
एशूण©९०४९६ 00 118 9906. मर्कटस्य प्रतिकृतिः इति मकर (४ ®तताण्षट 
कृन्‌ 10 ४18 8€०86 ६० मकरः फ 010 18 त्नु06त 10 € ९8.86 म र्वे गः 
केतु); स केतुयेस्य. “8 ४७6 च्छ म प्;8 धं, ४15 उरनं छिन0688 
13 1108460." 8&0 ४9. यदि &०.- 0 ६16 5००8. 866 609. मदिर-- 
18800४0, वाश्1०&, 866 81. 1, 59त्‌ ००68. 106 1068 18-एर्लाष- 
10102, €, 9016100, फ 100. 7९ लि€०९७ ४0 $ प09.12, 18 ध ्668.016 
0 11 . फ४0 ५18 ४06 इल््प्तणहण 67068860 ९. &&०8& 10) ४118 
थ, 7 ४06 १९.86 इयं गेहे लक्ष्मीः &०. । 





19 9 


1178 81, #00, 8€608 ४0 6 20४ &€पछप ०९. 1४ 18 ©पणो४प्ठते एण 
एधा ६४8, 1४6 67 म 6 226. 106 18 प्णत्लष्थप०, 16 
इति &# € © 18 5प़नपिप्र०8. = वुष6 लढणोणषट 38 वप६6 नोल्न्नः क 
छप 1४ 48 3४ 28 6 ४७ #० प्थ© %४ ज) यदि ; प्रहरति इति यदि. 
ए धौल 78 18 पतालणोकणऽ, ४07 ४6 17 परक ४०8४ 27808208 
६8 इद्र 0. 00. 89.18 806०४, = एल 008 ५6 कणन ज ००६९ 
४० 8&४ए---{{ ४76 &०५ ° 1०१७ 868. € 9180 &€. 2 त 
भत्पश्ा धक०818४९8 ३४ भण. 118 पकड] 


(14) 


वेदयत्ति अन गदन्ति ° ०6 23618 60001#8018 7; 20 ॐ णा ४४० +© 8 
+ 8 ८३०८ सशद्ठणोध्यर 07 ‹ हाप (०१, विवाद--86५९य89 
४.6 ४००४६३४ ॐ 32.78 8109660 ६४ दलः ६०८०९0४ 98 80 ९6६४ 
28 $ 24 ८& र 46098108 = 24४ 28 28.837 80४४ ४9, 
पेदः-- 7.25, ` धच 4780८4९ ' ; ४०66 दधु एत्छणइ 8९४. १४९ 1862 
० (ॐ 3 830 उत्ए्ण्छतभ्लो 7686४ दु, अपराद्धं पपपलः ०. 







--' थ 008 नक 

सअ थि च्थु1198 च्नठ नथछला8ध्रंछ छत्‌ क्षण्णा, = एक--- 
3008 &68४ ४७०१९७88 0 ४४० प्रक; ऽ<< लछछ. =" पटाः 000 98 
39 €4660/60 ४०९४ 86 60एत ००४ ४6७ ४४९ च्छद म एकर शला 
० 056618४8 ; 806, ‡8ल068, ४ कणो ०९७९, ॐ0त्‌ ४४७६ 08.06, 10 
०४ &०:५, ४४ ग [०४घऽ-8ए68 ४6 1008७ पण्छणते ४6 अण. ` 
28 वष०४6त 0 ५. प्ण. सा्ाधम्‌-जा =} ८०४० वाया सहितं कणधष्शु 
व त ४०, किमति > यथापः ` ठकठाठ४ 26 १७७०य४०९त्‌, 
70०80980 1५6 २०9द०४ तदपि, पपत] 18 इण]०86 ४० ४९ गवन. 
18 88 005६408], 1 118 0286 106 ८००४४, 8 श्रियायाः इदं वयपूःसाबाधं 
तदपि (तथापि) &५., ४१18 808 18 घ साबाघत्व ०१०९७७३ ००४ व्ण्णप- 
प्छ ४0 नः रमणीयत्वे, जत ०७७ शुष्मणः ४४6 णप पर. दु, 
^ एषणा प्टठ चपा, छौ एकत्व &०त्‌ धो ८०४९्ब्ध्‌ ४5 इणो 
छाधण.7' गनतणकढ0०, 796 2010८885, प्रसर--26+70०, 71९९९1०५. अप- 
राद्धम्‌-० 666, प्त डप ४९ एनच ० ४४९ कतात्‌ सुभगमपराद्धं. 
06 1068 18 ४१९४ 0 = इप्रणणलयः ॐत 10९० 869४ एकपाद भ ्वाय8 
शष्णाक्क, एषं ४6 [धल हण्ठड 8 कऽ0णाधः लोकन) €रछा॥ 10 68 णपा; 
क16 ४16 {०५७६ १068 १०४. = 4 इप्8ध्ः०एठ श्प & 09800 गणन 
१816 &¶ 1689, एप 0४5 छ क्षर७६ 9180 10न्ल्. | 





2. 94, धूर्युतमुका--20908त प 10४6-10ण्ण्ड { अनुरक्ता } ; ण, 
2५5०0 ; 4. “ कालाक्षमत्वमौत्सुक्थं मनस्तापज्व रादिकृतम्‌ । ` इत्यकंकारे । 
श्न. 00 पयुत्सुकत्वं ५४ 98४. एः 67. इ व---866 0010. आतङ क-- प्ण 
तक्‌ ४0 7९ 2 080९88-घञ्‌ (अ) भवि ० करणे । ८97. 11. 31 18.121; 
ए भपप] (ग्णतात००, ० ०0्प80. अनस्यन्तरे--अभिगता अन्त रमभ्यन्तरा;नं 
अभ्यन्तरे अन०; 7४. ००४ जां ४४९ 16 ०» ४ ६. 0 णाफभ्लुकग 
00णलाञ्कप 0 शवणााध् ज१४१. दु. अहो प्रयोगास्यन्तरः प्रादिनिकः 1189195. 11" 


इतिहवनिवन्ध--इतिहास 18 ४४८5 तना ०१-इतिहु (इति +- ह॒ ४४8 ४ 
8 ) 8104९6. 1168770 ( ४0९ परभपकजा  प्णछडणोञठण 88४ 6एल0४इ , 
(षारपर्योपदेखे अव्ययम्‌) ; तदास्ते अस्मिन्‌; गास्‌ + घन्‌. 1४ 18 % 96 070. 
एषण 6० ४० इपत) ०४७8 0 ऋणः]रह >8 6 11908001 9218 &९., 8110 
28 ४०5 6201०प९त--वम्यिंकाममोक्लाणामुपदेकसमन्वितम्‌ । पुव॑वृत्तं कथायुक्त- 


(15) 


भितिहायं प्रचक्षते 1 निवन्व--14४, ८९ एणाोतष् ण) ` ( जण उध्मात८४८॥ 
70846818} , 6००6 8 88८ भत८०्णछ ४, 8180, & जमा 00४ 
8० ध 26000०४, इतिहासस्य निनन्धाः. अतिकारः प्रतिक त 
घल ; 2180 प्रती ० ; ‹ उपसमेस्य वञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ˆ © = ४4. 3. 244 0 
क्णतणष्ठ र्णक्ट्‌] 9 ४ एनु)0कठण 60 नाकक6ते छप ॐ रणते, 6९४९6 
४ चल्‌ 226 20४ तन्प९न्रंणद् =< 0०१८ ` 38 कषभ्गछ्नाङ लणद्टध्छल१6 

परिरी-पाकः, परि-री वाहुः &०. अनृगतः-- 8०४० ७४५ अनसुययापि अवगत 
&०. 1०४ 38 908 (घ०]ल्88 क€ ४६]९ तकं 1. 8 866०त्‌भ्ङ़ 8858) 

28 अवगतुः ५४ ४ ४त्‌}़ € ८६१०९४९१ ग तकं, ऊहित एनण् ४४७ एणछ्लः 
पत. शर्शनम्‌- 7.4४. 8610४ (४708), ०08शर ४०१, + ४७ धवण्ण्ठु 
श९७88०० 7 कामी स्वतां वक्ष्यति. अभिनिवेक्ष-ऽ्डलोषा०न४ 0८५ 22९७त्‌ 
(8०० ०४४९० स} , 7" ४९७8 अभि ० पए ४6 86086 0 पतल ०१०६- 
प्रं ४0 (्णयलन्म] "= एत ४058 28 0४ शुम ९.४९.- {066 18 10 68860 
भ 806 श0०णात्‌ ४8० ९6 शप्तं णह ४0 ९०068] 616 7681 8४९४6 त धमाः 
४69४ 00 लाः ४णः© णल०९8. इदानीचपि- एप 0, ६, ९, छरकए 
प्ण्णद्व॥ 70 10९ 188 २686166 इप्ल)+ & दश्वा ० 10 ४सतश+ 


` ए. 96. परिहीयसे अडसैः-- श्त ४१८ 1०. ९ धा०प 8४ २08० 
66 ड़ ४९ [00108 ' ( इ्छणडठ फलय एषह), 8, ९, प्क 008 अह 
पऽण ०फ8. छाया--४७ वृपरलपेणष्ट, एरना-)€ 1प्णल = (्नाहलरलङ 
9686०४७ ए ॥७ह = उछ = एणालपणा. = दण. ४४९ तरिणप्ि०प ण 
खावण्य शण्ड ङ्ग ४० ०००. छाया- 78. 8०४१० (शोणाः } , 28 00986पा- 
णठ लः चणवन धत्त [णण8. (00. ० धऽ 106८४ संस्कारोल्लिखितो महा- 
मणिरिव क्षीणोपि नालक्ष्यते । ४9८. ए1. 6 अवितयम्‌- विगतं तथा सत्यं यस्मात्‌ 
तत्‌ वितथं (वि +- तथा ¬+- अच्‌ ४ 8. ए. 4. 75}, न वितथं अवितथं ; ४०९ 
0860 > #\© 86086 9 & 00 























छौयक्षाम-- ७0 ०16भो ८018 06808 ईषतक्षाम, ˆ 80061090 ©018= 
००४०१ °, चल व०्णण्ाण्डठ ग 0९ शण्तणएणंल 18 ए ४06 §ण४९ प्रकारे युण- 
वे चनस्य, ण +€ 206४0770 ० 01011 ६९6 50402, १०४6 ०0 मन्दमन्द . 666 
्०क्छ्लः, ४०6 तपफाल्धण 73 16898 10 णण ४6 86056 (= अति. 
क्षामी} "९०७ताण्डक़ 16४० 7, = ९ तप्फ़ी ००६९८ ज 18 धटदहत 96 
8 7९ &71018.010878.ए9 1611066 € 7100. ४९0, 38 ता०0९त ०८6 5 &6४ 
क्षामक्षामी )०8६९&6 ग क्षामौ क्षामौ, णण 866 ८०४. काटिन्यमुक्तो--प0४ 
४४४ धर फला० गष्टणश्माङ अकठिन. भदनक्लिष्टा- 8४5 18 रोच्या ४९ 
९8786 8116 18 विलष्ट. न्रियदश्चना--०००९प8७० भ नः रपाल भ्भा०8 
(फन परच्छः 168० एनः), ६०0 8180 ९०४86 806 28 विलष्ट ए 
0222102. = कृण्० ४४७ णुण्णर्पक् त © जणाःत्‌ ववकाएव ( "४06 1१0 
68४ 006 °), ए 2130988, 38 218 09 प्र 018 70306 ग फण 

स्मर ज्ण्णात्‌ ०४ 8१6 966) एएणुएभः ॥भः९. 905 शलम्ताणह् मदनर्लाना 8 | 





00४ &0०0, 88 ‰ ए 02488 पर्णि क ४6 कृते ; 07 2 ग्रान ४४९ क्तु 
18 कतरि ४०१ मदन ४७०००९७ ६८ 0६४६९ ( हेतु }, णभ16 3० स्पृष्टा ४४०७ दृः 
ॐ कर्मणि 80 मरत्‌ 18 € श्०्य४ (कर्ता). मरत्‌--पश्णृ {16 वेलातर्ध््तमछ 
०१ ४6 फ०ात ऊ ३8 स्ियन्ते अनेन वृद्धेन विना (्ण्णम्‌ृ +-उत्‌ ए ठ. 
94}, 0५6 ६6 एण ग 06 कणत ९, 8७९ ०००. अाधयौ- 
४18 0ल्लूलय छठ 8 एल 068णा क्छ पतक ( भ्भा8व्‌ 
॥/1.1..101 कस्तुरमोगरा, बटमोगरा & } 0 ४७ एक्ण्यह कोश्ज्चव् 
४1४8 आयत्‌ फनणठएलयच्छ्ड 80६& ९8६९0, 866 0070. स्किन -- 18081898 
° 897७ एद ' एलः पथा ` (8४36 पना, द, ० ४९ 1068-कंस्य 
तावदिमं वृत्तान्तं निवेच सदह्यवेदनभिवं दुःखं करिष्यामि वर. आ , ८146 918 
विष्ट. ए 9. . 


7. 98. वसडुःख०--८^ समदुःखसुलः सखीजनः ८५९४. ए. 65 दुः 18 
12660 8८७४ {०7 ४५९ ` 891८6 0६ 06676, 00108701 &130 060805९ 6 88 
ध्०्पषट "886 कण्णात्‌ ज हला ° (नेयं वक्ष्यति), &०]11०जन्व्‌ एफ ४ ‰9ृ)€ 
४५९४ 806 फछपात. बाला--पोडशवापिकी; एषणएल्ष, ४ हण 16 इन्मह रज 
2256. अन्रान्वरे--1 ४118 10{७४8] (९०४. ); 0, 1 ४18 ८08४६ला. = अदघ्‌- | 
कातरता -- ६6 प्रलाक0पञ1688 ४४8६ 00068 प्र & 707 कला आ 97 
आ0पदश्लछह ज हरक पाणाल्छ 38 {0 26 188ात, ५ 40०0 दा7् ४० 
8188 ४९6 {पाः जक ४ फ 10) 2 121त्‌ग 6060४266 ४४6 & तए 87668 
ण धल 106 कल6 (1) रेखप्रस्थापन ` 8600708 & 15४67 „ {2} स्तिग्ध- 
वीक्षण ^ ]0गंणद एम66, (3) मृदुभाषित (8०४ [966०] * , 9 (४) 
दूतीसप्रषण (897 9 ९88७४ ` (8०१८2). ^धजयष्ठाः 8, ७४ 
िणणयषश्त्‌ एला 10७ जर 00९ म ४68९ ४0168, ‡€४ 16 88 ईर्म 
१5६, फलय 80 0 शशु 0 लः क्णत्‌३, 86 एष्ट ५,.५१।१।.१॥। 
68.7616880688 0001688 &0 8) 2066६०४ {0 8010९ ०४0७ [6५६8० ". ४, प, 





दद्तेनपथः--११५७ ६४४ ० 29026 अंध४४. @‡ परथि स्यिता सुन्दरि 
यस्य नेत्रयोः ए. 1. 9. | | 


। | 
निर्वपियित्ा--“ त्‌१४९ च्०गृलः ० कछल्क्छल जर (18 88 {16 8816 
२००४ 28 निर्वाण. अश्चह्यामः-18 8 81210686 नु6४* = क0€ [68668 
०६ ४16 ०१०पत8 उपत०#68 क पत्म शुण०६० = 9 तका" 27 1008 
४06 ©0९०४ ग ४४९ वकष, पध {788 8.६ 0788 00४, 18 0080९. (१४९ वनो 
दधरधप1०688 ० 8प्० & वभर 18 2180 ल्‌ऽ९प्र} ९८8 800९ ० ए 18116888, 


~ मनो जहुनिदाबान्ते द्यामाभ्रा दिवसा इव । ए, ए, 88, ` तववारिधरो- 
दयादहोभिभं वितव्यं च निरातपत्वरम्यैः! ए. ष 8, ४० मेवर्याम्‌ा दिज्चो दुष्ट्वा 
1620. 1४. 14. -पन6 §द्ण०।०१९.३ ०२१७ 6०प९्8ु००त ४० {€ नन्छत्‌8 
8110 81160 ६४6 978 788 ० ‰ 06 1४० ६९ ह्10218 ८०1०. ए 8४,, 10 क- 
णलः, णड न्च ० --तपात्यते प्रीष्मान्ते मेधैः कृष्णः दिवस व । 


॥ 


(77) 


दषाकाके दिवसस्य न्षणात्पूरवमुष्मलत्वात्ताव्कत्वं, व्ष॑णे सत्ति निकवेपियितुत्वमित्य- 
भिप्रायः । तथा च रत्नावल्यां ‹ तपति प्रावृषि नितरामभ्यर्णजकरासयो दिवसः ` इति । 

घेश्या्नः {०१ अश्च ० 28 ००४ > ह००्त्‌ रक्वा. 0 6 88४ 11४५8 {€ 
068 ० ४06 अधं 18 पठत्लपक्नण 1४ 18 श्छ प्न 8006 80 च्व 
^ णा" 9 छिङ् ज्क्ला8 ‹ 2 [ठ म? ९8, ४०.68 1४ 19 ४४९७ 
8689. ॐ ‹ 124 ”, && ४१6 ९९४86 0 ४४५ रयामत्वं 38 80 ४९ &७७8७॥ . 
106 कथक फण ऋ ठ जणेण 8 सृज्यता688 9० $एलर्छण6 शपाध्क, 
18 ४१९ °कण5 ग ताप; ४ ५१०४६०७ ® #©००€ ०००], 1४ 58 निर्वापयिता. 
1018 18 प्््४०-३ छथफुणोय६ः०४ छाप ए0;8 18 8 ६210986 6एला9ा०८ एठा, 
णाल 1४ 18 न0ण्तक ३४ 38 ४०१९, ४०४, & ६8०, ४१९ 10801 ० ४०७ 88706 
४४१ छषलणष्ठ ४४७ उकण€ ० ताप ०त्‌ निर्वाण 26 हदु प 19 ४१ ००8७ ० 
स्मर, एषण४ 10४ 1 ४९ ९8७ ग दिवस; {० #6 50 8] 38 ०0६४ ऋ 
6९४86 0 00010688 9 ४68४. अधघंदयामत्व 38 तापहेतु ५०५ अधंरवामत्व 38 
निर्वणहेतु ` 5४४ फ1+ अश्नश्यामत्व 1६ 18 0४ 80. 1९ अश्रदयाम्‌ ५९ 6४४8३९8, 
68४ &त 38 8180 निर्वापयिता 8 14 0000868 & 80 णलः, 28 स्थर ४1४४ 
88 ४#© तापृहेतु ८० ९००००७8 ४ निवपिथिता एत ४४० ल्ल मु ‰& 
88 ©६४.४६९१. तपात्यये--" 4४ ४१९ ०1086 0 ४४९ {0४ 86880 *. 








९. 100. तिल्ेदकम्‌--तिलमिश्रमुदकम्‌ । ^ 21900. व्ण. पत्यः 
70360 क 868 क्षपा 86668 8 0र्िछाःछत्‌ ४० ४6 81211४8 ॐ ४१6 १९५९४8७६ 
१७१४४१९8 28 यवोदक ( फलाः ०0138 फ 7108} 18 ०र6७व ४० ४१6 &०१8. 
866 श्ण शआ. 228. ९००९ तिलोदकं सिञ्चत 1065708 " क्वर5 ण्‌ श्म) 
0076 ककण! 6; 70 तल 8 10610816 ", ए 86, 8, 81 काशः 7880 
उदक, भत]; 86९1098 #0 6 676 नतन 76्ववाण्, ए € क. ४96 
60105 ०10 भ्क8 उदक 0 ४16 [16 18 ४€ फण्‌ ०६6] ईमा 87 गिलत 
© ५६८7 ४० © ०68९; @. कष्णे त्वमपि देहि सक्िकाञ्जलिम्‌ । तस्मै देहि 
अल कृष्णे &५. एल. ए. 32. संदाय ०--7< संशाय (रगत ४० 38. ग 
0०8९ ४१6 दु 8 तनय 28 7९8 88६, एलण६ 1णण्छ-भंन्‌ः ०0 58 
४५८०४०४. द्ुरगतमन्मथा-- (0. दूरारूढः प्रणयः । प्र, प. अभिनन्दितुम्‌- 
8९6 २०४९ ०४ शक्यं. 191११४82 8९008 ४0 6 न्नश ०४ ग ६४९ ००४ 
अभिनन्द्‌, ० ०८्पा§ पठ [न्ड शौक 76 पड 10 6 एारलणौ एश. 
अनुरूपस्ते--0.- फ़. 7०808 अस्या; द ते, एण ते 38 प्र त्जा९०४ वर्तोण्डु, 
0८ ४06 6], फ 79 18 प्रकाशं, 2 6910४ 8१7०७86 0 इ, 88 
80" 0 4.28. गछ तथा यथा भणसि ४0 एपफ.8 ए त8 तद्युक्त मस्याः 
&0. 1 लाः [610८5 86९०. सागरम्‌--80 धि 88 ४16 79४ 18 0०४ 
०6१९0 #6 शप्र 3 पप्र 8००१. @. जलनिधिमनुरूपं जन्हुकन्याऽतीर्णा 
धट. ए. 88; ` सकलमुवनतरुसवंरत्नानामुदधिरिवैकभाजनं देवः हत. ए. 
17. 1४ 8180 8०८९४ +€ परिग्रहबहुत्व ग © एण. अतिमुक्ता--अति- 
क्रान्ता मुक्तां शौकल्यात्‌ । 88०० 88 शष्धवकछ 012 गः 6 शए्लणठ] नश्ृः 


(78) 





( ए९डव्यधं }. अतिभक्तः वुण्डकः स्याद्रासन्ती माधवी कता । ˆ 4४८४, 
1 ए0618108 06 70 ४6४६6 ४६816 ४0 988 ४08 ४ 0 ४५७ 866 

( कं इदानीं &०. } ४० एप, 8 8 8199}] ४6४ णत्‌ 0 ४७ सनत 
०००६८९.४०18 00 88, 00 ४6८ 089 009९6; कणत णाऽ फ ी॥ 2180 ए6ष्शः 
0४ 1 कधौ ४४९ (068 एल णभ्यः किख चित्रं &©. 


प. वृप्०ाच्~--" क6 0€कपैष ०० 8866 0९४16 0० फ७'इ 0६ 
४४18 गर्कृ [ अति० 1 हक ४6 © धप्रठ ४० भो पल = एाभ३९ फपंनो 
1 81104888 8०0 व &४66 08 068४0 0 ४0९0. 1४ 18 8 19४6 अभणत्‌ 
वप्ररपा8४ वाषर0लाः, एप कलाय 1४ 166४8 ऋ 0000010 ४० 2६80) 1४ 
288४1068 ४6 {छल 9 8 8णातष ५66, ४6 10688 01800068 ० फल 
तश, 00 शर्ट, 19 ४06 क्था, शो 208४४ ल्तणिष् 8५ णना 
28071 #0 ना, ~ प्र. वणल (गऽ, ए०] ए, 2. 124. 


विशाखे &५.-~ विशाखे ६०978 ४० ४४७ ४० ७०१8, दाकाडकरलेखा ६० 
िभप्प८९४. वप6 ाल्कनपणष्ट 8---{ 18 20 ०006 ४08४ ४6 त6णत8 
80010 80 890 णण 6णणल्छ. 0 8 क्णठ कत्‌ कक ४0 फषोऽत्छिः 
४० ४6 व्गर्णणछ म नः ०, अ भ. प्ाीन्णा8 (टलितड ४0 ४९९ 
शाशाडकटठेखा 98 एन पण ४० ४९ 10४ 97०व विच्ाख्वे ४० ईथणः४६] 9, 3४४ 
18 ए6क्र 18 ४00 (०००४. 0, ( 1 }) श्क्ञाङ्कठेखा 28 {८४ &०त १०६९ 
0४ छशा0००१८९ कश] जा > १8256. 0०; (2 ) विंश्ाश्वे ‡8 वण त 3४ 
६०००४, जोध भा (माञंडनलकङ, 096 पषलय जा © शेण््. ०००0; (3) 
४6 19 कण्परोत चज ४188 पनर; (4) 00 ण्णात्‌ #6 प्शु९६४ 
४४6 3462 ग 0४४५8. 09 धल प्न्णणभफ, ललाङ्खुटेखा भृ0168 फ#9 16 
768168४ एत्णणपछङन ४0 89४2 ०४ 06०४ ग 6 शद्लृ 
श02.61&४60. ९00००, ॥ल 0९8४, & ७. 8110268 18 गल {00 ० 
ण्ण 01048 7000 010660४ 8४8४8 116 हका, 88०0, 
&०, ००४. गां गताविव दिवः पुनवसू । हिमनिर्मृक्तयोयोमि चिवाचन्द्रमसोरिव ०४९. 
$€ तपश्‌ णण्णाएलः 80क्रड ४०७४ ४6 द०्ण्डनोक््गः ग वि्लाखा ९०४88 
ण एणा) 8४8 














ए. 102. नन्‌ स ९४५--प्त€€ नन्‌ 10१1188 हल! त्छणडणा6 (बाक्षेपे) = 
< एङ, १00 ४ एकया डुर 1४ ४09 06 19 180 088 066 = 8रप्पल्िणद् 
00 ५6 एकः 2 10९९ ? पजक शण}16 एण्य 85 । ' एतान्‌ दिवसान्‌-~ 
106 4.00. 18 एए ‹ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 1४ 10168४68 ४४९४ ४6 हण 
१४१ 710 शशल ण्ट णः > 1006४. इमां दिंअहाहं ४४ ०180 26 
४००86 एफ इमानि दिवसानि. © निनाय बिभ्यदिवसानि कौरिकः 
` 98. | 


°प्रतारिभिः---४०णाणह ग 0०0; अपाङ्गालरसर्तु नीरुं येषां ९, 
अवतिभिः ° ‡88प्ण्ठ णण" 088 06 89106 86086. अनभिललित-ण ४०४४ ४४ 


(19) 


त एषठञडषह भ स्णणिंण्ठ ध्टभो०७४. अनू ००४, असि ०] =०००त्‌, सृकित &. 
1018 एण ० ध 1468, = कशणशलृद्ध्ेमय, कणठाः९ =ाणणल्यङन च्छ 
० ना 7068708 ^ पठण (ण्डडण्ड्ठ ण्य (४. €. श्न 
एष6४अणष) ० &०..' (०, चरी रलृकिता णलः ००, ०ङ्कम्‌ -पथ्छु 6 
व्रत &8 90 8त]. छा 249 (80 28 ०0४ ६० "79 २९०१०8४). भजिवन्धनात्‌ 
एि0ा० ४४6 फंड ([8, ४6 1806 9७९ 8 ८ 186 ‰8६९०6त्‌ ). ग्ड 18 
एच्४प्लयः 00980१८९ फण प्रतिसायेते, ९8 प्रकोष्ठ (€ णल-धा, ४06 [क्ष 
` 800९6 © क8६ } 58 ४१ © 11206 फ} 676 ४€ &०104 8९6816४ 18 एञपशष 
" का. 886 ून्छि. ४4. 6. 2०१ धिश्छरः. वृप्०४ल्त्‌ एनठक, पप्ल्०९र्छह ४९ 
17 00१9९ 90४, ४४5 018९66६ फण्ण्‌ठ श तठ ४० ४6 मभि० छण 
२000४ ० ४06 इणषर् एनण्ठ @०860६ ६6, ॐत ६5 [ण्ठ ४४१ 6. 
९८660] ४० कणी 19 ७४९४ ४0 1४8 ए णुणलः 08 ध0प 5 ४06 ‰ 096 ध 
ॐ फठणात्‌ कलफनछठ ति छला९ , एणः ॐ तति ०४. श. -प्, ॥माल्ड ४ पो 
स्तं, 0 फ)0100 ९४86 6 0४5४ 8प्ए06086, 88 16 १०९8, ४8 ४९ ६.०. 
16४ श9०९त क0कप ४0 ४४७ गए0कफर 28 ६6 = भण 28 28586 ४० इपुू०क४ 
४।€ 6६6. एष, ल,  ध06 ४०त्‌ -क88 78186 ४० इध्पृणुज ४४७ 96६त्‌, 
066 कड 0 2060688 {0 कपण ४80 ४6 1786श6४ कन ००९6 
1४ 88४ ४0 ४6 नृएण्छ. 0, मणि ० = णण 16 ददपूल, 88 ऋणठक्णंणट्च ४४७ 
88.206 88 प्रकोष्ठ. ^“ 8 18 2 ई0णाप 05 146६ का ह 9110858 ४0 छ 
688 ४6 कदल प्र्6्0ण 68६९ एक 107९; = ४60. कनकवल्यज्रंश- 
रिक्तपभकोष्ठः.” 11.-र 











मदनलेखः--ऽ66 २०४९ ०" श्रवणकातरता †. 82. सुभनस--7. ०० 
छक्का ८३९५ क {06 1.5 धग) 10 28 इकान6ह अष्टु, ऋत्‌ एभशेङ 
०९प. ˆ स्त्रियां सुमनसौ भूम्नि पष्प ' इति व्याडिः, प्पप४४ वृप्०ाच्छ लन. 
वेह्या दमलानसुमना इव वर्जनीया--४० 111७५9४6 1४5 ८६७ 7 6 अण, 1४ 
28 06पर्९त 98 सुष्टु मन्यते आभिः धा एष = ( एनंण्ष् १९००५१९ शंक ) 
फा ०6 088 % न्ट ४० 6 एष्क्परणा; 96०66 > परकश; 0708 
सु + मन्‌ + असुन्‌ ए. भा. 189. 0" सूत्री मन आभिः; ‰ एता 8901888) 
भ्रीतं ४००४ त००06त ४ ४४९ ए. प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर- 
पदरोपः, देवप्रसाद--4 रला ए०णाण्छा४ कथ ण 90 0क्णष्ठ 1४ 18 ४6 
{6860४80 ० अ 0न्--0क्रलाह ०  एक्18268 ग 00 क्र6शा8 धषद्रल 
0 {000 बलध९ड फल) ञो कणश? 18 ०66. देवक्षोषा--४, 1, फ 11618 
दोषा तपश्‌ पार्था ४6 5806; क, तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञामादाय मूर्न्ना 
भदनः प्रतस्थे । एप. 1, २2, कल भार. 760त6ा8 शोषा एफ प्रसाददत्ता 
माला. सुकुमारः ५06 शणाः प86 त ४४6 फण्यत्‌ मृदु 10 इक लय~ 
6887००8 28 मुदुरूपायः &९. 80 षा प्रयासराहित्य ( ५०६७४००९ 
छ९४४ शकश्० ० ०165 (ृष्ा४ }). ककि नियोगः &८.- 105 18 प्णशप्णतन- 
8006 $ #.- फ . 110 ध्88} 2068 36 &8 ^^ गू18 एलःए़ कण प्छधण ({इण्- 


(80) 


९०8४१०४) ० $ 8 5 फल्0९ 7, कु चत्‌, १.९., 7 प्ण 00 
06 ए078 इ छ 6088४ ४ 167" [॥ लक०5-- (82 % 107००७६] 
6079 0 {8८४ ६०७४९्त्‌ 19908 88 } ण्य 96 €रुलय ¶०ए४४९त्‌ छ 
8605४64 ४ लाक ? ˆ --४, €. ठे 26९तक़ &०८९०६ ४. ४6 (दण 
२6248 कः चिथ: &०. ८ ध्शा्ण€ 1४४त्धणा ४8 तासणधङ्. उपन्यास 
10, एकन चठ ; 8966 66 =षकरवद्ज०य, 196७०५6; ०वुम्‌-- 
एन्त0तपनणद्ठ एणः इल (४. €.+ ४४० 86916 ० कृण छगणः) €, ४४७ ०88 
ण ४४९ ज्णऽ उवन्यस्त 2०9५ उपन्यास 2. 176. ककितयदयन्धन्‌-9. &२२५०- 
ण (००० ( ४, ६७ वर्णदा षणडुरलाः त कप्‌ @ष्वठ } च 


८. ललितां बन्धम्‌ ए. वधीरणां०--अवभीरणाय। भीरुकम्‌. 


£. 194. शंगखो०- संयमे उत्सुकः । प्रचितोत्युकराभ्यां तृतीया च । चा्‌- 
सप्तमी 1. भीर-- 118 ल्ु०1१०8 फफ 8106 ४९५ विश्चङका; 80 ००0. धिख 
€ ~~ 6 1468 38---“ छ ७७४ 1.80 0 = फ18}288 ‰९8्पु ४० 9रछणः ०४९ 
0 ०8० 809 ॥ 8८ कारपितणाषक 0 द्णण ‰2.-" = नृए6 88.006 शषजगाह्ा४ 
| ॐ शश्कऽ७३९त (ॐयत एकपऽ 076 गन) एङ € एना, ४ज्ण्ड 
०१०४४९६ 7 9 कफिलष्ला४ £, 1० न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ घ. 
४५. 45. अआत्यनणावलानितनि- ० 00 एछतनलार्थप्ठ ० दह 
श्णप्य क्ण 62५०6०66," इदलार्नी-०५त॥8 07068 ‰0 ४© 146४. = गुषएह 
२88. आतपत्रेण तजः पृटान्तेनु 38 २१8४८, . 8१००९ ०५ ००6 ‰०68 ०0४ त 
०० छा उप एणान्‌). नियोजिता-- (४., १०१९ ४0 भण ४० 
1४ $, €. 1 00 #8}5 ९६ छण १808०९6. स्वाने-णृ्याष्र, 5 ध. भ्ल 
४०6 एण म ४४5 कणत, पच;8 826 18 83:60 ०9 ४6 £ ०७] ९९४ 
(४४€ ए एन स्थान ) 88, 06 ४४, 8००४९१९, 38 6णतनणण्ा 
018, धते 08 8 हथ क व्८. (£ धमय अनिवणेनीयं परकर, 


उक्ननि---उल्लभितंका भूरुतेव भ्रूलता यस्य; ४४० कषा ४0 (ध्व 
1001188 16 एष्ट &४ते ४161688. कण्टकित--कण्टका जस्य संजाताः ध 
४6 पन्नः 808 छण 6०. 6. उशाऽदर्ंठः) ग 6 वुष्ा81#6 तना 
धप ध0णद्ठ 6 00 ग ५९868 ४४6 666४009 ० ४०७ ६. ८. 
स्पृष्टः सरोमविक्रियं &. पए, . ए. 20. भ ##8 91810 णप 
1161 ४16 06४ क 588 पऽ 178. | | 

































गीतवस्तु - 16 8प{5०४-798४६७ः ग (४० ४७ @ण४०ता6€त्‌ 19 } ४४ 
8००४६. जसंनि ०--प्लार ४४९ पन्ह९60 38 लणननं९ ( प्रसज्यप्रतिषेधे नन्‌ } 
धपते 89 ४86 न्‌ अ्ठणाति २०४ ४४९ एन्लप ९०01०666. ए ए 14४86 
 &7त ०४४९ गुव जदा $न८8 कल 60700009 8प्र ० 8 नू ; 866 छप्ए 20046 

०५. अत्रस्त &०. ०४. 1. 21. . एभणप्पं 918० 898 अलिति (णः निति) 
अकतरि &५., केखनसाधनानि- ४5७ 28 <] 88 ४6 ण्त्‌ सथं 
{एण्‌ ४ ५०ृकप्य) 1606 & [न्नः फणलण क 6गनजपठत्‌ पणव ) 9 


484} 


0 ध ध क क प्रधिषु पथ [ताछ ६0 475 1४८ पऽ ज 
४00 १760016 ४1६ ४ ‡ 





व प ५ ¢ 1 , | | ॥ 4 श श्च 
द-प 066 छक प 8 ॐ चषक 
७ ध ¢ | ५ भ | ५. 0 मी र 

8191168 079 ४06 8068068 ८ प्ल 6टा त 1/2. त जनीषुन्र 0 


४98 806 08 1206 15 पतक ह 0 २६ छत्‌ ४68 न 9 ६/5 ९6 





# 


22.106. संयल्वथ ~ ए ५००२१०९४६ 3 86288, शाना 6 1 {918 
†० दाचिमपि ०8 एलः काटल पा दिवां फः८प 65998868 भेधिक्षफ्‌ 
(86:38 धई 06. १ ; 126 6.2८, लप्र 101 ४16 १०३७६ .०६8२688 म ए 
(0षल्यछ एफ कालजव ० &०. , निधण--66००७6 15 138 पला) 
षत ४५ ४७ दद्वः). सतीश 








(|` ५ ् ज ५ £ + +, ॥ 
धः-- 16 पतया, 3010, वदु, त 1 








0008 23 ४५56 & ऋ क्तप्र स नोरयानि-9. 1, ए्75 28.5९ [७.१-१५। 


° अनोरथोयत; 25 सङौरय्‌ ० (0 0 ‰ एलाइछप शवः ८ £< . ~ 
08. 2. [रमट७ तथानिः ऋः 38 ए60व08 एला शठः 8, 1069: 
एण ० जरण; ऊण वृत्तमनोरथाया; एय 606886६ 1 €. 68259 
४0 ©] छलः 44498, &8 1 1 ल, 100 ०८ 896 छ 2 5 †, ५6 2१ 
0 20 तलाः ४७३6 उद 3 ४& णृश्णा 58 ४९ 0110७ ४४.६0ा**8 
1 क त ५018. = +छन्ण्तष्क धत 
4.४, ५1118 ए ७.8९ 18 ०४ल्ध ९2८4050 ०९ अञण्. 








तयति, हत~ धतः ॥€ त. +ल ००८ 10 1069701; ४06 दलह ३8 
® 8णा्लः ४ठा) क्य ६16 वजप, धभ ०8० +ल ४८08161 ४७ 88 
५ तप्‌. €, पयुंतसुकां कथयसि प्रियददेनां तामार्तं न पश्यासि &०. 7६. ता १६ 
ग्लपयत्ति--९868 {0 {४©, ०08०६९8. कुभृढती-- {11 0007- 10४८8 क्न, 
4118 8]. 18 001 ए०कप्र८्ा 98 0 (्मणफभवंणष्ठ प्08 ल ४0 ४6 10८४ 
910 8 द्र, 10 पतर ४४६ प्ट 8०७४8 ४ > 16 ४28 2¶ए6तुष 
9006160 16 शप, मचिकम्बिनः--न विलम्बते इत्ति. मनोरथस्य--मनं र्थ 
9क लक्षणा 81्0;068 ४४6 1840; 866 ०001. वर्य र त8 ४6 {€ 
70 88 #06 एल 6000006४ ० ६९ १८8९ 2 68४४]. 





2. 108. संदष्ट--008श]क 2ननणण्डु. 0 ० अपमानः प७७ ०? ४16 
णत क. संदष्टवस्वेष्वबकानितम्बेषु एष्ट. रए. 65, ४० उरसा संदष्टसप॑- 
त्वचा शध स. 11. ए€ एण्ाश) जभतप ^ 016 ° 88 ४6 38708 
&00९ुणभ#0, ह. 4 7४6 ७8 16 17 © 86086 त " {0 10688 ४०९७४४०, 
४० 08) 0 [कडा ९, ` एण काप्ठण। ननिणट कपकिमयष्, गाः ४ (एकन्ाल 
1०818००6. जआश्चुक्लान्त-- 11015 1109६68 ४९ श्र ला०९ 168४ ० 097 0तृ़् 
06४४९ पषण ४6 ग्छकतोण््ठ विमदित &५. सुरभि पञ ४९ $ भर ४0 ल 
^ 0ाापण्ट * २8 ए. १०९8; दु सुरभियंशोभिः ८०६४. 71. 43. उमचार--{0- 
00 8४; {ग108 भ्न. कयस्य 0 भाः {6 तर0©००6 17 ५06 ४५५९ 
0 कता, = दैषलिः धत वल्नश्रकंणण पाढत० णि पर (णड पत तशव 
7168870 770 &8 धप्वलाः त्तिक त. हयोः- 08 (6४४ 06 +ल जा 


6  , 


(82) 


| पत्यक्षः---प०प ४88 छन श्ल शला प्छ पर {10 ग 106 शण 
> ०7९ {0 680} ०६ ल. पुनरक्तवादिनी--पृन रक्त वदतीति. पूनरुक्त (न 
१8 76[०6४४७५ ' ; ४००५९ + 128 ४118 ०6४. 06808 “ 8घ्रएनप्ठणड -, 
{कर दीपिकापौनस्क्त्येन ए, 1. 12. 


- नास्वास्वरम्‌-- पण तण 18 0 णनः {098 ७7 8प्रफएशंला ४0 ४018. 

भगवता-- ४6 01 18 अं ०६8५९०४. 10 12001168 811 [0णलपण688 
सदन {865 06 ०९ भगवान्‌ ) ॐत श४8 प 88}, ४8 760४९९५ 
४ 8 61688 8९६९ ए 1010. अभ्युपपस्ि--००००४९००७. अवलस्वितुम्‌-- 
अवलम्ब्‌ एला] ८०6४२४8 (४0 217६ ४0 १५; 6० प३6त = भभ्ण्डाणिण्लफ ४9 
© 5०.38 0 ०६० शष्फएए०४२. सावारणः--7९0००४०त दण साघारणोऽय- 
बभयोः प्रणयः स्मरस्यं &©. ४1. 17. 16. ¶€ 12 1068४08 ए 118 119४ 
४8 1६2, ४00, 38 त्वप १९१९०९९४ ०0 69 प०४०.188 शि णपा. 866 
०0०. समानं वारणं (पृषोदरादि) अधारणं वा अस्य, ध 00 28 76 
९0८०1]; ४6166 18 6009008. समानं ४०५००७8 स $ ४९ एण}९ समानस्य, २ 
70०४ १७४६००९५ (योगविभागात्‌ } #० ४06 $ ५९ खमानस्य च्छन्दस्यमूष ० 
किमन्तपुर० &०. 8०]प०४९१९ 8878 धप8 00पणटक, धन्छण्ण््ो) णि नण 
इ 0णड ग ४४९ इप्फल्यण्प् म पला कभा8 8.०6 € 000 व्68४ ग ४6 
ए 102"8 16974 ; 8116 8068 ४० 6110४ एण ४७ 19 8 ९00889०. ० 018 


०९ 10४९७ {0 06 &1006. 


©. 110. अनस्य० ~न अन्यत्‌ परायणं यस्य; 6 ४6 ०00 9186 
{ण 1४8 01811688 ०४९०४; 8गलङ़ 66९०४६५ ४० एण. हूक्यसविहिते-- प्रप्य 
98 उप्र८४ ४8 भता] 9150 ७९€००--सत्‌ फल्‌] 9 निहित 1१५९१, फला ० 
पणा ए1906त्‌, क्णनोपणलत्‌ 7 ४6 पणणत्‌. = फट 8 संनिहित 
(सम्‌ ¬+ नि०) + णा] प्रद "1566 परध, 716869४ 7, ` गणड. व 178 
श्ु७8868 ४6 हितु कफ 06 ०४ 70४ ४0 नपण नल 188 ग 100 ; 
8९ 60, सम्थयसे--प्पणकछ४ = ( कष्थिः २ तथ्यलणि त्ण्णलतनमक्ठ म 
{90४8} . समथेय्‌ ध] ज४फ8 [68ध00868 & ८०शितवलषभप्र0 म ४6 कला 
81668 0 11160 & [कव्व्णक्षा = पो०पष्ठा 18 ००३९५. (~. अनुपयुक्त- 
मसिवात्मानं समर्थये ०४. ए; मया न साघु समथितं ए. 71. मदिरेक्षणा-- 
मादयत्याभ्यामिति मदिरे; £. मद्‌ + इर (किरच्‌) †़ इषिमदिमृदि 09. 1. 51. 
मदिरा-- प्ण] ज; 1०००6, ०४0 तध४ण६, 9त तरण्ड. मदिरे ईक्षणे 
यस्याः ००९ एको 6७8 1४0 कड, 1४6 = ऋ०९, मगः शृता ण्ट 1786 
8 ; (गात एषो छिडनिणडत्रण ० एर्कोधवण्ड 6१९8, = 07 ४06 फणात्‌ 
मदिरा पकए 0875 1४5 ४९कण०्‌ छर्वो ६--0कणणह क6 शणम्‌ 
5०17०50 ४० ९०11 0४, ध्र ४6 एणु18 9 1४४6 ०००४९०४९ त ४6 
ॐ0968 019१९, 88 ४6 स्डप्४ 9 ४95 पशो) म कृणप्-866 0070.; 


प्षल्णभ्वपं तम्णपलणधण् ० ष्ठा. छा. 68 4०६७७ ४४९ गाज 


(88) 


800 58718206781719--स्निग्धांमुकु रीकता छम्थिता मदिरा तथा । पन्न्कैवतर 
प्रतिज्ञाता शौर्यादित्येन दृष्टयः \ सौष्ठवेनापरित्यक्ता स्मेरापाद्गमनोहसय ! वेष. 
मानान्तरा दृष्टिमंदिरा परिकीतिता ॥ ८ 18 दैषत्कन्ितपक्ष्माग्रा विवृत्तपटू- 


लोचना । दुष्टिविकसितापाङ्गा मदिरा तरुणे मदे ॥ मदनबागहतः &०.-- ८ 
ˆ हतमपि य हन्त्येव भदनः 21. ए. 8४. 18. 


तथा निर्वाह्य--(०प्ण्‌. प्रप धऽ ४१० रण्वण्व्छः र (ध्वनता 
7 6 56 मा 0प्ण्ड्डाणं ( यथेयं प्रियसखी स्वस्य नोत्कण्ठतते &० ). 
परिग्रहु०--परिग्रहाणां बहुत्वं परित्वं ° तस्मिन्‌; परि साकल्येन श्णभष्णू गृहयते 
स्वीक्रियते, ० †्रश) +0प०त्‌ १९ 88४6760 ९, इति परिग्रहः » फ ‰. 
परि + ग्रह॒. +- अ (अप्‌) कर्मणि. प्रतिष्ठा-प्रतितिष्ठत्यस्यामित्ि , ° आतश्चोपसर्गे " 
इति कः (अ) जा (टप्‌); नर्ण णुना, पण ए०ु9.; 80 ४४6 
68४86 07 €] ; 10068 &7त ए06ए९पकधला8 =; 866 @0ा0. ९3, 18 
प्रतिष्ठा एङ २0880 2 लः णलण्ट & 094रुणरडह एकरछचक्फ क्त्‌ ण्ण 
&0007010118060 ; 866 ए. 24 (त्यक्तः मया नाम कुलप्रतिष्ठा ) ४०१ कुखप्रतिष्ठां 
भणमय्य माति ए. र, 2, जलाठ एशां 18 शप्पाश्मणुक ०४16त्‌ कुङ° 


42 ४४९ छव" 38 प्रतिष्ठा छ 1४8 एनण पल इतण न धिः6&8ा'७8 0 
211 1108. 2. णऽ ४१०४ (ण्डा. ०8] 98, #06 छाप अष ग [018 


11086 &8 8106 88 $© &1ए९ एष ४0 > ८८१०८१८४ 807. एष्४ € पण 
०0प्ाति 0४ 8७ एलठणिकल्त्‌ ६० ध सरला 8४ शह 8५९6. समुद्रवसना 
४. ८.-106 ©. शणणो6ह पाह ६० 88६. 8180, एए ४6 न्ह 6 ९1१७8 
18 शि 6601766. 1४ 38 ४० 6 ४भुरछण घ्रा 8891८ ४06 ा6क्ाणह "प 
ला एिचपाला# एरन्णटट ध6 पाक्म]एड ' (मुद्रा) (० ॥०शः8 ० ४८ ए6व्‌ ), 
फ0प्रोत्‌ 6 ला९ फकहपाःद्] ५ रसना--868-87४; 1118 168तांण 18 ६मृ६- 
60 7 © ¶९॥, 88 #06 [06४8 05 ककरण कटिः #0 #6 868 88 € 
४16 06४ ० कश8६.080त्‌ ग ४6 6, 0० ४6 रल्लिना८७३ #© छह 
868 88 {गि्1198 ४१6 60र्शणट दशा0606 ० 006 68 876 701 18.78 ; ¢. 
. रलनानुविद्धाणेवमेखकायाः ‰.०@. ए. 68; स रत्नाकरमेखलामृर्वीम्‌ एष्य. उ. 
1. चतुरुदधिमालामेखलाया मुवो भर्ता ए००.; रत्नाकरवेरामेखलायितधरणी 
&. 1285.; निधानगर्भामिव सागराम्बरां 2०४. 11. 9; समुद्रवसने देवि &०. 
सागराम्बरा 18 एला 88 8 शृणु ० पृथ्वी 1० 41६. °रसना 18 ०150 
४४6 पा इकर, 1 ४९ इशा86 ग =" ज € ४07८९ 56६16, ” $, €, 
10 8116116. सदृष्टिक्षेपम्‌ | अनसुये &९.--108 18 & 06106 ४० 168 ए९ .४16 
४0 10678 910०९. हला अह्ारणास्मि &०.--८/ हञ्जे चतुरिके कथं मामेका- 
क्िनीमुज्ज्ित्वा गच्छि । एष्छ. का. _ | 


2. 112. माराषयिता--8 &#४९०त००४* ( 3४) ; एप 1४ 
&180 06808 ° 06 ऋणा म 9 तल '; त्‌ #लरन0९ %॥ 368 
80018४07 88 एल्‌] 85 80 ए 56. ¶१6ः6 38 068६प6ता क ® "व०पार वणाव 
(फ. ). कचीतलैः-- 705 38 एतप्रतातक्षी, 88 16 168 रक सीतकत्व 18 





४९०8४७५ 3 17 ४078 ९९86 क्ञीकरैः &००8 ऋध 
द्रवातं " 8४९1} { 700० ४७९ 1025-1 0 प 1४8 7662९ 6004 का 
1087५168 ई कष्णछाः ए6900 क0पः 1४881४४06 ए करभीोरु--कृरभ 1& †‰5 
छणष्छः प तद्ट ग ४१6 ४००0 70 ४७ कड ६० ४16 १००१४ न ४४6 1 
ण्ण; करभ इव ऊरू यस्याः सा करभोहः £. करभ +-ऊरू-+ऊ (ङ्‌) ४ 
° ऊरूतरपदादौपम्ये -- 9 ऊद्‌ 18 8 उत्तरपद (8600 ल्लः} 1४ & 
९00]. 9०१ 1४ पग 8इ एठ्डलय४्‌००० {उपमानत्व ग ४116 फणत ६५८९6. 
श्ट) 16 ७8 ४6 र. ऊ 19 ६06 लिक. चत्‌ ॥€०९6 ४13 ४०८ करभार 
876 २०४ छ रो &8 £ 0(एला 86 छण ७४९७ 660. 4९५०८010 ४५ 8696 
१४ 06998 ^ छकग {198 { क्ाक्वनपाकु ४न्व्तंण्) 116 ४४९ पपणर ७ 
9 €}610089# *. 866 ए. 1. 36 2५ 80६. ४. 14, पद्‌म--866 60४0; 
४ 08 ४5० © तल्पं र्डपे ०8 पद्वा (ए6कण६फ ) अस्ति अस्मिन्‌ । 





न मातनीयेष- -48 ‰6ए ९0360 100 प्ड0०१& 13 9 0णन्छ 9 
शछणलाक्ध्ं० ४0 8०४९8, 1068 व तरन्लपठए फणति 0४ ४्ला6 
{08 एथ३६४ लः ४० शी ४१6 8 ४७ 819000० 0 {609 2४ 1628४ 
8 ४18 8{2.26 ग छलए 10१९. 8006 ४8 ४8 ४० करल ४0 $दप्रप्००}> 8 
शतलाऽ (गुरुजन) - प. ऽणु 1118 पार्क, 89त 88] .8 86669 ण 
लड 2>&8, मदनसंतप्ता &९., 8661708 #0 ९०प०६४००९४७९ ४16 88706. एप 


४18 १०९8६ 100४ 86९) ४० 06 1201696 ४676. ४४ 806९० 18 0 अध+ 
0८९४ ‰० पन्लाः6त्‌ ष 9. 7 2 0४ 9 अणद्ठुाः कणन रण्छा0कल8 
0 & 110106४६ [€ एक्चपाः क्‌ 20068 90 10९. 4819, जल तहा०००- 
8४०06 ६ ए 06 1, 98. 8878 ४१०९४ 8068 कछणात्‌ तणा यः 
16948. 896 १०९8 ४०४ ए<शिः ४0 ॥6७' नृतन 8 879. अनिर्दोणिः- -४. €. ००४ 
४ ०००३. अपरि ० ०, 7.--0४ छफछप्नष्लङग ९00), निर्बाणि--एणएलप)ङ्‌ शिः 
४० १6 एठरंणष्ट ठप म > [क्ण ; ५6०९6, ॥ला९, ४० ४४९ श्छ्णद ज ४6 
शण. नलिनी ०--°्दलेः कल्पितं स्तनावरणं यस्मिन्‌; सप्तमीबहु ०; 6 ©. 
8861708 ४0 ४९९ ४४8 8९ृभकण्वुक--कत्ितं स्तनावरणं ; ४४५४ धल ४66 18 ` 
10 च॒ ; 80 3४ 38 6 क्लः ४० ४6 ४78 88 9 26. ४८० 5 शयनं. वरना 
४, {.--18 ४०४ &००, 28 3४ फ1]] 060 {080 § क्र. छ2.8 @010£ 0४ फा ४18 
00१6४६००. उवरिबाधा-प्रिबाघया (ध्णःणलण( ९) ०पणत्‌ परि} पेलवम्‌; 
४16 (07४. ६९६8 परिबाधा &8 9 86027506 28811. वप्शुरफिण्थ त्वम्‌. रक्ष 
विनयस्‌--विनय पतल्ट्गपण, एणणानष; ४08 18 70076 एगा४८ > 18 
एर४्ण्छः पर्प रक्ष अविं ०--४. 1. 1 ४028 ०४86 रक्षू 16६०8 ^ कणत, एतश 
धरधर 8001 ' ; 4. 0 +955 86086 अवनतिभवते रक्षतः स्वैरपात; 16.71. 

रक्षन्ती बाष्पमक्षं ६४. ; यको रक्षस्व #09.0.-8४9, न आत्मनः प्रभवामि- 
‹ [ 870 207 {6 10187688 ० 0 [68070 ”, = 688 हटाए ए0प 71.ए 1168 
ए 1४ 38 ष्ण &ि ला 00 088 ४06 [00७ ॥0 0180086 ग 77 [6ाइ0ा), 
20४ 1. वुष्ट्‌वा-0 5त्लण्टु ४, ९.. ०४ (छफाण्ट ४० पाठक = ४018. विदित- 





(85) 


शष्ट कणत 1 ४ &&#. 6००९8 धन्‌. 





वर्म दन ‰१००९दन्व्‌ छकग & 





2. 414. गान्वङण--006 ० ०७ नंह्व६ 5०८08 प्तात8्ु6, ध. 
अह्यो दैवस्तथं वार्षः भाजाप्त्यस्तथाऽऽनुरः ! गान्धर्वो राक्षखच॑व पलाचर्चाष्टमोः 
मः 1. [४ 28 8 ाव्णानेण्टुट फंजा 38 61116} ए ४०९ ०४९६०06 ° {05 © 
४९ एप्‌ तफल भ्ठ त ० एण्पप्) 7त्‌ 11181067, (6००० पतन्त ४७००४ 
वणक ठलारछमाकु कयत्‌ छल फक ४४ क्ण्ण्डण म 0९ व्लजण्च्छ, ¢ 
देच्छारन्यौन्यसंयोगः कन्यायाश्य वरस्य च । गान्धवैः स॒ तु विज्ञेयो मंथुन्यः काम- 
संभवः! कणप. ए. 32, इप्ठछ 8 08711946 ८28 -5 8 {9 ६८ 6888 © 
1808688 छक ( भपप, 1. 26), ए09}तन्व्‌ 1४ 88 5००९ 1 2०५५ 
४1, 9. €. पण #१ & तप्ठ 86088 0६ &8 16800छस 0 ४ल्ड 282.00199 0 & 
{णा णतप, अभिनन्दिता---9, अनुमोदितः 18 ००४ &००५, &8 16 
{णिह ररिलि8 एलः व्ण फ दोषभ्हंण ण०ा) 8 ध्र, 38 8000884 
४५ &ए768९०व्‌. गृह्यते रसः-- (ण. २०४९ ०० पिबसि रतिसर्वस्वमधरम्‌ 1.21. 
मेवथ्ये- 11 ०४४००००९ ० गौतमी ४ ० © कणर 8 ॐ 0९66 ४३6 छप 
४6 [००५४ ४० शरा ६ प्श. नण ६८४४९] चञशाद्टठ 88, 0४ ४0 8६९8, 
ए ४169 28 ण छठतलछ छ & उणा ग ताध्छन्याषटङ्, वक्कवाकववुके- 16 ॐ 


७ चघरू 18 8्०परय०त्‌ छक ४८ प्ण]5 केऽणः ९७०. ए, 4. 18; € 1666 
१६ जा, ई 9 ऊ एन्य ०४ एर्ण€ ४८ क ग 9० 90 चक्रवाकं + 
४6 पवत &००86, =^“ गृषृ6 10816 &तत्‌ {90916 = ४४०्७ह एत8 86) ४0. 
४९४४९ तपप्णष्ु ४6 तङ्क्‌ ( 76०68 ०४९ ग लार 08.1068 (4.1.91... 
^ &01४ 1४ 9778 ), क्त 96, 116 प्ा्९-त०१७७) एकधल8 ° व्णशक्षणठपृ 
पत 60 कठितकणा ; एष छठ न्हु्णत्‌ 78 ४०६ (ज 86 वन्नणन्त 
४० 0988 {06 1४ शुष्म ( प }1666 ६९ 78106 111704९1९8470 ८170802 ) [च 
010860०6 छ & (णा86 त्छ०य्रश्०९त्‌ पफ०प धन्य 0 8006 8819४ 
0079 € 026 005४१७६. 4.0601ता छटा, 80.800 88 छट)9४ = 60070 
66९8 (लक ष्क प पलः इषदल्ं००इ 0 ०0४6 908 ० 8 पर्छ" 9त्‌ 
५४1] ६0 6९} 606 एतं [व्यड ला७8.7 क. - प. 40007610 ४0 अछान 
8660, , फ 0116 िष्ा०& एइ 0066 ए€फथ्ीणद् ४6 1088 9 ७+& 0४ ४06 
80 ग पठ [भू९ 5099 ४06 (वक्छण्वद्ठ एण्ड 19 ३४ [णद्वत 3# 
770, फय्ला [धा०३, 7 कण्टः [गात प०९त। ४6 तपाड6 0100 106४6 


षाष्ठाधक 80 त धल, 8908६ [0068 6008४ २१0७ 80 
४४15 प्त. द. नखिनीपत्रान्तरितमपि &५. &. 150; सरदि नंलिनीपत्रेणापि 


त्वमावृत विग्रहां ननु सहचरीं दूरे मत्वा विरौषि समुत्सुकः पाए. 7. 20; दुरी- 
भूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ श्र. 77. %3; शिनं पुनरेति शर्वरी 
दयिता दृद्रचरं पतत्रिणम्‌ । (४. ए, 56 &०. आमन्वयस्य सहचरम्‌ -- 
115 8}066ल 18 1०2०१९५ {ण इथ ण४भ्‌&, 170 18 ४० ४९९ © 0४ 7000 


४४. 1४ 18 पष््ल€व ए 88 {90 त8, ]00 7108४ 8४९6 6) 1नलपण्ध 








(86) 


800९प्स, ०य४86 ४४९ 0 १० 8666 एं रकम 107 ४४५ 10९8 कते 
‰ श्छ ४06०0 & 119४ ६० 86६४6 1 0886 80106076 08706 ग ४४४ 
तार्व््००, ्ला© रजनी 18 09प्ा 09 कड शएए०४नपष्ट ४४, 
च्व पड 9 72, ०06 ग 006 0९ अपदट्टल्ऽध्णाऽ ( अर्थोिक्षेपक8 ) ° 
99४०१ ०८४९ 60081068 ४118 ( 82 एका क08 21076 4 }) ५06 
8600 पताकास्थान, ४४९ एण्ड ग चाल इणणुरलसध्-णम्ण्लाः एङ एषा 9, 


81181008 (अन्योक्त्या) „ ०व्दन्भाय--- धकर 08४ ४06 भा 1४ 188 0 
6०९, एदे द्वए७७ ४6 066 म ४९ ©8.8© ४० ६6 करण €. जाते-- 
° {087 0४1 7. 49 308 तक०००६९ एश ग ०५७88 णः % वणाव. जतत 
2.70, ०0९ ({ 8४ ) 00०, %पत तल्डलणष् ९८] तकषा6 ० ४१९6४०१९.४९ 


606४ 


९. 116. विक्ञेवः---2 ०९०४० 9 ए€४४्मः, द अत्थि मे दाणि विसेसो 
(0५1०7. एप. ुखोपनके--सुखेन उपनते; ४18 ८४ २150 16 चै8द्रलछ ( भप्त 
ए ४०8 6४४७) 98 सुखेन सह्‌ उपनते ‹ एपण्ठां च ०९ भृ 0७७8 0०६ 
छा 2४” (7 ० ०७४8९ मनोरथ एत] व्९८४ङ र्थि ६0 ४06 एण) . 1155 
९००४78४8 प ४# सानृरयविधटितस्य (सानुशयं यथा तथा विषटितस्य शशु 
80 88 {© एष्ट 09 सश््ुप्छ४, ६, € ,, 6ज्कलवल्णनण् 8७692४09 ॐ6द्गााएक्षणठ्त्‌ 
अ इच्छाम ० पर्थ) . कथं कङ्‌ ( 80०यात्‌ क ठय ९ ह 1९१९त्‌ पजक} १ । 
त ४०६ ° छक्र द्७६४ &०. ' %8 क. प, ४8७8 ३४. 


कतादलय शतादहारक-- 0 शण्ाण्् ४० ४06 हण ४० ऋणप 
४॥© 80666 18 ?6ब् 4068864, ४४68७ ४० छ0चधए०पणत्‌8 09४ ६० 06 
४०१6 88 ०6; छतावृख्ये संतापहारकः तत्संबो धनम्‌. 1118 86१६७०५९ 88 ॐ 
60016 86086, ०6 20626 {07 (डप, ४४८ कलः 0 ४४९ 61०, 886 
००४. संताप ४०१ परिभोम्‌ 2 ४16 978४ ९888 96) 16थु6त् शेष ४४ 
810 66 ४0 6६४ ००५ ४४९ च्छछष०©०४ ०६ 8266. 


मुहु ० &9.--10© 8108, 28 ग6क्षण¢ ६0 808४0866 ४06 8छटशानाा 
अहो विघ्नवत्यः &०. श्रतिषेना ०--प्रतिषेवस्य यानि अश्न राणि तेषु विक्छवमत एवं 
अभिरामं भ19् ० 9८6०ण४ ग 168 यकणाध्ड ४० पलः ताोडधणणेङ् 
४6 श्रणा08 त एणछधन्छ ( ण्ट. मां भा) ७8 6 कणः [ए भय 
0०१ल6५त ४9 ४06 8 द्ध, शटा ०४४४ 'व©8 तिक्लव्‌ 0 #16 86088 
0 वैक्लव्य 79628108 “ ध्व णलतण्ठ ०ण४ ०" 07 प्रतिषेधाक्षरः विक्खवं 
{ ९००७९, शद्का+७६७त्‌ }. पऽ ४8७ 9त०९त्‌़ 2096४ पणं8 कणत 19. ४९ 
8688 _ 0 ‹ 018४8160 ४ ' ° 2९86 ४0 ? णः 0नः 86७०868 (र 
परस्थानविक्रूव ( भाष्टनण्ड ) गतेः ८. 162. निराकरणविक्छवायाः ए. 218. 
( 06प्५1067९त, 075६15886त्‌ } प्रियायाः पक्व करंण्् एन्डपत्णा "5 
39555; प्रज्चस्तानि पक्ष्माणि सन्त्यस्य ; 8० पक्ष्मन्‌ ¬~ छ (च्‌ ) णभ 38 ४११७९ 
४० 008 ०६ ६४९ सिष्मादि हग्जप ( ८५२, ४. 2. 97 ) ण ण्णुभण पक्ष्मनु 
ॐ ०6, ` 















(87) 


क्ते--आदौ परिसुक्तः पदचान्मृक्तः तस्मिन्‌ । 






. " द्युत ---0ा ८86, (788866००, 0 8 89086, त 
चृणबहु लृक्ितसगाकूरं 5.9४. इ. 25. आसनज्यमान---1 १९६९०), 260. 
आसञ्जभ्ा० ४.१, { ४९ 466019० {णण } 18 (एन 908 एन४४९८; सज्ज ४००४४ 
009 & ४0. 18 किलय 8० छ३९त्‌ एङ गत्‌ णय४68. ("6 श्ाष्यकार 1108० 


888 यदभिंप्रायेषु सज्जते, &8 ए७षक्ः६७त्‌ ४ ए. 1२.४४. 








सायंतन--! एलाणण््ाण ४० ४16 कर्लणंण *, तन }8 20556 ४० ४4. 
ए6ए08 0 ४9७ 10 ४28 86088; <, प्राक्तन, चिरंतन, दिवातन, सनातन ४. 
1४.३.23 हुताहन ०--अद्नातीति अशनः । हुतस्य अशनः हुताशनः । हवं बनातीतिं 
ण &17७ इताः, 8 अण फा] 8४5 ४० 6 ४११९व्‌ २०४४७९१ ० ल्वु (अन ) 
४ ४४९ ह्ण€ कर्मण्यण्‌ ; 865 शभा. ०० ९४. 7. १1. सवनकर्म--8४;8- 
०१३१ २1४88. छायाः--866९घ86 € तला1008 शः९ 0४ = 0रला७७त्‌ 19 
४७ शफ 1४ 18 6४६ ४0 ४००8] ध€ कपिक्च एङ्‌ " छाछ ?, चण ए 
° $क्रणकु + ऽ छाया (धण००४ एगृलङ ४6 कपिद्य. 106 (0०. ४8168 
छायाः 10. 16 8656 ग ^ पफपत<ड ग ' बहषा--फ 9 ४९ फ 
(1) चरन्ति, ^ 1४ 768४ पपन १, छत ‹ द्टभंण ००१ 9४० * (886 60); 
० {2} भयमादघानाः, “7 क्यण्पड जक ", पिक्िताक्ञनाः--०६५७०8७ ० 
कफ -116 80, 06008. वणा6 81. (जण 08 भयानकरख, 








+ 1४, 


2, 124. कूयुमाक्चय--1118 10०1९58 > 8प्०४।९ एनण+ ० हित्था 0४ 
क 1161 18 शि] $ 41860886त्‌ 1४ ६6 600. ए ्ष1272 0006०98 ४6 86 ०१ 
इल] {008 &8 अवचय 8०१ अवतर. एए ८06 प्ण] ' हस्तादाने चेरस्तेये 
९९. 1. 3. 40. ४06 ८००१ चि ४९४१७ घज्‌ ( वथ्यञणट [ववक्न ) 6 
४1 86086 18 ‹ एषापि उगफल््णठ प्र ४४९ 98 २, 62८७४ 79 ४४९ ९६8९ 
ग " 8४ल्ध्ा छद" वपप्ऽ 8 800ण]त ४2० अवचायः 804 ००४ अवचयः. एप४ 
१6 णा6 1ष्णाल्ड ° छठलाप्ह ० ४४७ भण णषु ४० 26 एप्ला6त 0 ६९४१९६७ ` 
( हस्तादाने इत्यनेन भत्यास्त्तिरादेयस्य रक्ष्यते । पुष्पप्रचायः; ४८४ वृक्षाग्रस्यानां 
फानां यष्टा प्रचयं करोति । 814. षभ }, ॐत ४१6 ०७. 059५8 € 
0 एङ ऽप्तशणद ४४०४४ प 0 कथाह कला९ ००४ ज 077 ४6 १७8९ ग १४८ 


21718, &०त्‌ 80 ४6 700४ ४२.७8 अच्‌. एप ४018 18 8 62४ 0661066, {6 
681 €पुणुक् कीज) 86608 ४० 96 ४१२६ 1४ 1६. ४6016 ऋणात्‌ ता 88 


इपर # 86 1 6 [006४8 ४706 88 16 &इ§ एऽ6त्‌ ३४ 10 क्क्ष, 2150 
0४ 16 010४ 18९ ०३6त ३४ पप्पी) 0ग्शा8 ०४. 6 18. 01060 1४ 
८118 ष 8118०800 2180; 866 (४४, [आ , 2, 64. 










स --कल्याण ( १७५०९०५ ०8 कृत्यं अर्जत्वमाणयत्ति; 8 
छ कल्य्‌ = ०01 6706 } कष्नकुशलुङ्ग (06808 &०५८ 
238 ; # ०06, 00188, 88 08४ 18 ४16 ॥द्ाणं ट एगो 
< 9 क 016 एल एला ५910108. 
ण्डतः शा दत्‌ एह निर्‌. 8४ णऽ ० निवृत 
3 ` 
नं छा न वा--8608 088 1४ 18 0दटयाःव्ु {0 47898 ६0 
{8 ; उह {06 (0ृश्चाङ़ ग ४06 1888 106 76770 {18 
ण्ठ क (ध 8० 99४ 08 60 1०९९. आङतिविकशेषाः- आकूतीनां 
विदोषाः 821 लाड, ए06-क00४७प४ 88.120 {0168 0? {008 0 
अाकतिविकेयो ये ०86 ताइणष्टण्यशणह्ठ भाद 18 9 05 ग 1110008 
४६ ० ूगद्विहोधिनः--गृणाभ्विहन्धन्तीति ०" गुणैः विशेधः एषां विद्यते इति 
0०895 € ४2228 68. करतलष० एलका ( इप्‌ 
28 18 08888880 फ़ {0890 168 } 7008१ ‰ 96 9 00168000 ता 68४ 
2 109 62००1४०९, 896 0088 406 ४ & 6०6६६ । 8{8{6ा1शह ए 
2.18 8त ०8 (तादुशाः). £ पलः ]पतद्णकछ४ पानंफषद्लृक्ग धप 
०४४ ४ #6 पद, 26 + छकरंणड् ४० घ06 वप्ः७७ ग णा" ए७७४६. गृग© 1669 
86608 &0 06 & {2०1४5 026 पा 8 ्0७पन४ ०९४8. (~ आकारसद्स्- 
रज्ञः 322४. . 18; न ह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम्‌ । "०४. 1२. 16; 
मायो विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र गुणां वसन्ति । एष४०धाण ४९ ; 
ज कृति मनुगृह्लन्ति गुणः ¦ $४.; सेयमाङ्तिन व्यभिचरति शीरम्‌ । ६. धा. 
& ¢. 018 1088886 18 2५१85४९ १०8६००१ ४१. , फ10 क्ाश्‌ढ४९९--* श्त 
018४०९81 8त ०१९६९6७8 98 ६688 १० २०४ 6८०06 000081४6 1४ पल 
ध८९1४168 ( ४0 ४४ ९ णिललृङ् कलह ).* प्रथमः--ए 5४, £. ९, ° 
एद 100६०68, कालः 1४ 18 उपादचम्यश ० 1१९8; 3 18 8 
8600008ए 00086९8०. कंकल्यः--8९६४७ते एप 0086, प 56876. 
1038 18 & &66नछ] 8ष्वण्लालण४ वकूणणोान्डर ४० 9] नवलषड; एषण लाल 1४ 
18 06 {कल ६0 वर्यः ६० 1८87198 ; 866 52८ शरौ: पूनरस्या &०. #फत्‌ 
फ 1४. 13. ननु--1०0००त, अप्रयासेन त ०7० अ ४8 ६८ 5€0७€ ग 
अभाव “8086066 ° ननु--" १५८ ६ इज्य कव्लणटपाषएएलः „ (४९७ 6 ०६१ 
& ९. ; 866 ©. | 





०.1 {८५ न~ 1 ५६ न्न 
4 # ५ ४ मी ५1 क । 
1 ४2 १841 | 


वि शमु 
2. 0 





















£. 129. सौभार्यदेवता--५९ वथः एत्टभतांण्ठ ० ४16 &००त्‌ 
ष्च ( चुणूभ०6७5 19 08760 186 ) 0 ०060; ४76 ०५०88 अपां 
18 ए0४् ङग ००6४४. अभिनयत--- 78 28 एजलि््ार + आरभते 98 †€ 
१९४६६९८ 7000168 8178 ए6््ापपपण ; छः जर 800प्‌त्‌ २७० पुनरा०. निवेदितम्‌- 
676 त 18 24060 नपूसके भावे, ॐ कण्ण टलयर् (निवेदनं) र. यावत््वा- 
मिनद्रगुरवे निवेदयितुं &<. अतिथीनां--अतिधिना %, ६. 38 एलन एरय. 
80९ 68४ इ€्ला०६ ६० 8९ ९०४७6 11108. पाधा 18 16.010 
निवे ० 88 {€ ए] 85086 ( निवेदनं कृतम्‌ ) 





4 विपथ 2 820 162 हद ददुः दयेन संनिहितं ~ 
916 18 णनी एच्डल, छः ८9 = फच्छष्मनाङ्; (मः उवपत्‌ 18 ००६ ६४४९७ 
(8 ९. 1# 18 क छलः ञव कते ००४ म लह); &0ढख्त४-1०46त. 
शून्यहुदया (610 श. 8006 १6६५ ४018 86०६6००९ 28 (क्ण म 8.8 
6 रा०णड 8066690 ; = 3 धै 6886 4798 ४९8 0108 अर्मेतावर्दृभिः &५. 
6९०००16 तण्थन्तुण<व्ण6 &णवै 2180 णभु अनन्यमानसा - ८ एध 
शण एत्‌ ०0४ ताष्छ०छत्‌ ४० शफणणद 686, किश्षप ४४ठ कणन ग 
४९ 00. ए पाए४8०.७५ 006६ 0४ 8} ४४8४ ६06 8्लणुत ०७४ प्ण म 
96 1 ४8086, 0 ॥6 कथ्ण४ड जाः 70४ ४० ६09 5०९६ 0 6 8" 
06्षपत--४0४ #0 6 पछातोङ़ 1प्तारफिलल४ ४० ४७ तथम्‌ त्न ष्पद 
४5८ 1095 {०८ छलः ॥080९दत. तवौधनं 6018108 $ 26 5686७१७ 
४०९८ 2,6४९४४6 ; 06४५8 ४6 इकारो ग ४४७८ पड. 


(1 





2. 124. शान्वह्दवया--९०8०0०४-7; ०१९, 918 3४ ०4त6्वे ४0 8० 
अफ 806 15 अपराद्धा (£ धष ४०७४ एला) 86 [00881016 9 छल ५०86} , 
ुर्वसाः--दुष्टः दुःसाध्यो का वासः यदस्य, ज तवा 06 त्‌ ६0 इध्वकु पाध 
ता0ि6पाध्फ, ४ ९,५ = क120 28 82, 980 ९०७६४; ० दुष्टं वासुः यस्य, ज 110 88 
6४7९1688 2.०४ 18 7688 { फ 18 2180 08896} ; ॐ 800 ० ‰ 
मत्‌ 4088०. 06 एयक 2,8 लुभ लडनण४ 100 28 9 2 एठत्प 3193त 016 
210 10९दगादणक 866 एलणल०७०४, वेग ०--वेमध्य बरं तेन उत्फुल्लं 
वणन, ऋणणा5. वेगचदुल ४. 1. --पणञ४हन्वफ पण्या 866१. यच्छ-- 
लि ९.०११ २.५2, 28 ककप४७त ४० &० पत एकमङ्ग ४6 8268 2७, 06. 
०६७6) &8 © 8706 16268, 806 188 & 855४ ४०णद्वुपठ ४१२६ करणपा 
फा 91०6, 4 1, 2 प्ण 0 06 ८0ध्ठा 66०४668 108 
ध्णुणुगणि1४्लुष 29 त 006 ऋ 16 6886 9 4ए०ञप् $ 8 28 806 8 €~ 
16५४6त ४0 एश्मृह् 70०८6 दपधंठणशङक, ग ४४० ४7० = निरूष्य-“ 68४८४ 
170, 00क्ाण्टु ; 866 5044072, 2. 11. अन्रहुस्तः-- 4. णण्द क, 1158 
४022160 1920 > 60707069 65४०. 6 [जंए४ 18 पीक त186णड85त्‌ 7 
४06 000, 4 रथा द०ाठाः कु ण छद्म ०10 1४ 18 अग्रह्च!सौ हस्तस्व 
{866 धभ, ० ह पा०. $. 63 २० ता. ए. 29}, 166 ०४९ 06 
१8 % अवयव, ॐत्‌ ४१6 0४6 &० अवयवी. 1 इ श्. 607000०8 शा 
धा ठत. णिः ४6 तिष्डाः लछम अपर 88 नीकं च तदुत्पलं च, उत्पल # 
10रण४व्थ्‌ कध नीर. ए 1४ ४018 (एक्लणंभन ०९३6 अम्र ॐत हस्त ०८6 
००४ 1व6ण४८९, एणा धट णद 06 ७४४00०९ 7606 88 इपर, 
धापा पनः प्लोक्० ग अवयव 800 अवयवी; 866 ४2.०४ १८०४९ 
311 {6 ©०. 80706 8016 ४४६४ अग्रहस्त 18 > ०7५ ए ३४8 ४०५ ०९668 
70 छण्तृ0}808 ग, 4 एप्प पालक 18 ४० ४6 1४ 88 हस्ताग्रं ( = हस्तस्य अग्र, 
618 अग्र 18 80706000 10886886 एए ४06 18724 2४ प्रन्नः ९ 
8नु०६९४6 # 0०५ 1४}, ॐत ४060 ६0 80०्०प०४ 0 (© पूवेनिपात ण अग्र ४ 





(90) 


०१९88 य४ ३४ चएत९ ४© हष्मणू बआर्हितारन्यादिं { एनान कणत8 ^ 
0४४६ ४० ईगलक 08 (ध्ण्णशङ्ग 15666 ). एप 06 एप्ाठ शशी 
&110क्र§ &४ 6०४ 1४ ४6 ०७86 छगछक्षगणन्तं अण6 ४0 380, 0 


0०५8 04, >०त 6 0856, पशार्शण5, ४0 इछन 7 #0 वष, ०० = 
0०68 2180. {066 >© 0नाह, इध, फौत इ9ङ़ 9 87706 ४्लाः८ 18 70 
7018 प्छ पूवं निपातं 17 081, ४6 कठष्त्‌ गयात्‌ ए6 ४८५081816त्‌ छ 
हुस्वाग्र; 9घ४ ४18 ४१९१7 18 7106 (्णाठ८४, &8 ८ #0त्‌ ४06 फणःत्‌ अग्रहुस 
ण्डत 7 च्यक 18668 { ९, @., ए. 7. 7111. ; 
1, 4४. }. "ल एणः, लसा ४४९ 675 क9ए, पश्यं ् 
7४87 ४96 ९१५6 ग ४6 ०6४ ४० श्न & 8. ० एद 8४६४९, 80 
8८०२6४66 गण 6 © [पणि र्त्‌ गई ९४ ण०णणात्‌ शनान्ण, प्रक्रलिवक्षः--- 
भक्त्या वक्रः 67088 गः 6 ए७88 ङग 09७; = ना'०88 द्ाश्ने०€त्‌. एणाः ४१९ 
धः 8686 ॐ वक्र, 00700, प्रकरत्या वक्रं {. 8; ० प्रक्रति ~. प्रकृतिपेरवा 
्ण67 ०० ए. 126 गुह्धाति--००४06 ४08 ए86 द. 1४8 ८86 ४ †. 218 
पतु ०0६6* सानुकोशः-- 07810086 ४० शक्र [धष ण 87008, अनुक्रोरेन 
सहं खानु ०; > 52४, अनूक्रोञ्च पाल्छठड 6ष्णढढऽः०य छः = सषृषनङ, भुः 
४४९ अप्पा त वल्ाण्डध्र०प ग ४08 कठ फठात्‌ड अनु० श्त ˆ 80 
ङ्न; ४४6 द०णलः ९००९5 0 छत्‌ जा अनु रकण " ४0 छ८्फ भज 
णा वपण्लः ` ( क्रुल्‌ + वन्‌ भावे }), गभार चाल [न्क्ल 18 तलारटत्‌ 50 
57 (27) ° $0दछलाः ` ७० 005 5 इलि 1०६, ईला  ब्रथममिलि--~ 
976 प्रथमं 3 सामान्ये नपृसकत्वेन निदेशः. 1४ ५०७३ 200४ पणा अपराध. 
1.45 (०१९, 6€ताध००5 कणत्‌ ए ०४, २९ प्रथमम कितिमवेश्य छ)०) छणवल्णधष 
18 220६ 80 ‡०लणि6 &इ छपा 7680179, दुहितुजनस्य--18 18 ४० ` 70४6 
एण्‌ अर्विठधंणये इए [19.866 218० @0ण)., 












0 र्छा 80दृघ्तत 0 109 फ़ ४४ [४०८८ ग 00८. 866 कणश -8 
४०६. 8४. 177 21. स्मरणीयमित्ि-- 48 9 5०८४८४४ ० 2 ष 6नु08ध्णः6 स्मरत्यमेन 
इति; ४४० पि. अनीय ०8 ॥€76 ४ 9९188 ग करण. उकफायः---उपायते मैन 
इति; #००५ अय्‌ ६० £०, फ#0 उप + घन्‌; " दह एङ पणय ००€ &0858 
62 ६0. .5. ९.) उह ध8 07168 ०च्म १, 666, & 76०९त. स्वाष्रीनः-- 
स्वस्मिन्‌ + अधि + क्न (ईन); 1.0८. ०५., ०८ इनं स्वामिनमधिगतः अधीनः 
मभता ४6. स्वस्मिन्‌ अधीनः स्वाधीनः. वाबहस्त ०-- ण्ण 79 9 ९०४ 
४९प्यए}& 9९ ० 608 ए९ 2 00त्‌ छह शू९8९०४९त &8 अष्णंण्ड्ठ फा प्ल 
1684 गषपरणडठ 00 ६6 ६०, धठण्शन्भाफ ४6 1०, 160. 11. 24. 
"त्वनस्‌ ""जाग्न्तुकम्‌- 08 ४९ च्छक, एष वृत्तान्तः--4. ९ , गनृ्#. 
ए ४0 पफ 888-* 2 10णर०्भी उण. रक्षितव्या-- 0, 6 8100 ४€ 
०8 ए०प्रात ह ४७ रयात्‌ € १०० ४०७९४ ग [भः पना००४० 69705 
920 868019९ एन्क्ा ६० (68, विश्य ४6 82#८७९ उज म पतर 0४ #18 


(91) 


सश6 0 इश्व. ,2.1त्‌ 102 1९८६० व प््ठ्ड एन०४९्‌, 0 06, 
6००5 श्न नः ४० {67165 . 


नि, 2.--¶गा6 छप ० एण ६९8, ज ऋता 0प्ण् 18 0 
7 ४४९ धिश्कषछकड० तिछणे फल 6 एम 38 ४९, 18 & कहदलंमः 
० +€ 06४8 1708080 ({ 866 णत्ठतपल्े०ा }. ईकद्पण81> 18 कपः 
089 ण्‌४ पणा म 1४, 28 8५) 30०1206 28 ०९००88क६ए {97 
४४९ तल्शुए 1६९९७8४ 19 ४१6 पिध्ाठ पलंततप४ड ग धा6 एङ ३०४००५66 


४० 6 & य ©06त्‌ 10. ४16 01008 ०६ ४6 प्ता 6७ 88 {6 [0४ ५९९९1008. 
भ्रकाक्ञ--07067 81206. हन्त--#66© 8108 5186 ({ 2४ 8ज्णलनी्ट 
पर्यल) ६४० 8069९ १ ००४ कद्९०४ ; १6२९, ४४९ प्रभातत्व ग ४४० जषा) . 








९. 128 अस्त--अस्यन्ते सूर्यकिरणा अत्र. 4. णण 70 ४6 फरज्छ, 
( एणधण्‌ष ४1७ फो ग नुन्छतड णण ४6 फण्डलशण णपदछये धण085त ४ 


{6 1४१8 2 ४४९ इ6४प्णदट ऽप, ए९6्धन्माङ 8० १96860४6 ), 0609400 फन 
४४© प्रा त ४४6 0000 576 इप्00०86त्‌ ४० 08606, 8 पणाशर, उदय 
18 © तयण 79 धा ७७ ९० किण छश 6 इषणृ००३७त्‌ ४० पट 
मदधीनं पतिः-गोषः पाकः दीप्तिर्वा दीयत्ते अस्यामिति ओषधिः धा +- कि (द) 
४११९६ अधिकरणे, ए ण्त्‌, क कणणणे ल ० एक्ण४ = { एत 0168 
&8 1४8 पण४ ४००००68 0९; ओषध्यः फकर्पाकान्ताः--फरुपक्क एव अन्तो 
यासाम्‌ 050४. 7. 46 } ; 16००९ कङ्‌ ग्पह्ताभंक एण, = 706 ०9000 38 
6९11९ ४€ 7.गत ग ४४९ प्रन 08, ०९८8०88 ४४९ 878 8०86 ४0 धरर 


प्रपतनः ४06 [पिप्र००5 ग गणहा, द. ए). .-नक्षतग्रहुविभ्राणां वीरुषां 
चाप्यरोषतः । सोमं राज्यं ददौ ब्रह्मा यज्ञानां तपखामपिं ॥ ; ४० पुष्णाणि चौषधीः 
सर्वः सोमो भूत्वा रखात्मकः । 52. इ ४. 18. 4180 6०6 ए£.-४ ९० इ. 
85. £ सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही, णौलः6 धकप उछ्यथा8 
° अमृतसेकेनौवध्यभिवृद्धघा पृथिव्या बलवत्त्वम्‌” ^८0४ौषछर ध्छ्णाङ 183 ४०६ 
7४ 8 ण णृशणङ ४९ 80४ एण कछ 00 8660पपं त 1४8 स ० 
पाणा 88] ०७० 10 8800668, ७४8 06त धा6 तण ० एभ्०४8 7, एण 
्द्चला 906 7त8 द 9 7018 भुण0प8 ठ ० ७9४९8 06 सृण ०५8 
88 9116 ४० ४© ४0०००, 21] ४१७ &४लतएप्५68 ० ४7€ 740 ०8 06 | 
४ © 9०९ &0 80008 ४16 28001, णत्‌ 80 ४08 [कधन ०६16 ४० 06 


ध्भा6€तवे ‹ ४७ 1०त्त = ४४6 19०४8". मोषघीनां पतिः &५९.-- ०४५5 ४९ 
एश्भदष्ण ध06 करहणाचषटु 1006 ° ०४ ८ 02 म शलकालष्छा एदा 
13 20 0४९. 866 6०. 48 $€ एलछ०0००० ग ४06 श 0णा४8०७0 ४5 88 
धत धि} ग © 8 प्रण 9 ४४९ 000 78 शु6९धर्शेङ़ 38 0880016 ० ० 
` ४४७ पजाणंणटठ ग ४८ का तन्म ४०6 वभ्णुः ष ( कृषणप्रतिपद्‌ ) भ 
४0० .पणश्नः 000४ ४९ ०७४ 86608 0 1898 00086. ५16 तश्र 107 ४ 
600४8 एपा०8९. 06 ाश्डछनषमुङग 7066ध०ण ० ४४४ = [शपणणला ० 
+ छोङ & 86न्छफतश्ङक ०5०४, 19 811 06110066, 9114०88 18 (णण 








(9) 
ग +€ दणयाक्षी इष्टि (४109 1 एल ९त्‌ ० ४6 कण्ठ ० कृष्ण ~ 
प्रतिपद्‌ ए ० ४४७ दषाच्णन्छय साद्व 058 पठ 1088 छप, अग्निहोत्र 
च जुहयाट्न्दै द्युनिशोः खदा ! देन चाधंमासन्ते पौणेमासेन चव हि \। (रपण. 
एप 25}. प्ष्ला, पएथर्छणिन, ४७ अश्व शृन्भ8 ग धौल भए०्म् ण 
४४० हमने, 1 8 भद एकलः पकप ज 06 पणापणषटु 1 50, 
भाः प२, ६88 ८०४ शृणु =" &0० ]ण्छद् =” छण ककव ग चर ष्ठ भ 
१४6 छद, 98 (0, मुनक्ताः 8४००६७8. आविष्कार ० -018 
7626183 1६ {8४1९ ४० आविष्कुोऽहणं &५. 0, 3४ वण #€ 08 70 प्ली) 
यात्यैकन्तौ ५८. ‰६९ ०००७६. 38 --- एकतः, पत्तिः अस्तं याति (न तु यातः ) 38 
1८8 ०४०य४ ४० 8७४; एकतः { अन्यतः } अकैः आविष्कृतः अरुणः पुरःघरः येनं 
तथाभूतः ({ 00 ४४७ उच्छ 0, #78 (षल्पाल्छः अरुण ) वतते. 11918 
ल्ण8 ६४६४ ४९ इ 8 ४5 8000४ ४0 186. 8० 66 © ॥8ए6 अतप 
४8९०४8)़ ४४८ व्यसनं 8०6 उदयं ग ४७ ४० [एणणोण68 { ४6 016 [ ण 
६४०४ ६० 8८, ४४९ 0{9€ {ण७४ 8णन्णौ ४० 8९ } . क€ वछक्ताणट् माविष्करृतः 
&५. ‡8 ०20. (1 } 8668086 10 (18४ ९6886, ६0 [४686७ ४४९ प्म 
०६ कतं, आविष्कृत 188 ४0 © ४६१९० 860४७ 10 ४१6 86086 2 आविर्भूत, 
1 80४6 ° ३६8 एकएव ४06 [. 2. ४. ज & प्श्नशिन्िरछ ण6ा0; ०६ ४0 
68976 ४४० ६००5. ८8९, विधात्रा ०८ पुवं दिक्षा ४९8 ४0 6 50.160 8 
७७ इप्णु९०ध, † फल्‌ ०४8९ ४06० 8 प्रक्रममद्ध ० ४6 कत्‌. ¶16 76बतोणषठ 
86०10६6 {68७ 10 0७० {णः भ्ल ग ४१७86 तािलपाप्ंइ. {2} पण 
9 धह धकुए6828 0078 ४16 8, ए 0116 ४8 एर्व ०१४68 ध्न 
धुरः अणपोहकणल्छपशङ. (3) आविष्कृतः 500 08- ४081 ४08 प्य 188 86 
1१९8व ष, ९9 उन्ा०४ 96 ४06 ९286. शाः 06 एष 18 860४ ४० ४66 
किदयवरिष्टं रजन्याः, ४७१ ‰€ 0048 16 ४ € ]प5४ तक्र. ¶ 1018 8008 
८8४ ४16 8एा) 28 210४ 1186 इ०४; 1४ 18 9,00४ ४० ८86. 





47०, 2600 तद्ठ ४0 एकणाकण6 ९66०१४8) 18 "06 80 ज 3809 
2.16 ४171202. 84 ४6 नवल एकलः 9 © कहत. 28 10006 6008. 
प्छ ९:०४ € ४४९ ९ 21 806 88 ©010027)06त & 08६60 {० 
४०४88 ए ७४१8, &०व ४16 स्ति ढह एका कप = ४108. 06५९ 
06 33 8006088 69]ल्व्‌ ° 4700 `. पठ लप 0608706 ४16 8प्0.18 
0एशण०ध्ला, 886 र. . , 202. 401... 16, 24. 1015584९ ग 8 शी6- 
०४९ ९0०7दअ.न, 4 एप 18 06 तदक्ा॥ [06.8071060, “८ [18 101066९४ 
{ग एड 06 भोपर ४0 ४18 क्वप्‌ 0८ (ष्मक 9006६166, 78 
188 06४ ण00०860 ४0 © 108४ नलः 10 #6 तभ ्688 0 ४6 ५१९ 
एण ण्0४ गः प ४6 986 9 ४6 उ० पाण ०९. '' फ. 


सकः-- जच्यंते असौ ; #० अच्‌ ¬- धञ्‌ (अ } ४११९१ कमंणि; ४४७ च्‌ ४6- 
००५९ क्‌ 7 ‹ चजोः कुविण्यतोः ' 792. ए1,.3. 52, ० ण्य अकू (10 0००.) 


(98) 


४ {7886 ० ४0 १68४, 1४0 ४06 इक्6 39 2, 6 उप्त {8 उछ्गाछरज्छ¢ 
६8 ताप आ & 609०४ 08 $ 86४6 166 0868 ८ क छ 
1 088 1 8९ एला ९6०48. 16966 © 18 ३५060168 ८४१६६ दरदं &&. 
एकत... एककः 09 06 8106, 00 ॥16 ०४४, ८. ध्व. 21. 32 5८ - 
उदयमहिमरदिमर्याति शीतांशुरस्तं हेतवि धिरकस्तिानां दही विचित्र सदारः 58 
1. 64. युगपत्‌---80 प 1४९0608, (0्छाण0 0९०8008. ४ 8 9 जप, 
769९५ &8 ॐ 26}. €, (शण ४९ 8४४ 10७ ० ६४७७ सल. ‰# 
‡8 व्णण्डप 8 युवन्त्यस्मिन्काके ०५ यू +>. गयतक्‌; ० युम ` 
४108 } पयते { ५८९४ 06४४९ }) अस्मिन्‌ ७ यग + रय ~+ उत. 
{नि थस्थते--18 20०१९०6; [४४.28 'ष्भ०त्त्‌ रा १४७ एच्णत्‌8, नृग 
+© 1प्0108168 ६6४८ ४116 1688070 ४0 ४06 ०16 ५४ 2158 22:64 9 
26 प 17 ४४९ ज्वलः ग ०#$एा९, =०त धप8 [एल ष€०४ ४४6 ‰€ल७।€ त 
{2111908 6101688 ए 10108 ४0 ण्न भः € प्ण 0ण्लः &००त ईछल्प०€ 
६० एच्ल्णाणा ण्ट भपणटकण धणल छम, द्ान्तरेषु-दलानामन्तराणि ४४८८ श ञ्पं०छड 
100881८8 ग 118, > 6४. 9 भाति २०७६ ‰ पि 25८1925८ 0656. 858 
0०४. छ, क ४७8 अयेचारदत्त गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्यावपि विपत्ति 
रेते कि पुनजेनाः । रोके कोऽपि उत्थितः पतति कोऽपि पतितोऽप्यत्तिष्ठते ! 
पत. ड, ०0 दं्ानि सवस्य यतः प्रसक्तान्यलाभलाभप्रभृतीनि लोके । अतोऽ 


पि नैकान्तयुखोऽस्ति करिचन्नैकान्तदुःखः पुरुषः पृथिव्याम्‌ ॥ ८०१... 48. 














अर्न्ताहिति &०.-- ४1116 ४४७ एप क्छ ४णड 7नीह्न्धण् घा6 पन्नः 
ऽए एलछ ४6 गतंद०, 16066 18 कलणकाए, = शहिनि--षभ्चः ४४€ 
४0104 86086 2 {16 कत शी 18 कल्की ( 08४10 ५06 8००४, 8180 
४ 81870 ). प्र 18 १३88]ए[06६८९०५९, धालर्धणि6€, छप ४0 6886 २0 80पाएक; 
९ शा ०४४ 18 ४06 करीन्०ण ण कुमृद्रती., 7106 7088 शिण (०० 
8 9180 उा€त.०866 600. मे--ध)8 38 शणए्6; न १४९, कप 28660, 
&१त च्लर्श०€ धमण एए 1४४6 0668६ 79 100९-9, संस्मरणीय- 


कइोभा--- 11086 एच 18 ४० 16 एलणला0९७९त्‌ ° ६. €, गछ ०06. 1४8 
एर्ध्पङ क88 80 हा ७४४ ४1084 16 60पोत ४०४ € 070४४609 ३४ 188 16४ ॐ 
एत 1णुकडाणण ० कड एत (४, ९, 18 7360 ष फला }* पणाः ४6 
एरण्ड ज प्€ ४० 1068 ० ४6 पतला० २०१ ४6 प्लःभ०6€, 866 6070). 
अबलाजनस्य-- (16 ००१ अबला 18 ग्ण शण १४6 ७९. 1४ €ु018108 
४० सुदुःसहत्व गर्णछा९१ ४०; 88० ००. अतिमत्रम्‌- अतिक्रान्तानि सत्रां यथा 
तथा. 70 ४05 81. ४ कन 28 इत्प्ण € स-प०४९ म धा6 क)०)९ ०४ 


अवटीक्षेपैण--' प्रा > (॥प्पा)6त्‌) ४085 त 6 छपा ”. अल्पा 
पटी अपरी तस्याः क्षेपः; ० पटाः क्षेपः (२७५०९९1) पटीक्षेपः । न पटीक्षपः 
अपरीक्षेषः तेन. ॥¶ 08 8६8्ु०-त7ए९९४० 38 ४860 ४० १९०६5 ४6 5४५५७ 
लाका ० 9 कक्न४०यलः पतल प तपीएल०6 ग पपु ९४य३त्त एक 
10, इण) रक णाः कण एणः @0009. 866 6010, 4 2ऽएङ% 38 80 


(9९) 


७७ ७8 % ॐषणंद्‌ ध© 60688 9 [राट ४0४6 ४180 
1900९, एण ० एडक 20४ 0610 810 ठत 00ण8९तए्र्लाङ. 
यद्यपि बाय &०.-- 1१15 1098888 18 ०908676, 06108 ए2ा०णशो$ ८९९ &णत्‌ 
२४ 18 त;6्िज्णा४ ४० 866 पनन 18 ४6 जतंह्टा०य] एर्ढकाणष्- = ४ वाक " ९० 
इन ्९द्नगाड 6 एणं ण, 80४6 एषण विषयपराङ्मूष्वस्य ४० 76 ९० 
४ ए 9५२४. १९० 88888 &8 हा एश) 0 पऽ 2168.78--& 1४00 & एतः - 
809 1076 58न्‌६, व४6 च०द०वृपनण४९त्‌ जाप (पराङ्मुख ४. फक ५6 
2०6 धत क्ष 00 ° } 7४४९8 कलुक्षत्रिणद ० तन्ा०म्‌ 16९8, 0068 
१0४ ए४०प् ० जणः]तङ्‌ 60006 8५६, ९४ व तम हक ४18 पपन (11:11 
४0 1० &०. एतत्‌ ४. €. ४१78 ००४ पत 0 #6 फक्क 7 पत) क्गधताङ 
56016 ४०४ ({ विषयिजनाचरणं ) . 7१७ 100] ॐ ४0 6 + प ©न्®०००त--- 
यद्यपि नाम विषयपराडमुखेस्य जनस्य एतद्‌ (विषयिजनाचरणं ) न विदितं तथापि 
तेन अनाय माचरितमिति (तस्य) अपि विदितम्‌ । अनार्यं--प४००६]७० फफ 
८००४, ४ ४७४ एणकण्छक ग भ 47 = धिध्ार ४06 (णुणालक ० ४16 
0२०. 806 4०8 ००४ इध शाठ्यं ० धणङर श्नु चण ; 0 ४४० ४6 
चछ कण्णत्‌ ४6 एष्छणकपत०. = एष्ट 816 णक ह 00फ 8 = -4+/क छण 
४० ४४; ऋत्‌ पलशर06 898 ४९४ ४06 [1 8 (० पत 18 ०0४ ६४ णक्‌ 
79४6 अणछङ् ० 9 47४०. 00. 0 ४16 फरक्णण्-- कदाचिदस्मिन्नप्य- 
नार्योऽनायंमाचरियिष्यति । शल. 1४. ^ प०णलः २००९10६ 38 एवमपि नाम... 
यथा तेन राज्ञा खकुन्तलायामनायंताचरितग्येति, ष फ़0] ०९.8७ 16 णप 6 
४भरछः &8 & वृप््ड्०ण. कषण ४ अपि न्द्०४ 6 ॥कद्ठय &8 80 पपदैल०- 
हध्धड एशप्े०]6 1 इणल 8 60ाड्पतल्०ा, 80 कि पञ 6 ऽपपुए०३९त्‌ 
४0 © ०१678०० लि विदितं, एप४ ध1©, ४06 एण 1४ 21ए € 00 
०88 {0 8५) € चत्र] 18 वशकपा6, 29 80 ४16 1 र४४ल्ः एष 
6०००१68 20689068. तू० 26ध्वण् एवं नाम विषयृप राङ्‌मुखस्याप्यस्य 
जनस्य नैतन्न विदितम्‌ । तेन राज्ञा &०, फ 28 &१०घ्९त ए न फा., 18 
एल 908 ४6४४6 ६०१ शणफला 


ए. 150."कामः &०.-1.©४ "4 ( 0 शोक 8ए8 + ध68 8 नपश 
एल्क्पा© 10 पाशारढताण्ड प्रा0त्लपा छमत्‌लय8) एर 0806 [178 18068 
"४४66 (च्छणा४ ४४ ४6 धसप्णणु, 16 ४९8 फा}. © अलन्धफरनीरसान्‌ 
मम विधाय तस्मिञ्जने खमागममनोरथास्भवतु पञ्चबाणः कृती । ¢. 1. 11. 
छ्ुदहदथा--एप९ 0 16 = &, ९, 8100 0016-0006त, = हप्ाला९९8. = ऋड 
6018108 ४0 फ 8116 28 0४]०6त्‌ 0 ४४४ फ 80 68.871 ; ४15 28 70806 
लल्ध 79 पलः गिान्कतंण्ड व्लफश्चः अन्यथा कथं... लेखमात्रमपि न विसजति । 
६. २5९05 श्ुर्यहूदया--9७ंण०६& 0110060 0 10ए० क88 106 70 & 0४ ¢ ०णताभिमय 
ण 0४५ ४० ३००86 ए्णन्पङ. शुद्ध, 00९०, 18 एलनशिः%016 8 8 ताण 
& 06४४6 ०००४९8१ जं" असत्यसंघे. पदं कारिता -19#., ०४६९५ #0 ४.९७ 
0691108 णाध; ०१४१७ ४० ९००१९ ११. ॐ घर्मेणापि पदं शर्वे कारिते पावेतीं 
प्रति । हण. ४. 14. (र. ˆ कारिदा एव्व बउखाबलिभाए मारविओ पदम्‌ ॥ 





(96) 






2८89१. 7 11. एतावतः काक्र +© (6४. {० ४906 4.66. ० ४1096, & 8 
्पण6 नर्णाम. वित्जावः-- 86 प९88 ५16 तए, भोपप लि 
७8.१8 18 110४ 686४ ० 26 8४४6, ॐ 806 08 ४116 1४४४8 फऊण्णात्‌ 
उण 6 1 णड [भुभ) {07 0 क््णण(्‌& 8 2०04, एनं४द्ट 19 ४06 8666४ 
बुःखक्षोके--- त ४णणाक इपर्िलनणट 1808 5०१ 18.1108, = ११6 006 
< "18 शुणभ्ल 18-- पठण 80जणात्‌ क्ट &1९० 20 ताक्न॑०णड] धष्ठणणा ४० ४6 
प्ल च्छा{8 फलः, तलक 08९ कण०्ण्णि म 1४ भर्ल्ब्वु 2 06 पऽ चषक 


061 :-- { ॥ }) 100 86 कात ४0 1168.86 ©ए 086, ४. ९, ४६ धलणकभः- 
€0, &त 087110४ 6 688 06८१8५6 ४0 &० ; ( ४. ०8* 278 
610६678 1010600क168 ) ; ० { 2 ) क 100 एथ प्व, ८६8 ४0 9 18 > ००8६. 
06706 84 18 ए0पा, पणतलाः8४६०त एल 11४४९ ० 10९ -क्विक्षो8, &०त ६6 पण्ड 
प ४0 एश्क्षः 8ण० 20688888, 06४६ 70 [४ल९ इष्ण कषर काप इण. 
व ष018 108 06 8669 तिजा ऽक्षना्क्ः६०8"8 ल्णातप०६ 19 4७४ ए. { प्रएलः€ 
6 ४868 8780 फ णात8 जा एः ०6 {4 ईषः }. सषलीगासी दोबः---1१6 
निप पालद 18 $क्$धो2-8 ०डशजा ४0 १९८९) ऋऋ कठ एकप०णा, 
2 2७६४ 886 176 प्प 8888, 10 891४6 ग 6 68 ण प06प्०प ४ 
एलः ४० 100 धन ४06 ह्पठडड(ह गाश ण् ४१6 06०01४९6, 866 8०१८४. 07 
8116 06 ५1 कला "08४ 080 2.०08.80९ 00688 ६8 तप९ ६0 


व प्रा ए०.888 अा66, 806 8708 = क०णात ॥&र७ 066४ 0901160 ४० एकिः" ४० 
#108# फ 10116 70 णद धह लग चाठकष्छण ४० 8०४2 2106 6 88 86 


0 ०४ अहा पध उभर, 0 06 ०९6०४. 106 दोष = ०६००१०४ € 
8.00 प अव.8 0 ककण 0 पशाक१४४. एठा 06४06 १० ४४९ 68 
1४6 &0 ष 10010800 म धानाः 018 भ्कणणाठरष््‌ म 8४.*8 0066 कप्ण्पद्- 
फण ४0९ 0688 ग "6 [0र-क््छाः) छण 88 &.8गए४ 6२06५४6 
४० 8४ शिण का ४् 1४, ४8 18 नरकाः 7000 118 ०08 वत्से सुशिष्यपरिदत्ता 
विद्येव &५. ८. 132 भर्तारमास्मखदक्षं & ५. 7४. 13. व्यवसितापि ४४०४ 
76801र९त्‌ ० पष्ट * = ( ४० पणि & ९. }) 8006 +१7९ व्यवसिता ऋण 
दोष इत्ति ६१ ६००8४४९6 =“ धृणणह्ठी। (००९6 ४०६४ ५6 छिप6 168 
षा)" &०., एष छ 38 ०0४ पाप, 28 {166 18 भाला ८० 2698000 कडा 
- 2066 10 806 8्०पात्‌ 6 प्ाक्ाठ ४0 धना. वा16 प्छ =ग्छपतलण्डटः 
प्शर्थग९, 38 गरशलिभ्णा९, ०6८७०86 व्यवसिता धान ९००६९8४8 फला र 
पारयामि. पारयाभि--^ 126०००0. ति पार्‌ 9 080, 0 (58. ० ¶ ४0 
©००७४ 86088, {0 (क्षत 0ण्लः, 896०1181 ; 06066 ४0 06 8016. {16 
7685708 न सखीगामी दोष इत्ति &०, ६०ण्णत्‌ 19. 06 0 एक्र० 1188. 18 १० 
0808 एरमला. एणाः ए 876 1&त ४0 भला इ श्माफॐ ए88 दुष्यन्तेन श 9 
परिणीता आपन्नसत्त्वा च. 1 ४18 ०४8० व्यवसिता प्श 06 ४७6० पनि 
न दोष इति. ‹ ^+1४00४9६्॥ 1 &85्ध्‌ इह ४४४ 39, तत पछ कण 
र कशुकण्भण्ु प्श्य, 6४ ` = ( ० ४000प्प म ४6 तजौ &8 ४0 
प्छ इका & जणपत ४०६० ३४ ) &०. आापक्षसत्त्वा--सत्वमपन्ना बापन्नसत्वा 





(४6) 

छ ४४५ पण]6 प्राप्त पन्ने च द्वितीयया; {5० इत्वाप्ा ४ द्वितीया श्चितातीत- 
पतितमगतात्यस्तभाष्तापन्चैः । ); ०0 3४ प्व 56 भद्द 2 2 8४0. आपश 
सतत्वं ( ४४6 ३०९४४८३ } अनया. कौवुक---कद <छ्शूभलल्छड वलनटण०्णङ, 


अविश्य धिं --“ € @02006 ॐत ्ठभ््ठ) ग त्रियं० 8 &@ 
6760४ 86पध्० म छल भालम्‌ प न 6.22 60 लणतल्छ ४05 
60680 0 ददा दरक, व्ह ८ 0णह्टणल्य$ 18 8 वताकास्थानक 
० ४४८ 98४ 14८त--सहसैवायेसंपत्तिर्गृणवत्यथवारतः । सा :~-द. प. " (एत्न. 


०४६०६६६, 

2, 132. ध 6619. सुखदयन ¬ धच्छ्‌ ष्व्‌ (अक्‌) 
¬ आ; 6 ॥99€ 5150 सौखशायनिक { 2. इ, 14 } 10 धऽ 86४56; 
आतिः पतिता 85० ००७. बुक्लिष्यपरिश्त---5०१, कूशिष्यः उपदेशं मलिनयति; 
86€ -{2द. {. 2. 19--यदा पुनः सन्दमेषा शिष्या उपदेशं मलिनयति तदा 
जाचावंस्य दोषो नु. श. विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि शश्च शाम्‌ । असूयकाय 
मा मा उस्तथा स्यां वीयंवत्तमा ॥ एण्य. 77, 114; ०० वितरति गुरः प्राज्ञे 
विद्यां यथैव तथा जडेन तु खल्‌ तयोद्धनि श्रित करोत्यपहन्ति वा । भवति च 
पुनरभूयान्मेदः फलं भ्रति तद्यथा प्रमवति शचिम्बोदगराहे मणिं भृष्षं चयः ॥ 


५५ 











४ 


(ण. र. 4. ° रक्षिता--०8०0४८्त्‌ ४, भ्नक्षरणे--' गृण इशछछपक्नःफ$ ग 
9768 †, एला ^ दरु०प्चगपं मः फा 81006 ग 06 188 ® 86ुणक्ष४,४९ 100, 
0, ४ लर6पा5ध1668 8110, & ००86, 661०४६6 ४० ४९ 1101४ 9८७9 
कता धाठ पठएभोक पातत, न्णोन्लछरलाकग ऽनालत्‌ अत्ता-- (1) 60 भए 
` (2) ~^वरथ्प० ७०त्‌ (3) [91०७ 586 म्प. 71, 281 छन्दौमयी -- 
पप्म०8 = { 8 ०0४ एतवा). अतये भुवः ा8 1००७8 पड ४८ 
प्०पते 96 पामाण्छाःऽ8] 80ण्ललदटण ; 866 000. अग्निगर्भा समीम्‌-- एध 
४४5 शमप्रधानेषु &6. 7. ए; निषानगर्भामिव सागराम्बरा शमीभिवाभ्यन्तरीन- 
पावकाम्‌ 80, 1. 9. ^ 06 1०७० 15 ११४६ ४5 &०त१०७४ पिथ, 
00४ ०76 त४्‌ एणतलयः ४€ णप ग 8४0४६ 10888107, 76068९6५ छप 
2 (षण्णं प8 ६66, पलाश 8) 10६७086 68४ 8 261167#6त्‌ 
४6 ण्ट ग ४6 ००, पना कणशः कणि ०८९ 1060 ० ३8०८त्‌ 
08016 ०४ ४९ श्टा०४८७॥ ध पण्ण. = ध, प्र. 4000त्‌719् ४० ४6 ५1९0. 
एका, 40888188, भ. 35, 4 ह्णा, क}00 076 ४7€ लाथ ० 
918 ‰४ ६116 64९8४ © ४९ ४०५8, 17089 978 @0४७९6त्‌ ^ 8९०,४४ 8, 
४ ४0 ४१6 88797 ६66, 7 ०प्व6ः ४० 89९ 10861 000 006 ९0९०६५8 
०१ 8 6008पणंणठ 76 70 ४6 {०४ शूणशश्राण् ४णठपद्ठाा 018 हक९. 
106 2०५8 गण 7 त्भा न [तण 01800९€€त 170 70 +€ ४७९ 
फाणितः ४९ ल्फ्ववणण) ००९6 178 069०676 3700९--इत्युक्त्व 
निःसृतोऽवत्थादगिनर्वारणसुचितः। प्रविवेश शमीगर्भमथ वद्धिः सुषुप्सया ॥.....-. 
इत्युक्तवा तं रामीग॒भं वद्भिमालक्ष्य देवताः । यदेवायतनं चक्तः पुण्रं स्वंक्रियास्वपि ॥। 
ततः प्रमृति चाप्यग्निः शमीगर्भेषु दुद्यते । उत्पादने तथोपायमभिजगमुष्च मानवाः।। 


१.1 1 


(97) 


११७ 8 ६, ६80 प्ल्‌ 39 धल [12०6 { सेल्यपरवं 46 ) ४४२४ 
41, 0649 6 प्86त्‌ द्र ४४6 8 ष्ु6 उधष्टुप ४0 96 वरण्णपाषछाः ज करल 
४1089 ०००९९१९ पऽल 70 ४४6 सथ्य +€ प्स्व कष्ट्न्त- भृगोः 
लापाद्‌ भृशं भीतो जातवेदाः प्रतापवान्‌ ! &५. तवस्विनी--* ००, ‰€1१1688 ›; 
४९ भात 18 81 फश्8 ८६९७५ 19 ‰ 2००५ 86088, पठ वराक 161 18 
860 7. > ००6 @8 ए6 >8 ॐ 020 86४86. ४ [एल्णोङ 2062708 ‹ 006 
एाक०78प् गनाह्टाम्णड कपडल्ल ४68 ' ; ६५, 828 8 द्र). ॐ 06809. 0.88 26068. 
8६१)/ #0 0९एरषत्‌ एणा = 0४्ला8 19 ररक कष, द क 6००.९6, 
ए0ष्ठ्लन० & ९.५ 1४ लड 6 © 0587 ° 006 वलडल्षपतष एध ~ 1४ छरर्नः 
988 ४6 86986 0१ ‹ पवोला्]6 ० क6४८४९्‌ ?, © 8०८०८ ताठल०ण९.- 
"168 @1०९. 966 600. ° स्ाक्षारण--010द्ा6्त्‌ कंप ; 9 (नणा००० श; 
थ. वीज्यते स॒ हि संसुप्तः द्वाससाधारणानि्लैः । हप. 11. 42. 


£. 134. समृद्गक--सम्यक्‌ उद्गच्छति, 8. मम्‌ ण समृद्‌ + अ ( 09. 
106 एज ४८ पन्न (तप्रयं प्र 06 ण6व्न्वाण्ठि ०००९} 18 त}. 
ए) +- कन्‌ स्वार्थ; 5 शपथं छच्द्ल भृ गर्चना---11€ ९0००८४७ 0116 म > 
069 0 20 € पतक्न०ण0 079 168 68त्‌, ०४६8 1:18 0090010410 88 & 
छतातोणठ छाः 88 & लाक एष्टव्य, दुर्वा पत्‌ ण 88८6१ = ०३३. 
8166 80५ तक 180 हषठछा 19 = 90106872166, = &.त = 08888870 70667९९] 
एए ४९, 1४ 18 6 96्नन्माकः 8१०छ्त 0 ककण, ॐत 38 छलृत्‌ ४ € 
शप्शु्रन०पड, <. पविच्रदूर्वादकु रखाल्छितारुका एए. रा. 18; विखंसिदूर्वाद्ध- 
मश्षकमाखा 920. ४1. 25. ७ ए. व०ा७इ 89क8 त ४--" {४8 80९8 10 
धल एकत 8४8४6 धा 9700 ४६6 10'गलोत्७४ ० च्०४8 39 ४४८ ऋशट्लकण९ 
फ010, 0४५ श06 ध ४ छद्रद्वा ® 1715 1116 णण ४€ तपल 20 16918. 
{४ 18 ४९ 886४९३४ पत्‌ ८108६ एप्प प्र॑०णड (088४७ णह ०2.४४1९, 2.०५ 148 
पडर्टप्रा,588 5०१५6 ४० ३४३ ९ ०6४८6 +€ प्रत ण३ ४० एल्‌) 6ण्ट 
६/8.1 1# 28 #08 70881010 0 8 268१८16६ 0109. = खथारस्मनानि- 
८९५०८108 ; 866 ०00.; छ मङ्रखमालम्भनं वि र्चायचं; &. 146. समा- 
लम्भनं ए्व्नाक ल्व्ा8 " 0686 46 ए0्तष ण अण्ण". (ससा. 
लस्भो त्रिकेपच ` 4878. शाङ्गुरवद्धिन्ना-- (रद्खंरवेण सिश्राः) इ्णणष्ठधाकण० 
2८५ छ्ल8, मिश्रे 2४ ४6 शत्‌ ० (०णएए०्प०त8 0900४७8 एट्शुर्०छण्छ 
फ 110 ४06 80010107 1068 म ^ कवत्‌ 0४ इ 1, त 798 06 67298} .६6त 3 
उ 02868 &8 ४16 एल एए नधा" ; € 149, 07, फटे ०४ छुप 
४8 शाद्धुरवः प्रधानं (1€स्वलः ००९००३४ पूज्यो वा} येषां ते, मिश्र सपु06७8- 
2० " €५९11९५66 ” {४ एन ण 2 नित्यसमास). हुस्तिनापुर-‰० ०००४०८९६९त्‌ 
५1४ ०८८९ 0 219 त25६0, ॥106 26४४ ध"५०त-३0१ ज ए0भ&४& 
(भरतः-सुमन्युः-पुदोत्रः- हस्ती, धि -- 89. 1. 95. } 9 इभंत्‌ ४० ४ॐ१९ 
४९6 81४८९४6 200 56 7101168 ०0४४628४ ग 70 लों जप ४6 


कणा क ४ ०1 धपय त ४06 6६०७8, = 1४ 18 पाप कठ ६०९०0२० 
धृ । 





(४8) 


71870 ४० धशा] 080 ९०६६.8 6भुणण ए 8 ऋ906 एगणि© ४४6 ए 
भ 148 800 8508. 716 तच (००6 हस्तिनापुर 1 ४४९ 10०0.-5987.) 
18 2150 ०811664 मज्‌ाह्ुय, नागसाह्ुय, नागालु &९. 1 2114६58 00 8७8 
2 ०9708 फ]010 8 10076 20 ६० 018 अप्ताल०6. शन्दाय्यस्ते- 988, 
० शब्दायते, > 06००. £. श्चब्द. 16 75४व†णष् शब्दायन्ते 068४8 शब्दं 
कुर्वन्ति 0101 38 20४ ४९०१6 ४७6. श्िखासन्जिता--शिखायः मज्जिता 
२४४९6त्‌ 0१९65 ( 88 छणद्‌ प फणपनय ० 00 क्‌ सं०प8 ०५५8810708)} ° 
व015 15 2 ७४० 70800 ४४० रिखामाजिता (प्र 1७ ए ०००१6 
20 ०1९००8९0 °. ब्रतीष्ट--्रतिष्ठितं ४. {,, णत णण रछा ° ९००8९८८६६. 
80“, (^~, } ० ˆ 19064 0 , ४. ९. "89.71० स्वस्तिवाचनिकाभिः-- 
स्वस्ति इत्यस्य वाचनं स्वस्ति ° स्वस्तिवाचनाय हिताभिः (हिताथे ठक्‌ } फाशपश्ष्, 
7680, ४० 7000८००९ 11988108, ६. 88.78 स्वस््तिवाचनाचि कारिणीभिः, 
1068010 " 607006अल€9# ४० ह्वा ए5 01688198 पए १6480 9 ६८९ 828 ४06 
सौभाग्य " प्6 6068 110६ 1689 #0 तच्छ ए७ ४6 ०१ 28 स्वस्तिवाचने 
नियुक्त ` अधिकृताः 9 ४७९ &§ण६४ तच नियुक्तः, 28 ४४०४ क्ण) @1ए5 ४6 
807४ सौवस्तिकवाचनिकाः. 


२. 136. गौतमीवजेष्‌--{ = गौतमीं वजंयित्वा) (न्धा दकणककषणप ' 

४, €. 6 ८नु४ (कषव्चा, व18 18 ४96 हल्य्णातत 7 204009४ म वुञ्‌ पा क्षा 
उपपद. सुखभज्जनं &०.--)09ग ए0पः ४2४ 96 कयशुजजणड, ४, ९,, 168्त्‌ ४० 
प्प &००८. जप०6, वू6 86600 86036 18--)48 एठप 06 [प - 
९ 3० भए 688, 1, 6. 09 न्णणणकन्ध्शक छण. रोदितु-- पन ७ रोदित्‌ 
28 ९4८९] ४० रोदनं, तुमुन्‌ ९००६ ४११९९ भावे एङ ४४५ ४70 अन्ययकृतों 
भावि; ते &०७8 फणं उचित 2०५ ००४ रध रोदितु. आभरणोचितं -.परसाघनैः- 
धरप् ४४6 तवर्ठिलला५९ 0४667 ४१९ ४० 0708 आभरण ६०५ प्रस्ाधन्‌. 
86 {गाल 1685 008 गक €9४8, £. आमु फाला 1षणाा९ड (6४, 
00९०6७6; 0 1}6 ४6 18 ८लाः 2016908 १6००१४.४१078, 800 28 एण 
0 हका, शङ पण्ुप००४३, &०, विप्रकयेते- 16 २ 2प2] 29.06, 
108४680 ०( 618 86४ 0, 28 8001160 (80 ४० १३88१०० ४९६९) 1.४, 
४1118 2168718 ८18 181६6. पछ 6 ४6 (908. 88 {6 86086 ग #78 
एप्ाधर5; 07, कृ ए वि ०० प्र क़ 1४8यो 06908 ०४0 क एड्]४ २, ५. 
तस्मिन्‌ विप्रकृताः काले तारकेण दिवौकचः प. 77, 1, ॐत अतुविप्रकृतापि 
पपा ध6 00. 8], 18. 


९. 188. सानसी सिदधिः-- लष्‌ लवारमधं०प, ४, ९. +970&8 ५०४१९ 
एक ४४6 इपलापकय एठरलः शन्कर चप पठ [6४०6 ग ०0८. 
196 8.9 प {08868860 8प [एए 38 = अए9कला४ 000 106 8108660 
म अष्टा, (96 च्णार्छणन्णड एण्कल {5४ ) एन फ1©0 > ए 
७768४68 6871766 #1108 8 0816त प्राकाम्य. 866 2४870} 118 ०४२. 
8४88 111. 46. ॐ, अन्तघनिं स्मृतिः कान्तिदुष्टिः भोवज्ता तथा । निजं शरीर- 





(99) 





मृत्सृज्य परकायश्रवेशनम्‌ । अर्थानां छन्दतः सुष््टिय। विदेहं छक्षणत्‌ ॥ 7 -800४ 
11. 202. 208. अनर्व कि-- वनस्य पतिः; ४४७९ ख्ख 18 10867४66 &8 ४6 कणत 
एनग्ण्ठऽ ४० ४४७ पारस्करादि ष्णः, ००. छव, 1. 154. 74४. > 10 ४२७९, 
©०९७९), ९ {766 7 शानक), 06 #ल 28 ए णुल्छक 00166 ४0 ४688 
00 एर्थाः दण ४ पठण कणभालण४ 91088000. ` वानस्पत्यः फलैः पुष्पा. 
तैरपुष्पादनस्पतिः १ * 4.79.78. प्रन6 ० 60८86 ४०6 त 8 20४ ४866 17 


४118 86086. 





क्षौम--क्षुमाया विकारः (कुमा व ० गध श71ः) ; शप, इन्दुषाण्डु- 
इन्दुरिव पाण्डु (क्क. माड्तल्य-&1810161008., सङ्के साघु 0600368 मङ्ुल्यं 
०0 2. 86ला४§ 10 768.त (856 000.) धतं 6ौ॥ 18 ४96 0 &©४€- 
४९1 ८६6९; माङ्कल्य चाथ 2180 06 लधु०1५०66 ४8 म ्गुल्यमवे मूर्त्य 0 
धतत य (ष्यम्‌ ) स्वार्थे ० मङ्कलमेव माङ्गकं एफ 900 प्छ -अ (अण्‌) 11९ 
प्रज्ञ एव प्राज्ञः &त ४४७ माद्धसे साधु साङ्कल्यम्‌. 1118 209. 8180 06 .४कद्रश 
(यत कलक एचछण्यः) 88 8 पण्णे आ भुमृूण्म्िमछ ४० कौम, कण 
४8 8 & क्षतु ० 20०७ ण प्ा००; ०६ ४ 08 06 पतरा8००त 10 ४४6 
8०088 0 ° ४0 © कणा 00 कअशुभ॑तसंणणड ०0०४७१००8 ".. निष्ठघुतं--ए0प्ल्त, 
€प३०त. 1४ ६, 06908. ° शमि, छप जा गजोप्छटत्‌ ' कत्‌ 28, पलठ 
0०, 9० अर्ली (रणष्टभः) कण्ठे, = ए 069६ 7 18 8660009९ 
86086 ‰@-©, ४8 जक्ण० 86086 8 वृप्पं#© 108४ शष्ट म ०60 80 ४१6९ 
8 0 रणाष्टभ्पंप्, 98 उलणभ्९त्‌ ४ ००0१०. निष्ठचृतोदुमीणेवान्तादि गौण. 
वृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्द रमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ।॥ शण. 1. दरणोपदाग । 
४, 1.18 2, एषछाः 76ताए् 98 शाण 96 फटकणणट ताट्न्णकु. चुकभः- 
४1120 ०६४ {6 €] 0 6त्‌, ॐत 80 रकता 7046 ४६९6 ०; 06066) 
74 ०, न्प ४06 पभय 0 ` फर्क लद ए फ ६6 
[90 86086 5 कम्‌ 18 तानुणन्त्‌ ० 19 श्ट. ऊाक्षार्यः---.6 160 0.56 
१न४्ः९त "010 &४ 0860४, &80द्०प्ऽ ४0 106 ©0न111681 7118661. {18 
101४6, 160 186०४ 38 £ पत्‌ 7 76४६ छप्00लः8 70 भल {[050, ताक 
28-66, &०त 80706 ०6 ४२९९६. = 16 एप्प 68 ४6 एकु, 06066 
रछपतत 8 7लशणठयड पणो ००९, पाणि कठ 1४ इप्फतप्णत8 अ४्गु प्रा 
& एत ग ०68४, त्‌ जल कषण काकु क्थ 0९ पणभा ० कयत्‌ ए९९त्‌ 
| {णिः रभपार्प कृपपृ००७९९. = (0. फ. द. ष्ण. 7. 12. अन्येभ्यः &०.-7 
8 16 ४066 18 कतुप्रक्रमभङ्ु 8 २०४१०९१ छ़॒ ४४९ = 01. 0 
पच्णाश्ःऽ ४४ अन्येभ्यः ०णात 6 अन्यैः एण्यल्कृन्तण्ट ४० ४6 केनचित्‌ 
४ ४116 8४ ४० 1768० = अकणपाह्ःफ ऋणप्ात ईपण्णलः एश्वृप्प० प 
अन्यैः 5४०ण6& © जन्येन ; एण४ ध8 0४ 06 प्ऽ्१6१, 8 ध© शा8 एफ 
 ष्ण०णऽ ९७ 6 गरल ग उणगोोहनलेरल ङ, 80 ४४४६ ४७९ 80. 28 
700101;8त 10 ©8४010. ९४8९० 1४. 0118 08.86 केरतङैः ‡ करणे तृतीया. आपवं ०- 
पवंणः भागः पर्वंभागः तं मर्यादीढृत्य आपर्वैभागं ^5४.; ०मागमुत्थितास्तैः; 











सह्‌ सुपेति समास प्रति्ठन्िन्‌- ~-©तणएश्वश्न 71608 "29 1080986 
छश्ठद ' ; ४68०, पण्भकण्ट, शप ०् (४6 ४७ ०} , इन्दर 3 द ९- 
दणाभ्य 1 &०४ 80 द्वि २९००९४७९. प्रतिगतं हन्द प्रतिद्रन्दं गरष, छपा 
०४; भत्द्न्दभेषामस्तीति प्रतिद्रन्दधीनि (7 श्वकाण्ड इन्‌ मत्वथे) तैः; 
किसर्यानामृदुेदाः किसल्योदभेदाः = उद्भिघ्रकिसख्याः ए ४४९ करा 


मावानयने द्रन्यानयनम्‌; ०द्मेदानां प्रतिहन्द्रीनि वैः। 


युव्यात्त-9४०प; 7४. धइ 1168208 ‹ ४00९४10 &8 07618 छकरा '; 

तिसेवाम्‌--1४ श) प्न ४6 ४७० ४६6 ` ४0 0106606 फ०.त8, 1१6 
एषणा [0०कह ४४४४ 88909 1188 ४16 ए0 कक्षः ४0 (णाणध्यत्‌ ४८668, 
6, पला्शणा6, १008 0 इथ ४४४ पल ७४ त छल 68 8 ॥ 
पिठ. 17 ए686्पक्नण्ठ ४6 19108, ४06 ६८८68 आषु वान्त ० 
४6 अपुणा6त्‌ कं म 8888 20 80 एल्छतल.स्त्‌ ए 8 86166. {४ 
088 8 86४ 04 तपु 09 ४€ [एष्य ४ ज ४८ चलत ४0208 6 888, 
४00ण्ध 9 ण्ण 88 8 28 3०६8] 88  00तत्धण७त्‌. अभिषेकोऽ- 
अभिषेकात्‌ = अभिषेकं समाप्य (ल्यज्छोपे पञ्चमी } उत्तीणेः उत्थितः अभि ; 8 
००४. सहं सुपा. 106 एपु्राड नमु€न४ 8809 ६0 1४४९ 0018160 118 
&णापक्०8 प्प्तपन्त ४९४ तक्कु अत्‌ ४० ४398 6006 80 € 1088 एए 
४818 ४6, ६ 86608 ठ ४18 ४8४ ६.88 08 06६९त्‌ ४४नभ० ६० 2९४ 
0फएल8 ता ४6 #लठछ कण हगंणड त्म ज ए:8 28910, अणुदजत्त-- ४.4. 
अणुवहुत्त ( अनुपमृक्त). धिश्कमं ०---08 10680 ( 1} 2900४, ए चाः 68 
( 208१8९४ णः व्याला ७४९ ) ; « छ 80871 ध्लाक76 ४06 भाभ6{8 09 एण्याः 
00 1 ४16 छकणयलः € £ 8 866 7 एभव्ण्वड ( एनधपः७8 )." प6९ 
फ6 8पए0्‌0०66 ४१ ४४० षऽ त० ००४ म्र € &# ~ एषपप्र ण्व, 
(2) भ्ण (धल क). 10 9018 ०888 धड 8 &78 शप्र]070०86त #0 
णठ (षणु, ^ एषणाः 0 }९१86 ग पऽ अत म १1०४४0४, ९ 
0 10 ४0 ए 4.411.111... वि एकत्लणाहह 11098, ६0 
8०, &0. चित्रस्य कमं चिक्चकमं तस्य तस्मिन्वा परिचयः 86187108, 
०1686; ४९०66, शपा] ४०६ फ़ ए०५०४्०९. नैपुणं --निपणस्य भावः नैपुणं 
ए ०00४ अण्‌ युवादित्वात्‌. 75 णत निपूणं १००६8 ४० ४४७ युवादि 
8प्णध, 98 2180 ॥0 ४४९ ब्राह्मणादि ण्ण; 80 6 18%€ नैपुण्यं &18 
बराह्मणादित्वात्‌ ष्यम्‌. | 


२, 140. संद्वुष्टभ्‌--0९९] ४०४०१०त, &, ५ 26५66. बुत्ति--धए०९४. 
०८, ०४४0, कलृषः---कस्य (जलस्य) लृषः (हिकः) एषणएलयुक, पपत 
&8 8.४6 ; 16006, कर्कटवत्‌ (तप लत्ज्ण, ९. निरुढबाष्पोदयस्चप्नकण्ठं 
7, 1. 38. कृष्ठः &९.-- 196 56९21 2:१५. २686 अन्तर्बाष्प ० ८} 
8660\ 28 008४०४७ छप ४४९ लद ( 1०० } ० ४९०78 ऽप ९७86 
पीप एण 16 18 पणम्‌ धट ५१९ 05४ 80प्यति र्थः ६0 कृण्ठ कर्थः 
दय, 8५0 80 कण्ठः &०. 28 9819. चिन्ता--7062208 आध्यानं, "५०४४. 











(101) 


अप्प धप म ४06 8806 010; ज6 उत्कण्डा 18 ४४6 88706 
शरध (268४6880 ९88 0 ४6 0106 ` ६5७6. दशेनम्‌--६#6 81216; &. €. | 
४0188 2006९764 तषी, &०त ०0४ 9 ४0 1110. = 1,82119.9 2.108.४४४, ४६६68 
४१३8 0 10162 (2} 806 8607868  ; 06 2180 [0700868 1116 2७४६०8४ 
द्ष्टिजंडा दिःन्तया {० शाल, 865 00, अरण्योकेक्ः--अरण्यं ओकः यस्य 
026 110 128 9 ‡068४ ण 18 06 (276 ००४ अरण्यं ओकः यस्य, &8 
{४ 87001 ८०628 * 006 110 88 > 0फल]110 19 116 6०88४, " 826 ८०४ ` 
9966688] 006 ए0 186 ०0४ ‰ गुही } . पी डचन्ते--पपबय ` ४० ररा 6०८९ 
06४क्च्यय वक्कव्य 5४ पीडा = (एनगद्ट०४्०४ ए}. गृह्िणिः--38 (एण ३ 
00 पा ०४ ए1ध1 अरण्यौकसः. कथं म--प6 8 8प्णु956त 9४ 118 उण. @00- 
४00. 86, 8 {0768४ 6 णलु 886, 66 &0० एता २,४४९.०6 ६8 
{९618 16 8000 80 02 ; 110 क्र @165४ धल, 6 ४1018, ए 96 ४४6 


कगि०ध०0 ग फएण्णतात छला, नु 38 दवितकं- कथं न ४, 7, प 6 ०७४ 
४) & परध, (प्ठक् €8० ४06 70४ 06 (षक्ेणल्तं १ इपरालङ्‌ पस छण 
९* (अपि तु पीडयन्तं एव) नवैः--706 [ष 18 291४ रलः फपल & छल 
78४ शशुक्वक्छछ ; 1४ 18 ०0४ 61४ [एकषव्नुणध्रणिकत करध्लिक8, 1015 18 
8116 8१8४ ग ४116 प्ण शग ०प्०णाः66्त्‌ &8 शद्वु णाल एन्य त 
४18, ४6 068४ 4.0 ग ४18 एद, ४6 गक्ष जक म 2006४16 व्ण 
1087900, 0 ४ ©00860808 ग = ुणिो०४ 000 ४8 08961018, ४008 
९न्पृ०७86€0 --काव्येषु नाटकं रम्यं तन्नापि च दाकुन्तला । तत्रापि च चतुर्थोऽद्ु- 
स्तस्त्र इ्छोकचतुष्टयम्‌ ।।. 6 अग]४8 10686 26 शश्व एलः 8०७९४, 
&8 06110681 0४.08० ६0प्द्वा६ = &पत 20४6४ = 6 ०४0८. ५166 
&76 शुश्रुषस्वे &. { 18 } अभिजनवतो &५. ( 19 } ० सस्मानसाघु &० 
(14) कन्छणतणहट ४० 80069 80 भृल्वा चिराय &०. (20) 866 {9:०0 


अदतितथण्डना---प् शल मण्डन 068 * ४06 &0# ग 666०९६०9. 
अनन्डपरिवाहिणा--अनन्दस्य परिवाहुः अस्यास्तीति । छ ४४७ 65 35 
16 080060४ 9 ६06 2610४ कप्त 200 & 2660160४, 28 
1. , 86708 ४0 ४६८6 3४. आचार &९.--866 600. ; द. ४6 88216 
छर्]0688109 12 पाए, 1. यथातिः--866 ०४० ०४ पुर्वं २. 18 क्मिष्ठ-- 
16 07 ४8१६४५१. 9106 88 ४6 वश्प्द्वघ्छा 9 ४1808 क्एद, 108 
१४6 6061018, 876 60-1756 न 6 रक्षणा, 8 पा200 भा $४*8 तक्ताः. 
106) कष्ाणङ् 860४ 10 06 रफ) &8 067 12810 10 ६४६४९०6 &066; 
8ि09101801४118., 0 67 8प्छपठा शा 08 80त 866०] 80.060 68, 8000 
` 0४ ६6 06४ ० 8४, &2त 6९५8 06८80618 9610१्6व्‌ 
व९त७, धिक्च ४6 कम्भ ग ४४९ अण्छा९, = इदप 8६४8 88 & 10५७6 
ण्ष1826 (गान्धवेविवाह्‌ } 116 ४४ ० = इ श्००९12 ; ०६ ४४५ 8९910 
९01 ण६8 ; 81त्‌ 06} 66 08786 धकप ४06 6०0860४ भ धल 
एषा. सस्नाजम्‌-~.^ 7089791210006 &0रए शशद्ट 00 ॥88 06070060 ‰ 


(102) 


2425४0८ 89019०० येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश््वरदच यः ! शास्ति यश्चा- 
जनया र्ञिः ख सम्राड्‌ 4858. श्णुर ४06 उव प्त ०० म 28 70४ 
०४९०६०्त्‌ ४० ०९8६]. अवाप्नुहि पणंऽ अधिथाः रक्षःत8 ०४06 ४0 10888 $ 
18४2, 96 860 ० इद्‌, -9९तकया6 > 50090८६ ४0 वंशस्य कर्त 
176 पुर्‌. भगवन्‌--<^5 00४6 0 भगवान्‌. 


वरः, आह्ीः-- शक्र ४6 ताल ल००6 ए6कलठ्छ० ४16 ४० 
0708 10661 €्‌06888त 1676 एङ्‌ (अध्य 20). वर नः ° 00071 18 ॐ 
00086 0160 16068871] 6०68 ४0 7988. सक्षी; ० “ 1च्8817् ` 18 
४6 €ुभः6881०४ 9 & ०० 180. फ 0160. ४18 ©? 08 70४ 06 पाता€त्‌ 
( 06. 0 शास्‌ प्य जा) 10 ४6 लणलः ४९ ह्वारनः ४8 णा 
600} 0 08४ 06 0101868 1 ६06 पि णा-€ ; 7 ४06 18.४४९ 16 8.8 
29 8८0 0080701. ८. लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतंते । ऋषीणां पुनरा 
चानां वाचमर्थोऽनूधघावति ॥ एध. 1. 10. संद्योहुता ०--80०46 8९08786 सद्यः» 
$ 6 1 406 86786 0 ( 3६ 0066, त्ल्तादह्शष '; एप ४१४६ 18 ०0४ 
& &00त थ. हत--०77४)५४९त्‌ काप 0रिल्पंण६8. अग्नीन्‌ -- 866 0610, 
०086 ० क्टुप्तधिष्ण्याः. श्रदक्षिणोकुरष्व--प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणः । ‹ तिष्ठद्‌- 
गृप्रमृतीनि च ` ८००. 71. 1. 77. इति अव्ययीभावः. वृषल 2 कथयक्छ : 
अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं संपद्यमानं करोति प्रदक्षिणीकरोति । 7० ण्म दछणत्‌ 8. 
०णक्न कणप ग एव्णलाक्नग ०9 066 ३४, एष्लुभणड् ५४6 द्धा अतर 
४८०भक्ाप8 1४ 18 708 णो & भतएपठ ग 7९८80९५ तप्ठ ४० 2४ ति ॐ 
एथ80४, एप > तप्र लणुमंणरत्‌ ० 7 एङ ४06 200 74दडवकठ. 
1 प8 क ४"8 06876 ४० 20 7 0प्फत्‌ ४6 8206 भढ ०००. 8० 2 सत्छ्य0- 


धपाके० 98 2180 तण्डकणभङ्‌ ; 88 एनं णश जरणड, 8.४ धर प्रौ 
णं & 6800-8 त०ुएभ४य९. @. प्रदक्षिणी कृत्य हुतं हुतादं &०. ॐ०&४. ए. 
71; ०5० द. षेनूवंस्प्रयुक्ता वुषगजतुरगान्‌ दश्िणावतं्ह्भिं दिव्यस्त्री 


कुम्भद्धिजनृपगणिकापुष्पमाकपताकाः । सद्यो मांसं घृतं वा दधि मघं रजतं काड 
सुक्लगन्धान्‌ दृष्ट्वा श्रुत्वा परित्वा फलमिह कमते मानवो गन्तुकामः # 


ऋक्‌ छन्दसा---“ 10 ४6 216४6 ० #१© @4-ए९त० ”, पु१© 066 
04 ४०७ 8६९६6-41१66४० 18 ६2 ६6 607 18 ४० एनु<४ धर गाज 
81. 186 & श ४४९ ४९५. 116 0९6 ग ४6 81. अमी &€. 28 ॐ ०6 
ण त्रिष्टुप्‌ चतुष्पदा, 2 {गा 9 ए९व्‌१० 7016९ 600818४प् ० शृशश्श ककु 
10168 ४० 686 एव्वछ; एण 11 15 70४ स्वपाक, व ० च्छ 5० भक्त 
068 876 0 ४6 ककण छर०९ए४ 6 णड उकादए (फभ० ३8 शज्४. 
320 8 86002 स्त प्प 6 0 नल उष्य ग्णर्् ग ध 
वण, 1 ४४6 86००0, 0क्कण्लः, ४6 78४ इश्नाध्छ्ा= 18 शात. 
8०606 ० 9५८5 11. 1 &०त 2 :-य-~ ~~ म ------त ----- ^` भ्ण्त्‌ 
--- { ४० 102 8119168 ); 1. 2 9०त 4 :~ य -- त -- `~ तं ~~ ~~ 
ॐ0---- 2.00 म्‌, त, त्‌, ग, ग्‌. | 









(103). 


0. फा, शण व ६6 1-ए०१९ 1, 59.8, ४४6 9८8४ 504८ 
18 6० [6 ४6 पि8४ 0 ४16 2००१९ इन०ल6, 00४ ४6 जलः वदध 
976 @19०6त्‌ तरिलिष्ल०्धष, ४8 श 2४ 1698४ 28 ४16 86ण्छाय॥ 8115016. 
1211588 &€८णइ४०06त ४० ४06 8४6४०688 ७ ४0९619४ 398४ 1066८68; 
3861708 166 #0 ४6 696धए०पा९त्‌ ४0 101४९66 ४४५ #€त16 पका, 
10 10 ए८6४य 1108 ४७ 2106. पड ४6 एत प०९६ > एशा5€ 


00 उप्श्ट्टणक्षः ४० 606 पपत कण 9 ६6 + 1 कलः ठछ्ड, 0 शकलः 
0० ए6द्टणाक्षः {० & ४९6 एफ. 


९. 142. क्लृप्तधिष्ण्या-क्टृप्तानि धिष्ण्यानि येषां ए}०86 1018668 &९ 
7२6५ 0पपत्‌ ॥0© श्छ. १6 8168 प्ण ज०ा3096प एङ शप 
4 01017010 = 876 ध066, पलछप्नं०6त 70 ४06 ००४९ ०० अग्निशरण. 6 
01142८4४ 18 अधप#6त्‌ 2४ ४१6 ०016616 ग ४१€ च्छ४ एक 9 ५6 
व, ५४6 व लदान ४0 ४08 ह0प्रौ0-फष्छलण (नकः ० ४७6 
एएष्क त ४06 4४92 ४ ४06 त्क्ल लत. प्रान्तसंस्तीणेदर्माः-- 
00000 7288 38 धल पठप्रप्त्‌ 6९ धतत {0 ६४९ कणा ०३९ त क्री 
४तताध०्णश्न्‌ इद्वो जध्क ४० ४6 ए966. 866 ४०, आ. 266. 


अपध्नन्तः &८.-- 1018 रार ग ४6 8चसप्0 लश 800४6 28 कलप 
४1३० ४० एए $न््शृा४ १०९४७. ~ 409. 1. 58; 1. 31. वहवुयः-866 
०४७ ०0 वहति वि धिहृतं &५. पावयन्तु--80 ४१९४ 00 €} 1100666 6 
कि एलः 0 पठ प्क, दू धल कफजः एवण्वद्छ ग 06. पालयन्तु ४. ¢. 
=~--18 10४ &]0000719.४6. 


भगवन्‌--.^ 1९५९४ 13 0 6 80 807९88९५ 86007010 0 96 
८क्ाजा8 ग ताकणक्टणणह् भभिम्याः-2००8 ४ अददेशय ( 5 ००४ णा 
मागं ). अदे्ञय-8॥0ण, 1०९0. 7018 07886 पि6वृपलफणाफ = ०ज०य8 17 
त ४००88. संनिहिताः--०.7. संनिहितदेवताः “ ४० ४७९७, पाध उ0ण् ए6अत- 
१०४. तलप [रडलप 1४ इणप ” इत्ल8 ४0 06 > 066९ १< ३ अपटः 8 
9808 0000४ 06 २6880४15 80090866 ४0 9९ ४0 तान्ह णताप्ण्म 
९68, 868 51401, 81. ९. 


अपीतेषु--‹ प्ल, णप ४७ 09 काण्णर '; क" पीत, 20. 11. 1; 
866 ©000., 8 180 7491. ०४ ° विदितः † ४ 7. 1 1. ˆ ^.060ता १६ ६० 
४. १16 2. 7. 2. 17० गत, स्थितं &०. ( 2५४ पा. - 72 ) पस 8.१6 
1076 8 26१९ 86086, 1४ ण्ठ 0६ ऽणात ४० 5प्ु08€ 1676 ४४७४ 
391६, ०74 70 तपं कयम ए906 क्लप ४6 ४८668 छण्लङ ४०९ 
816 कड पष्ठ, एए ४१४४ 876 कलएल 100 ४6 8४ 0कढणष्टण प 
कषप दथ. एर्थामि6 8116 88. ४1०४ ४0९ {7668 66 &४०€त्‌. 966 ००२४, 
असिक्तेषु 0, 1, 13 ०७४ शुणु ४6. 06९ प्ण5४ 06 ‰ 80४ ण वल 
ल कलछा 06 प्रण 86००8, = $, इफ ४१४४ ४16 ४668 गला० ०४ (५, ५1 


` | ६16५} 
8४ न्द एण ६४2४ ६06 2४6 28 70106 0४766 19८0 106 0887738 
&८व 809९8 घ एङ ४०6 100४5 ० ६76 एष्य08. द्रियसण्डना- प्रिखाणि मण्ड. 
नानि यस्याः: ४28 8४08 छप 86 8प००त172॥6त € 1095 0" 1208. 
२0७४8 £0 € 280४0८10 ४86 ४7668. सुखयित्वा- 11 01४8 ५४९४ 
४6 ४०४7५ &५. <~ निमित्तं सूचयन्‌ ( ण्यित्वा } 


९. 144. वनेवासबन्धुचिः--व्वासे बन्धुभिरिवं स्थितैः € एय 
व्छ१९. द यच द्रुमा अपि मृगा अपि बन्धवो मे प्म 7. 8, 80८16 ४०]8 
४८5 88 वने वासो यस्य स दनवासुः £ {०७8४७य, तस्यं बन्धुभिः 080. परभेत्‌- 
परेण ० परः भृतः. 7४ 1009४ 0४७०६००, 80 ०९16 ९८९०७०७ ६1= {20216 
2 ४58 7९0 28 8प००86त ४0 {68४5 शः 6ट्टड 10 06 68४ 07 80106 
0४6 076, दञ्चश्लव्ु ष 06 0, प्त ए०० छ] 08४0068 ४1062. 
6 रण ००५९३, ०८ तरण्ननूणण् धल ए08, 16876 पथ? {1066४08 
२४१ 11९८ ३० नृ०6्०द ल्प ~ ध. 4.५४ ए. 81. 22, प०166 196 तट 
९68 9 ल ४018 ए०त ०० परभृत्‌ एच 06898 ८8 छक्र ' {0 ४6 
88.26 68809. 6. 8170119 {462 38 60768860 1८ रध. 11. 9. 


आक -95 ४0 8016४ (४ला6 ४16 8९6०9 ० ६५० 07218 ) ` 
४४67660 2 वव्दणष्लाः ए6णते ४०6 8०८९8 छयातुभ--4 वण. म 
४८ शाकप्रथिवादि ०188 6 (२०४, ८०४६०७३ लठ चि्ञेषणप्रक्रमभङ्ख. 
० 72 ४४९ नणलं कमलिनीहरितैः ४४७९ 38 8४ 8त्‌, ४५2. हरित, फाभि15 
६४०6 18 0075 च छायाहुम्‌; एषण धण8 8 ण]#, 96 89.48, 38 +©010षण्त्‌ 
067 6 ४४6 ६96 60070, 88 @छायाव्रक्षान्‌) दमाः &इ © {169 12४७6 ६6 
००}. भ्रवान 0 68००तह ४0 हरित. नियमित--०१०९०५४०१ (८०४ श्नगा]ङ् 
९०0९6 28 ४४6 ६६७68 ००एत 52० 89 8व्‌@ छथुङ 8४ 1प4@ १8६8 ) तावः-~ 
४४ €66४ ०६ "© ४6६४. 06 (0४. 888 ६४६४ {€ 9.08] ४६९ ह 08 
0 ताप 1961688 ४४२६ ४< 968४ ० चल पणत-तष् इषया 18 वरलल्षल्वं 
६० ४७९. ६.8४. २65.९8 चुदुकित ०, ˆ कण्ण ० 12 एभि} ` ४, ५. 8०07४ 
15060, क 6न्तुणञड0ा संत 18 वृपय6 प्णणञणन्‌ 72 1६९15888, 05 
०८, चुलुकित ण्य छत्ता पद छण एषण कलः प०३९त्‌ कधा 
जातप. इशेश्चय--कुले जले भेते इति; £ कुश +- शी +- अच्‌ 5 अधिकरणे 
शेतेः 2६०. 1. 2. 15. परा 6४ श्य्‌ 6०४08 94. 72 9 100. 2४. ४४७ 
४0 ४ ४6 1.08, ॐ 2४ ©०९8 39 8 60800804 छाः 18 ख, ुधण्णथाङ 
76७४४78 105 €886-9010; 80 से-ख चयः ( 91. 1. 3. 18. ०अृ दुरेणुः-- 
966 - 0००. ¢ 8661708, 20 प्छ 06०9601 ४6४८्लः ४० +ध¶6 ४018 88 
रजसा मृदुः 80 फ चह एताल्छ त 1०६४8९8 { ए ७त प १४ }. प्पणड 
छप कषण 9 8एएपत००७९ 0६ 10६८8७8 910४ #© ७४१, 226 8,180 
एष्लञला © 006 8ष््यरनङन ४०९ 08४6. (४०) 1 ४४18 ७०8७ ६४8 
084 छ#४श' ०0४ 66छ ७०८०१०प०९60 } ° 07 €018908 ६.8 कुशेशयरज एत्‌ 


(106) 


मृदुः रेणुः यश्च, फणिन 11 ५० ६8 76], 6 व6188 प्8}) ६४४ ४४6 
016 ग ४06 10४०8 ला5 810ध}6 6 ए}0फ० 89 0670081666 ०9 ४6 
ए एङ ४6 सप्त ४06 थ6 1४ 808 ६० 06 ५6०० ० ४6 {6६ 
शान्तानुकरः--रान्त 2००४16; अन्‌ कू ( ए. "21011 ४४९ एकप 0 (पप ) 
‹ {90079016 ° ६, ९., {16 ्रो०द् 00 06700 धत ००४ = त्ठणल्छपङ, 2. 
०९४. न्दं सन्दं तृदति पवनस्चानुकूखो यथा स्वाम्‌; 524 पवनेस्यानुक्‌रुत्वात्‌ 
मा्थ॑नान्सिद्धिशंसिनः ०. 1, 42. 3०} ४ दत छणषटुपा8 ६०९ {पति 
जम 9] तल्मः७७. © शुभगन्ध च शब्दे च सानुकूले च मास्ते । प्रस्थिते सवंका्याणां 
खवेसिद्धिरघ्ुवं भवेत्‌ ।। 00४8४ प०ः-पन्धाः रभ्यान्तरः, °मयूखंक्तापः मृढकुरेणुः, ०पवनः 
च भूयात्‌ दिवद्क भूयात्‌. दिवः वपञणनण्यड, णा8पि ( ६. ९., £6© ०८ 
तक्णहुलाछ) , सत्‌ ०४ " एालिदहकण४ ' 95 (४6 60८. 468 ३४. 116 कर ‡0च्य 
लुफ#४न्प्ड रला ४० ४06 र28126 (दृष्ट) 84 ९.०४९.६७8 %‡ ४06 | 0०8, ४08 
1984 ४0 1४8 8ल्लाछ णप्पट. 290१०0९८, 7126 888 ^ रम्यान्तरः 
&५. अत एव शिवः ! एलणश्ना] ४१९४ 06 च 1©76 38 {एधा ९६९, 86, 
ध्एलर्थग €, ए००७७३ ६० ४४}6 शान्तर्चासौ अनुकर शछान्तानुकूलः स चाक्तौ 
पवनय 88 80 174९९णत लप 8९०४, अ ४४ ४९४९8 ४0966 9.४६५- 
एण+९ रम्यान्तरः &७. ०8 वुप्थिणण्ठ ६८७ फ 2180, 8५ 8} 018 18 
वणा४० पण6८७88कक, 6 801661९ प्1) 7० 2186 ४0 ` 06 प्त 
प 8१९त #० € ४५९१० भुगणा०न४1९ ४० ६४७ क ०५. 6 आसा 6768866 
४5 भूयात्‌ 18 ०००९४९6 ४० ‰16 18.8४ ४1766 8कह्शणलाछड 0णाङ्) क160 86 
ल्ण९०॥९त एष ४6 ४० 8; 866 ४6 ०0, हरल ४०९९. ¶6 
181६8 20 ४668 एण भू62त र ४०९९) ४16 0188 ४० नु9४०९४३ 08४08 
{णि 0४ 0 1४. 





ज्ञातिजनस्निग्धरभिः-- ज्ञातयद्व ते जनाः ज्ञातिजनाः 2८८. ; 20 868 
०००. $ जानातौति ज्ञाविः; ज्ञा +- वितच्‌ (ति) 0 ‰०2. 111. 3. 144. 7. 
८ 005 0 08 = (क्षणठ्छत्रलः 0 19४6 ) * ; 11666, & 8० ; 0 
ज्ञातीनां जनः, संमवस्था--18 €४166८ $ ४860 1676 ४ ४8 89५86 ° छमा- 
चावस्था ठः समवस्था ५ 20 28. प्र, 41, (रपलात धः ४९.68 1४ 88 
खमा अवस्था). णः प्ण (पङ. तवा ध8 @लप्0, ४० 18 ००४ ६6 धइ 
6000४. 0? ४४८ {०७8४ 0४४ ४४९ 80४ 60एदी्न०प ० 3 ४ ४५6 
171. गुषूलः6 18 0 806०९ ५९ 0०१01४६ ४४6 ००००४६6 समानं ४० 
सम एए ज० ०५०. 6 ३ (ज्ञापकात्‌ } 0 6४. प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ 
नः © समर्थाभ्यां = समानारथाभ्याम्‌, 07 समवस्था ०४ 07 ०६ ०५ सम्‌ 1 
अवस्था, ५16 अ ण अवस्था एनणटठ गुएभन्णनाफ ततत 86९० द प्ट ६० ४४€ 
एथ, 80 क्प. 1 पए, 9180 ६868 10 3 #06 8806 8686. (र 
8180 1०४. 1 9. 69. ५००४९८६ 1810 कनः 9180 ४8 रणत ८६९0. 28 
समदुःखभावं. "०६. एणथा, 90 २००08 समवस्था पय, ( भशन 
1118६ ध 18 ४6 जवनः 7त्न्नाण्ट, ) 00४6०५8 ५8४ घुमवस्था अप्प 


( 1 06) 


2068748 अवस्थां (866 {, 14. 1४०4, ४0 8 त्‌ ७त्‌. ग € 8०६. ) प्छ 
४४1४8 ४१8४ ४6 फणत्‌ 18 & ए 211098० ए66णााक्ा ४, ¶ण6 कण्‌ 10988 
9268 ॐ ‰ 211, ६0 5णणए०४ ॥18 भरकर 918 कामयानसमवस्थया तुलां ए. 
1. 50, ॐत वदनेन सूुवदनाया दे समवस्थे क्षणादूढे 10917. ],; एण ४४८ 
प्रथ म समवस्थे 70 ४१८ 86८०णप्‌ 10888४७ 28 वण्पष्ण, 


£, 146. उद्गलित--. ए. 2. ० {७ (४8. ग गल्‌ णं उद्‌- 

९6०४९ (#०ण ४४6 ४१०४४ )* © तन्वः ४ €ु०8 धल [ज 9.6 
९"-‰ ; 866 000, गृ "06 168. 18 (व्ज्णाणठ 610 पष्ट फ § कणत 00०68, 
 भूर्यरच दभाद्कु रनिव्यंपेक्षाः 5०2४. उ 11. 28, अधुनापि यत्र... ^ ~ 
भगवतो रामस्य स्मरन्तौ न गृह्णन्ति शाष्पकवलं ,.*-..--. . ˆ जी्मृगाः 1 ए ०१. 
परित्यक्त०--1© वथ्नण्ट्ठ ० 70900८8 कल लता ००१९१ भध) 0 ० 
णलः ४16 687 $ ग्छछाणष् ग ४णपण्वललः 18 ०किटिण शाप्त्‌<त्‌ ४० त 


क 


$वथ्यशदाह ए0काङ. @ घौतापाङ्घं हरशशिरुचा पावकेस्तं मयूरं परचादद्विग्रहण- 
गुरुभिगेजितेनंतंयेथाः । 11०80. 1. 46 ; भवृत्तनत्यं कुलम बहिणाम्‌ ए. आ. 6. 
106 {गान 18 ४ एष्मभान--नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दभनुपात्तान्विज- 
हृहंरिष्यः। तस्याः प्रपतन समदुःलभावमत्यन्तमासीदुदितं वनेऽपि ॥ ध्य. उष. 
69, 90 हृष्टश्च केका मुमृचु्मयूरा द्ष्ट्वाऽम्बूदं नीलमिवोन्नमन्तम्‌ । शष्पाणि 


मक्त्वाऽभिमुखाङच तस्युभृगार्वलाक्षा मृगचारिणश्च ॥ ११.00. एना. 6. 


पोद्यस्निहम्‌--समाने उदरे शयिता सोदर्यां ० समानौदर्या तस्याः स्नेहः । 
6008128 ४९ त्‌०००७8 #0प्9त्‌ऽ ॥€ 10181008 1188 6९० 3]768 त्‌ 26. 
7९0 ६०. सोदयेस्नेहं ४. ?. --107880]*९ सोदर्याः १०48. च सोदर्याः 200. चं 
सोदर्यास्तिषां स्मेह, ४० करञ०४०्य पनोग एष०लाः§ कयत्‌ 88ल8 {स्‌ णि 
008 ०0४06; 0 "सोदर्यं सामान्ये नपुंसकं, ठस्य स्नेटः.' चूतसंगतापि-8७७ 
(^ बाहा--16 5876 88 बहु; बाहा तु बाहौ स्यात्‌ ' ए.०१९.०१ ९.2 तत, 
116 07 38 ४३6 ¡च 17616066 ४० बह 1 छ्वलः ध कह ऋ पज 


भण णएभ््शुक 96 -नंणल्त्‌ फो शाखा. 1 8180 एः = €न्धः©88९8 
प्तणवन0€88 प ६१6 &120., 


संभितवती--0घ् € 6217०50 28 संचितम्‌ ( भावे क्तः ) अस्या 
अस्तीति संश्चित्रवती ; # पभा 28 {1 46४, ०, ए. ९ (0प्ड्.. कठप्ात ९ 
चूतं सं०. अस्यां त्वयि--श् ६16 च8० ण ४९ 106. फन 18 पऽल्त्‌ 7©९ 
,विषयाधिकरणे. 106 09. ०0०४०68 70 पइ 8 प्रक्रमभङ्क ( 98 8क्८०४६]2 
` फ}0 28 पान्णध्र००6्त्‌ छ 7 ४€ 7८8४ एफ० 11068 18 कल्णान्त्‌ 12.80 70 
४४6 0पा }, पूण € 1080068 छक इध ४18४ &.28 908, [पा 0०8९ 
0068 {18 7 छ0प्तलः ४० 16866 इपर ६९]2 0 8रणणयंणट्ठ णक 70९ 


00966 6 8४४६०९8 #0 167 शश्णपा६6 066४९. ९ &180 [07000868 
४0167 76877, 


जयं जनः--7#56 81928 छनि १0 ४०७८०86] ९९8 एङ ४18, विहरतः --- 
860 °. ष्णः ४:5 ०७९ ग वि, ददित्वा--७18० रोदनेन; अलं 8110 ख्य पण 


(10) 


© 8०86 0 एषति ण्य ००९ तकण ४६९ ज४४ ४४९ हननात्‌ प 
त्वा $ अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा 1. ल््थिरीकर्तव्वा--810८1त ४९ ए८०- 
तथा७त्‌ पिय, &. ९. ०ल्लरत्‌ प, 10206 ४० ४७९ 0०९९. | 





7. 148. अनथत्रसवा--8६.81ए १९७1१७० ; अघं 066 1168998 2 01890810, 
° पण्ड , दुःखैनोव्यसनेष्वधम्‌ ` इति यादवः ।. थ कच्च्विन्भृगीणामनचा प्रसूतिः; 
अनघप्रसूतेः 2&॥. ४. 1: पए. ५5. गतिभदक्गं--गतेभं ङः, & ईभध्ल०् भ 
त्प ०४0० 1 € 70009. 





व्रणविरोपणम्‌ व्रणं विरोपयतीति ४७९1१०६ ॐ फए०णात, 0 विरह ५ॐए. 
~+- त्युट्‌ (अन) कतरि श््यासाक-¢ त 0६ थत तत ०७्‌6त ` सवे * 7 
1/1 9790101. परिर्वाचतकः-- ° ©01070888100846 76976", ४४९ 9.8. कं 18 616 
०११० #० सः ७8७8 एध (अनृकम्पायाम्‌ ) ; वुत्रकृतकेः--कतकः पुनः पुत्रकृतकः 
^ €०ण. ४० © शप0११०९त ९ मयुर व्यंसक. पुत्रः कृतः पृद्रङृतः । सुप्सुपेति 
 संमखः सएव पुत्रकृतकः. वृषःऽ 109 8180 6 €सु018१०66, >8 8068४60 ४प्न 
ह ०४. 98 न पुत्रः अपूत्रः अपुत्रः पृत्रः संपद्यमानः तः पत्रीकृतः भ पुत्रकृतः ०४0 
पुत्रकृतकः, #9 ड एनंण& 5गृणए०त ०8 % परकृत फ़ ४४९ सच) श्रेग्याद्यः 
करतादिभिः ८५०. 7. 1. 59. 3४१ ४४७ शरेण्यादि शप १8 ००४ 82 अाङतिगण 
90 #1© {906 फ़ 18 एएर्टलि ०16. 


सहकासः-- ५00 एर प्फ „1# 119 2180 10680. 2.5800126689 €०0108.110908° 
अचिरश्रसुतया &८०.--1 ९४ 7696त्‌ प ककल एयर 6 208 कछला. 


¢ 60४ त्च ए कथ धथद्ला, (न ० ण्ठी) 8०0०९.४९त पत) 1४8 
©070{080101. 


चत्पक्यणोः- एप्प 6 ९७128068 76 ९0086 &8 & थाः ९६ 
एन्व्पष्छ, 89. 980. ऽप) ९768. 0 धश फला 6 उत्पक्ष्म ०९ ७८८०पय४ (91 
+© 7686०७6 ग 086 ६९8 प्})7९ ०: ००४ जक ४6 18068 ४0 
०००८ १०००. सुत्ति-16 णितत्णः +© € बाष्प-एप्०एगयफ, ४0९ 
10४ 70 हप्र भन10100 0रलः80१७६.५8 ४06 ९568 एर्छ{जा© > एटा 18 {००५९५ 
स्थिरतया ४८ 8६९०4१०७88, ६. ९, एष ९ एाष्ट०0प8 सी ज ४6 क्प. 
विहत-विरत ५. 1. 16 [0४०7 38 1060467 9६ {४ 7प्णुि18 प शीण ० लाः 
क्म ४० 8४00 ४४७ 0. क्िथिलानुबन्धं--13 ४४० २९९0108 ० ४०४ 
(सरस्वतिक्ण्ठडाभरण }). अनुबन्ध-7५, {गान०काण्ट नकण्डलफ कलि, ४€णलट 
८० पाष. 

ए. 150. इति शूयते -1४ 28 1:10 तत्का ठा छणजंणल्त्‌ 7 पल सप ४ 
58 8 (नण व्ल ज ४06 ९१९8. जदकान्तं-उदकस्यअन्तः भ्रान्तः उद- 
कान्तः भश्ला-8१९; 676 ४ उदक 18 11689 8 1816, 8 पर्ल ० ४७९ 
118. आ उदकान्तात्‌ ओदकान्तं ^ ११० 0070020. ; ४९ ५०0. 18 ०४0०081 एङ 
+© 1४16 गाड मर्यदाभिविष्योः; 80 फ6 ०४८ 8१९ जा उदकान्तात्‌ 2:80. 
प्त॒€ ४४ 86086 ग आ 18 मर्यादा =(श्यनेप्ड००, 8० ०४ अभिविधि गः 


नण ९. 





अभिव्याप्ति [४४ 10016) , ४028 13 अडः 01 18 काकणं 60 11 
५६२०४ 7 प्रगृह्य. आडीषदर्थेऽभिन्याप्तै सोमार्थ धातुयोगजे । बा प्रगृह्यः स्मृतौ 
वाक्ये । 4. क. ४४० अप्प ओदकान्तं भियं प्रोथमनुत्रजेत्‌. 8०० ए].-8, क. 
113. क्षौरवक्ष-कीरप्रधानः. वृक्षः > ६766 शटधतुणट्ठ 2 पारक ‡प०० त 18 
0 &0., 8८८४ 28 प्लक्ष, न्यग्रोध, अश्वत्थ, उदुम्बर, &५. ७८७ &0$ 07 ४06 
५5 ४९७ 708. 8 ४९6, श ४668 0 76 {10768४, 0 ४668 7182६66 
एक € 70848168, 


<तिर्पन्‌--^. जणत्‌ एङ ४४ त्‌ 260४ 2 00010°, 868 (छ. ` 
^ छण््लृश एण 0". प्रेक्षस्व 1116 ०१6७४ 0 चाऽ 18 ४९ ` 0 160 
४१०४५60 8 ध्र छल 860६6008, वृष} 102 1116871 --866 0" 6020816", € 
2088 ५४ ` (28 ‡ समीक्ष्यकारिन्‌ ) नलिनीपत्रान्तरितम्‌ &०.- ५. सरसि निनी. 
पत्रेणापि त्वसावतविग्रहां ननु सहचरीं दुरे मत्वा विरौषि समुत्सुकः । ४, [ष 
20, 1118 38 ६४७ 1९9४ जई +€ ण्त्‌. दुष्करमहं करोमीति-- 9७ 80८16 ०० 
२०४ ८6४0 इति ध करोमि. पए € ल= 18 ० इति, दुष्करमहं करोमि 38 
20८ ५6 भ ल कषवकरभां 9त्‌ च्ल जन्य क आरटति, 18 8 
$.8 0 008७8४०, ४० € २68त इति 6 करोमि ‡४ 18 € 
&6धधन् धाक ० एल (भुतादश्यूप 0100 881६. 8710188 816 6218. {४ 
प्णल्न०5--" { 00 फ ३5 त10िज्णा४ ० 00, & पत्‌ 10४ 0० 1 इल, ४, €. 
‡ 6061466 ल्टनप्न्षट कए म इशक." प्र 6 -पलो०८त ४6 
एलः पा. 1 28 करावच्यः &० एषापि 4128 8.8 60] ए ६८५४ 816 
४0९78६88 $, 8.8 गलभपण्ठ ४० ४ कडृतदशृतं जा ४ 06 
०४ 06 0 ०0०८दः ००. 7 18 1070116 0 6.8 70900टाः © 82.10 
1५-- 08४ छल्वप्शः द्वपर्न 005४ 1 © 8परछिधणद् ६0 6 8600 ५१९४९त 5070 
प्य 0६8४१०0, ००४ छ 8 नलिनीपत्र ८0४ एक ० [०६ 816४8266, ०01 ०7 ४ 
81076 एा6 एह हाः 2 [जण घ 1 परपरा ९8, च 6 एर. (1. 88} ॥ 
8) 1 एठलाु7७४8 8४5 धक 0 8 (मताक्भ, 3080 कः (ऋः) कः 
(कः) ; 580 66 ४6 9081618 क़ 866०6त्‌ ‰० 88६, ४० ८1 दुष्करं 
करोमि. ०७ 6 ०6४ ५०४१९ ८०४ 8 १© ४७७ णु 8९ 6 [07688510 88 
अहो मे विरहावस्था ; 0 ‰ ्र०८}त 20४ ४8१8 ०0०0 ४ध0006 06 वना 6861. 
0160 6 चङ ग प्छ एन्व्‌. 7४ इल्ला 0 णा" त्फ {102४ 
क, 2016४ 86 28 6] 2७6 ६! छकग ४0 ०००818४ ग कऽ 2.05 र8 
109 0९ ४06 10 दुष्करं (कं) करोमि (क्रम्‌). 48, 8४, छज्पात 
१०४ 0०९९ तर्णक इभं पए छलः 1 एड धतु 10 ४06 06०० ज 
€ 06 7618. १68, ,2४त्‌ 68706612" 0 029 88 18 © एल फफ {0 
धल १४8९2०8 ‰ 086, पन6 अपया 188 2 फलछप्त्‌ 06860006 
0 ॥67 ्४ण6 दव्पध्णाधफ. ( 806 18६ 00 888 भगवति वसुधे देहि भै 
विवरम्‌ २. 194 ). 50 ` दुष्करं थः दुष्करं कृतवान्रमो ह्यीनो यदनया प्रभुः । 
वारयत्यात्मनौ देहं न शोकेनावसीदति |! ६००, उत, 16. 13. अतिदुष्करका- 
रिणी खदु अहं येदुशमप्यायंपुत्रं पयन्ती अद्यापि जीवितं न परित्यजामि । पिश्ष्ट- ए, 








(१09) 


रजनीम्‌--रजन्त्यनु रक्ता भवन्ति रानिणोऽस्याम्‌; &* रञ्ज्‌ ४० ०ण]ज्ण्य; 
२087४ 116 ए0एपतफ ग ४०6 ०70. विषाददीधंतरां- थ ' अविनोददीधेयामा ' 
इ. 111. 4, आाकातम्ध &०.--८‡, 0 9 5८०6 14९६. आक्ञाबन्धः कुसुमः 
सद्शं प्रायशो ह्य द्नानां सद्यःपाति भरणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ! धच . 1.9; 
कि तु तादुशमनुरागं प्रेक्ष्य शक्यं खल्वाशाबन्वेनात्मानं धारयितुम्‌ ए. 771. 9.11. 


मद्रचनात्‌--010 ण्ढ ए ४००8 ( त्यन्कोये पञ्चमी } ; †० ण्ण 
०४706. पुरस्कुरेथ--४8छ1् ए1256व्‌ 7 पणा, ४, ९., 98९०४७्‌. 


£. 152 साधु---०४, ९1], एए. संयमधनान्‌ अस्मान्‌-- पचर 
कण्वे 7€ला8 10 00087 17 ए6य७०] दल 798 (६०४ 719 व्न्शतलाकव0 ४8 


{९५४ ४००४ €, 88066108, 876 संयमधन्‌8)}. पऽ ल्क 0०6 उण्णा) 
7606१७6 98, फ त= 768८४ धयत्‌ ०४ प्रहस एन तकच्छकणड् ०० 
४6 {40४ ६१४४ € 6 इश-९ए०्णध्णीश्व्‌ करठत प्या], च ए८्९०४ +€ ४७७४. 
श्णला४ 90007060 ४0 16, 07 6 एडक पछि ६० एण तुकण्धङ, 19 


४१8 ०886 ४९ ०008४. 33  जस्मान्‌ ( मां ) संयमघनान्‌ ( ४०६० [९१०९ 
धण्डा ) विचिन्त्य--0081तछ्पं०४ 6 ॐ लत 19 उशुरषक्प प, 88 जअस्मत्‌ 
0807100 06 प86त 1 ४6 एष्‌ 88 7लज्तितणड् ६0 ०96 एनाड०) फ) ४0 शः® 
18 ६ 8] वप्र 1४, कण ४० ४०९ (0009४०० सविदरेपणानां म्रतिकेः। 
866 {२.8 7ल४र8 08 ४078, = एप४ 60णडंवन्पणठ ४४6 1०९8४ +€ = ४४९ 
7068886, 018 0068 ००४ 866 ४० ए6 १6 व्णतरह०+ णफारक््०य ज र &हफ8- 
९8 0708. (6 [ण्ट ४९त्‌ पशाप्कते इभप०४९]ड फा क्णा ४5 चन्छव्छणै 
80 116 700 06 करित ग 018 भ्य. एलु ४४९ [ण्ड 1001009 
पशु 0 080 एक्ापहत्‌ २ ए का0878*8 तडपद्एलः, >त 80 75088 
06४ © धद6 ४6 88 128 प. ए ४8 भू२७, धलार्ा०१९, 898, ° © 86 
गल 7 8श-द्न््म्‌, वणणङ्ंणड धल ४४९६ 06 188 दैषद्रठछ 8 एषणृत्यः 
णाकर 9 76 पाकः अयत्‌ अुणः०रर्त्‌ ग छह छथाच्ठ कोभं 88 वृप्ाध ` 
1९], = 4^6607दा४४ ४0 ९४, ४6 नण प्र 10101168 धक ४6 28 फण ज 
581060४. -उए ४018 18 भ्व प8४ णप. उच्चः कुलम्‌--४118 11171168 
५1९† € ण्णात्‌ ४५४ व © फक नजर 078 ००]©त 7808, कयमवि-- 


८ 80160 ' ई. ९., 070 पषण ९४०४ 9र 8००06 पणाप्०फण ०४य8७. अबान्धवङ्तां 
0४. 00प्४४ ॐ 00पा पष्ठणषट ४९ कपी्रना०७ ग क्षण तनभ, £, ९) 


वण 87048068 { भत्‌ 704 ‡०९6त्‌, 88 8070668 ॥भृणृशाइ ). 
{07 {06 1068 1076 शन्यु7९88९०, व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हितुने खल्‌ 
बहिरूपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते एध. 7४. 12. ताम्‌--8० भन्‌] ४० ४0 प, 
सामान्य ०-- सामान्या प्रत्ति° सामान्य० सा पूर्वा यस्मिन्कर्मणि तत्‌ सा० पूर्व, तदेव 
०पू्वंकम्‌ ; पथणणड अर 0लः प १69०60४ 6000 ६0 8 एठपाः = फए8, 
8 ९० कणप अछपात्‌ प्रल्म४ न का ४6 ग्व 7680607 व्र {0 9 छं. 
दारेषु द्ष्या--श०पात्‌ © 8न्छ भणण कण्ण प ए७७, ४, ९, शजणत्‌ € 


7 ९४064 98 > 78. भाग्यायत्तं-- भाग्ये जयत्तम्‌. अतःपरम्‌--$. ८., ण४€. 


(110) 





09 86 800णात © ४८९४५6४ 6रत०ुणधण्छभ्‌ ्गालफ्ः 0 2१806 ४08 
616 © 66०. 8866 600. -466गतताणष्ट 0 80906 ४018 708 96 60080675 
28 06 0 ४6 {07 ७९8४ 81088, ०8६68 ० असिजनवततः &©, 1 ४015 &.०४, 


लौक्िकल्ञाः--रोके विदितं छौकिक्ं; लोक ~ उन्‌ (इक) ; चज्जानन्तौति 
0110 £90 78 फ०ाठा ए 1००४४९8, वीमत्‌-- 6 फ ६१९९6 29४6160४, 
अदिषथः--००४ ४6 ए0ए०68 ज, 0४ म ४06 एरव्ण ०६; ४, ९. (86 ल 
अ6 600 एला8४9 भध €ण्भषप्ण्. 

शुधषस्व &८.--1 118 18 ४16 86600 म ४४७ पाः ९७६ 81088 19 
४४8 6४, 1४ 71004168 ४४6 200168४ 8 त४166 ४8 ©0प्‌त © शप 
हरक ४0 % कृणछाणटु पलणक्छ 00 8प्रतो 89 ००९००. शुश्रूषस्व 18 
4 ४1. 70 ४1€ 6814. ए 8४५. {. 3. 67. 8©6 ४06 06844. अरि, ४88 70 
2०४ ४76 6830. {0५6. कमुणऽ 28 00781096 8 106 एरन्नं तप्त 
र्व & ह निः पाव र्6 9 कालंलण 68, 1४ 38 रिथ 76 लि16त ४0 
ए 80482, 10 118 01958; द. श्वशुरपरिचरणसमथं वयसि वतेते वासवदत्ता । 
941], ४, 9; द्वश्चुरर्वश्रशुश् पि ते निवर्तयितव्य । 8४118. ‰. 22. सपत्नी- 
जने--खमानः पतिर्याखां ताः सपत्न्यः तासां जनः । पत्युर्नो यज्ञसंयोगे । ८००. प्र 
1. 38. 76 एत पति धष 68 ४४९ &ण060४ न ए्था€ ४४९ 0. 9. ई 
फ 60 ‹ एभाध्नएषन0ा 70 ४४९ त = 88006688 ' 18 0620४; पल्ली 
४067076, 1068118 “° 086 फए110 ७80 ] 07 € 1089826 70 ४१6 नण 
9806 0 1617108 ४68. ष नित्यं परपल््यादिष्‌ 240. 9, 1. 35 
समान 8660068 सु २609888] 1४ 8० जजःतऽ 28 सपत्नी & ०५. रोषणता- 
रोषणस्य (¢. रुष्‌ ~+ युच्‌; रोषरील, भण्टफ, .फ्ध$णि]) भावः रोषणता सयां 
श्रतीपं--प्रतिकूख्म्पां ० प्रतिगता आपोभ्व, ० प्रति ~+ अप्‌ + अच्‌; 'द्यन्त- ` 
रुपस्गेम्योऽप ईत्‌ ` 2. ए. 3. 9. "वषठ अ ग अप्‌ ध्वम र ल्य 
१९०६१९१ फ़ द्वि, अन्तर्‌ ० & एग0०8 ०0 " ; 80 द्वीप, अन्तरीप, &५. 80 
म्रतीप्‌ ४. ल्छा8 ^ कुण 6 6णाना६* ; एलात6, 7 % उलवगिक्ठ्णपु 
प्फ; 00008106 ४0 ४6 81168 0६. 0 80746 लतक्नष्लोपर एप ४४6 18168 
० 6 1४80870, अप्तु ४० ४6 त९२०१९त ४० ४78 रला एलंप्ट्ठ 81006, 8 
९008106 छत ८० 06 ४06 161168४ तपण ० & ता0तप कलक, (र, 8 शंप्प- 
17 16०8 0 %००5--अभ्युत्यानमुपागते गृहपतौ तद्धाषणे नस्रता। तस्ादापित~ ` 
इष्टिरासनविधिस्तस्थोपचर्या स्वयम्‌ । सुप्ते तत्र शयीत तल्मथमतो जह्याच्च 


शय्यामिति प्राच्यैः पुत्रि निवेदितः कुरुवध्‌सिद्धान्तधर्मागमः ।। भाग्येषु-(0००प्‌ 
1४९, ए०शुलष्छ ० 6रला पपत. एजः ४8 86056 क, असुयेगेः प्रह: सूचित- 
भाग्यस्षपदम्‌ ष्टा 11. 13. भोगेषु ४. 7. (ण्न एठा फी] 0६४१ शो 
10169868 &४ 00101187 7, 10160 38 8180 768. ए 81108, 86978 ४0 
06 06४४९, 98 दाष ४06 ता6५४ ००8९ ग उत्सेक, भाग्य ८४ 06 &००५ 
णः 28; द. णठ. सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाखा &०. ए. भधिष्ठम्‌- 
28 ८३6१ &तर्लजिभाषए, दक्षिणा--शिण्पपभ्ा6, गाभ्यध्डो]ड 7870०8९. अन्‌- 





(111) 





त्से्िनी-- 116 00190, ४६.168 1018 70 ४7० 98; (1) अत्खचितं 
020, 0४ 80, 19662३6 कष 60 ए68 36 ८006 {0 तछा) २४९; (2) 
7०४ एप्त पु? क [166 8 इृणणाः 0 2०० 1४० ( ०००1४6६ ०४ 
धिता }, ०0६ अद्ुकण४न 06 8660त 38 एरधलि ९. ॐ. अनुत्सेको छष्ष्म्यां 
81. पा. 8०. 64. कामाः--फ०षतय 0६ 8 000०8४6 = नकत्मलाः ( अकच 
70 > छाथ ए०णष््वणफ ४0 ४018} , " प्रतीपदक्ञिनी कामा ` 4082, 1४ 38 वेलपर= 
७५ 28 वमति स्नेहम्‌ ¢. वम्‌ ¬+ णः (अ); ० वामः कामोऽस्त्यस्याः, अलेजादि- 
त्वादच्‌. आधिः--जाधीयते प्रतीकाराय भनः अनेन्‌ आधीयते दुःखमनेनेति वा; 
+-धा+किः (इ) 0 उपसगे धोः किः 2७५. [. 3. 92. ०५९, > उप8९ 
छाः ६९. 8006 (ण्णड्य6 †€ पष) {06 ०8 वामाः रमणीयाः युवतय : 
कूलस्य आधयः आधारः प्रतिष्ठा इति यवत्सत्यः एवं गृहिणीपदं यान्ति. उष भपं8 
18 ४० 2 &००त्‌ फफ, ४8 वामं ०५ आपि ॥27© ४० 06 ४४6० 39. ४ 008९प्य९ 
86086, 18 8. 35 864प५८6व्‌ ॥ ६6 वभव क09०.& 28 म 1812168 
2 ‰€ ्प€ उपदिष्ट ए1010 18 ५०१०९6१ 28 मनोहारि वाक्यं शास्त्रानसारतः। 
89192 ¶००४८७--परिसंगृह्य दास्वार्थं यद्वाक्यमधिधींयते । विद्रन्मनोहूरं 


ज्ञेयमुपदिष्टं तदेव तु 


कथं शा गौतसी &०.--0९,४०0 18 76 ४0 ८७४ 0 2.8 8 768 
{6५४९०16 18.4ए, ०८४ &180 28 ०४७ शरा 06४४८ शवसन १९०९९ त & 
@ो086' [0०त&९ ग 9 पछ" 8 00000 ष ४16 0०860016. वधूजनः 
0871166 &1718. 





प्रिथ. ८. 154- 116 16201" प्रियंवदािश्राः सख्यः 18 166५४९6 ए6- 
६४86 ४66 फला© #णण० 67त8 गणक, 88 18 वुलन् - 000 = 8पष्णु४"इ 
श्य 86९००10. इमे अपि भ्रदेये--11.18छ४०फ8 ४१२४ 1४ 80106 08865 86 16988 
7718 कलशा6 पणन१6त्‌ ६४ > 1246 8९, ऋत्‌ ४४6 ४6 लडह म नमात 
भ 9© 28 ८०४ 80 पणोरला88] 0 [्त12 10 = 9708.88 8 ध6 88 14 
18 ००. ्रदेय--19] 6116 0766 ग प्र ; (108 (धा 06 हरल ०10८८ 9 व्य › 
{ 8106 ©क्ा०६४ 6 ६8द्न0 096ए 88 9 देयं ४00 उक्ष 06 )+ ४ ९,» पवकम ६6 
( फला 8९त्गता0 ४० ४४५ विणत 56.86788 18 116९ ०८8016 = क69. 0066 
त प््‌प्न 6००५१6९५ } मलयतरून्भूलिता-- ४ [.-- प्]00०४60, 01076४0 ° 
7000 8 66 ° 81६ 00४९9 * 38 086. 07 सखयत र 38 चन्दन ००१ 
80 ४16 76066 ४0 1४ 2287४ ॐ चन्दन्‌र्ता 18 ०0४ 10 &०0त ६९६४6 ; 0076. 
००, लता 88 ४060 ४० 6 {कलप 70 ४6 प्डणडपर 86088 ण ५8 07160." 
गृग्‌0© ष्वा 9 ४४७6 ४९४ ४४यर्थणा९, 28 ०७४४६. 66 मलङ्यतटात्‌ 
69० 0068]00058 ४० तातस्य अङ्कात्‌, 2५ चन्दनक्ता ४0 9४८०४९8 
86 6 80116 38 एटा 0900. = चन्दनलता-- $0प्ण् 88268 ४66 
(तेव इति कता) ; कता अं्ध068 °& ४७०66 ४९७९ * ए ८7808876 
श0५16 8. 


(112) 


अशिजववतः &०.- 7038 18 ४06 ४७7५ ग ४6 धपा 81088 भतव्छतङ् 
7०६०० ४०. अभिज्नन--" 2001@ 0178 ° : वत्‌ 18 ०००९१ प्राशस्त्ये. श्छाध्य- 
{४ पच8.016, @91060#; &8४102016 {-- 04 61 ०6५8८86 ° ४6 11108०5 
60080, 0४४ 8180 &8 60८10 एदु 16 68009९68 अद्यत्‌ रणिता 
्प्रतलठथ्ऽ 0एगणाधच्ड ४ 60 2006 ४0 ०६068 दिभवरङ - 
6100, 10100४99 ० 90८0४ 9 18 288६0588 07 € ९166 ०8 
४००. अङ्गुः 808०9€त ० ©055 7. माच्तीवाकम्‌--1%6 116 
06810688 62६ 56611668, ०४४ ० ४४& 0196 > 000, ४ 8 
08868860 ष ४४७ 116 © क 1169 8868 (0ा0.; 3४ 2180 1701168 ४6 
606४8 0679 3 ४6 4००४प८९ ० 07४ 226 56-0ष्ण. नस्‌ एष्ट 8ङ्0- 
४४0४०द्ग ग ४० 20 प४ सुच, एय च्छड 6 प्ल काक्र विरहजां ; 1४ 8 
2 ०००९४, सपेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌. व गणयिहथक्ति-णर०णा6 710४ 7090 (०0४ 
५8४ 86 ०णात 70# 88 1४, ए ४७४४ ३४ कठपत ७6 णा ्ठकष्टण ४ 09 
प प्र7060पऽ 81 60860 60४8 ) ; 866 6074 


इच्छाभि-)19 #138 ए णुण्णलङ ० ४४5 978४ १680०, = 096 ण्ट 
20076 78त्‌ा] ङ 8४९ 6910०6४6 इच्छसि ; एए 6 0०९३ ००६ 8धफ ४४६४. 8 
0008 णा] जला एन ४6 ण्णात्‌ जड भूत्वा चिराय &५, इक पाण ९1२ 28, 
४४ ४०8४ 0९, 0णर्श००९१९त्‌ $ 60४09, +€ पणएना0086 66118 + ४४९ 
96४४ एरंड 06" 109९ {0 28/06 2205 56708. 80 806 2018106 णाश 
(४ 1698४ {07 ४१ &४ 1705} ००४ ४० &० #कक् 7000 07 च€ण्लाः {0 एष, प 
९ किलाः ०त ६06 2880 लकषह००8 ० छलः नपात००त, = प्रत्यभिज्ान-- 
60001600. ४ 38 & ए 1कडणुणणठ ५, 1४ 18 8 70 णत्व ० 8 
१०४९ उछ्कछतछणः) एण ॐ (००0०० ० स्मृति ०१ अनुभव णः 
प्रत्यक्ष ( ५२७५४ ४6००४०७ ); ९. ¢, सोऽयं देवदत्तः 11676 7 स: 0708 ४06 
स्मृति 824 अयं +€ प्रत्यक्ष. 


८. 156. शदेहेन--116 रश ६8०४ धक इप्लाः > तृन्ण४ छतपरार्व 
08९6 ©708866 08 71648 च्णणत्‌ एड उप््मिभंशण$ #0 आाश6 8. = { 00 
रण 0ध्िणु 2900४ ४४6 €पा86 ज 0, ) अप्ततला ६४ ४6 प्णरक्ष्ते 
1468. संदेहेन ४. १. 2180 इप४8 ४१€ ०0०४४९४ ; एण धल जलः 18 एकलः, >8 
१०४ 18 अप्रा९त्‌ 7४ ४१6 #1604*8 8660 (यदि विमृखो भवेत्‌ ) ४४© णण 
० शङ्क 1 € ०6ग५ 810666४ 88० पग ४8 ५४५ ३००७. अतिस्नेहः--~ 
80706 ०048 अति; क. प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि । 1. 1. 70; स्वगहोद्यान- 
गतेपि स्निग्धे पापं वि्लङ्क्यते स्नेहात्‌ । श्छ. ए. 1. पापकडकी- पापं लटकते 
इति तच्छीरः, युगान्तरम्‌--७ 88८6 ग {छण (प्र ४8 (हस्तचतुष्क } 
फल 18 8180 दलणलन्न ४४6 ]चणट्ठधः ० ०6 शण्ठ ग 9 (कातनकष्ु5 ०६ 
ए10 प्ट. 456००070 ४० ०४४8 1४ अ ०068 व एष्या ० ४0 तन्न ० & 
207८, ९, ९, $ 0प्रए8, ६४८९ ५9 {12 10 प्ा8 ) {एलशंण८् ठ1र1त९त्‌ 1०0 ण 


(113) 


ए ४३ 6णलाकछगू०यतण्ठ ४० ६४५ पिः ५005. 80 00 8086 ४० 9 4. #. 
18 ४16 78४ $थ. १९ 8600० 06108 &४ 9 ^. 9. सविता युवति प्रेरयति 
प्राणिनः कमेसुः ण्ण सू 6 ००४]. 1४ 8. 2180 6 तलपए९त्‌ 80 स 24 


००४. ° ४0 हार्ड एप ४० * पफण्णड्व ००४ एकलभणङक, 10 ४16 2-७५8 
४06 प्ण. 18 ० अगला ग लल 86 ° #6 {पए} * ( 06 कर] पप्88 
160 ४0 &.0000 } 07 &8 ° ४06 0 प्रल्छा * इं ०९, 1268 © 868 7 ४४6 
10011110, 16 [०५७९8 8681, 28 ४ €ः6, ४४6 0 ४४०६ 18 छश्च 
82110 ए8त प क़ ०06 त97]0688. पठ 18 8180 १४९ 2*०2४6९# 
180४, कपत धौलरा ४०७ 0 पऽ 09 ध छन, 


भूत्वा चिराय &०.---ए6 28 ४४९८ 1०७४ ग ४6 जण 9०६28 8176९ 
९11१९५१ ६०, चिराथ--( 11660. }) (६ ४ [ग॒ ध०6*. 411098६ 91] ००868 0६ 
चिर, ५४६. चिर, चिरेण, चिरात्‌, चिरस्य 6 {००१त ८७० 9 २0७08, 80 
१1६0 1४ 869०8 10 1185९ 006 {6७ 8 तर्नौ००]6 कजत, चतुरन्त-00८4. 
€0 ४ ४७ {पः ०८९०४०३ ( विशेषणद्वारा विशेषप्रतिपत्तिः }, ० पनः 6 
 छिप्ः वापल्न००8. € 1068 ० ४०८ सपत्नीत्व ०? ४6 =०४॥ 00981९0६ 
00९8 0 14211088. दोष्यन्ति--3©6 ८०. ; श दुष्यन्त +-इ (ञ्‌ ) 
९११० अपत्यार्थे; र. दाशरथिः; काष्णिः ( ^० कृष्ण), दाक्षिः, राक्णि; 
९८०. अप्रतिरथम्‌ --1९ ०४. 7त७8४8० 68 छ स्थ & रथिक (8 @भ०४. 
णकणाणत ' 7 7.0.90८ (अत्रं रथशब्देन रथिको लक्षयते). = एप४ धलः© 18 
710 1166689 {0 ९.४६ ए660पा86 ६0 47874100, 88 १6 करणात रथ । 
18 ०६९ 07 रथिन्‌ ( एव ४ 898 अच्‌, अशंजादित्वात्‌ ) 88 ‡ 
स्थ, अतिरथ, महारथ &५. 0, € णक लनां प्रतिगतो रथः यस्यस 
प्रतिरथः, नास्ति प्रतिरथः यस्य, फणेषं०्‌॥ श्म8 ८ ताकिन्याप्ठ. निवेश्य 
६,2९92ए8.018 018, ४868 धा8 प ॥1€ 86086 9 9.४ ८००86 ४0 ४6 
661801181160 ० ६6 ४४0१९, छ, णिः पं 86056 स ॒नित्रेश्य कृ शावत्यां 
रिपुनागाडकुशं कुम्‌ 2०84. क प्र, 97; एष४ 28 प 1668, 18 एणं ०७त्‌ 1 
तदपितकुटुम्बभरेण &५. ७ ४४२९ 1 70 6 8686 ° विवाह्य 98 ए, ०6७8, 
07 018 86०86 60070, ." तान्लिवेरय चतुरोऽपि तत्र खः" 9. उ. 6; 
2180 08.10 --8118. 1. 195. (अहं चाप्यनिविष्टः) . भर्ता तदवित्त ०--1४ 80678 
६0 96 एष्लप ध 8170088 प्णारलाइष्न ए5.0666 काप क्लंला४ प्ण 
फ 116) 010, ४0 ६01०९४6 06 ध्०प€ त क्विर्णपाः 9 भले ए0पष्ठि 8008 
8०१ ४ 766 ४० € {गान्४. 8९० ४4८ ए. 20; »०त एष. 17.70. णा 
71; #1. ४. 11. भ्ण. 188 40 क 8 णा6 ४४९४ €र्शङ़ 0प86101व न, फला 


४९९१, 81 0प्रात्‌ 16776 + ४१6 {०68४ :--गृहुस्थतु यदा पर्येद्ररीप लितमात्मनः। 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्‌ । 
पत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा | 118. ए, 2. 3. ज्ञान्त--पण््‌068 
आश्रमे. 16 &01., 7र8 3४ ४० वयसि ( 8४706 70 न6 (णाकर ), 


8 


(114) 


६ ५४18 18 2712४06. ६ 98. 69 9 2806616 6206५08 0 198 ४0 
४18 [ल ०६ ५२६ ४0 भ०।५०06 9७ 2४1 ४० ४6 # 6101686 ४०७४ 


परिहीयते--२०,35०8 9१87. € ' विभावरी परिहीणा ` 81248 क. 1. 
अथ वा-प€'6 806 44769868 89६. उपरषध्यते-८ौ. उपरुष्यते ममाश्चरमधमः 
1. ४. ए. 125. 


मा उक्षकण्ठिदुं ए, 1. 15 ष्छणव्यध्ठभाङ्‌ ०६0, 116 ०७९ 07 ४1९ 
7000792 म 90 [पकव४्ंर० 1966 18 गला षा€. 1४ 11९3 ४0 08 
7627060 &8 8 ष्ट्पाभ्च६ए 6००68 ६0 एिभप्ा1#; 0 तुम्‌ एप 76 
१६1६6 &8 8{8.0610 {0 त्वा 88 ४6 (0100, तला, म एल ०866 70 

` {16 86086 अलम्‌ १6 7624104 उकृकण्ठ ( उुस्कृण्ठस्व ) 77686178 70 8प्रभा 


ताणिकणाफ. , ऽपो) 18 ४४6 ६०0७०688 2 69४ 6९१००९6१ 9 > 1097६ 
प्राप्तप् तश्णठालः ४०8 097 [6१४६ रचितयुवेम्‌--50716) 06. 
€ : 8866 ५००. रचित 8170] 6808 ` 8०8४६९९१ &0४ ` ; 2". #.- 
प्पााक्8 75808 चरितपुवं 80 7610871:8 ° चरित 18 8४77०४५ ॥$ चर, 
, 97 00० ज ०61; ४४ पऽ 18 १०७९४००९०1९. नीगरदलिम्‌--^ ४ 
0िजतण् ज ( ००८००४८} नीवारड (80०९ 0 कता, १०६ एण एतत 
य क़ ७7"68 84 दप१०९६९५ ४0०४ 1116 ४7168101 }. 1118 6068 ०0४ 
7160688} २९७ ४० ५06 भूतयज्ञ 8 0४80 गवन ४98 ४0 ए€र्पठ) ( 866 
[शश्णप ऋ, 80 ), 28 हा. #.- ५. 80०868५ 8 ४6 बलिं ०0660 70 1४ 
०0181848 क ०0०हते 8००4 ( पभ्णप, [आ . 1, 21}. 1178 ए88 गणशो ४ 
127} 07 60 ध्ा0कण० णिः ४५७ 0748 एङ ४४6 हाप8. (^. 100. 1. 9. 
क्न 16 €ण्शः ए 98809 18 ०७0९७९१ ४४ 01000, धल एगाकपाङ 
प्तप 2४ च ९, 8४ ४४6 8०४४९] तशृभण१० ० ऽ तद्णद्ष्छा ८०. 
1 848 9 660 3 118 ४€य्प 866०7 गतवक्ती वां &०. क्िवास्ते &०५.- 
व्र 018 18 8 001886 ठतापाप्ठणप्ग ८७९ 88 2 (क्षण णिल्डणष्ट, = वप्त. 
2, 45. अनसुयं --1इ ९8. &00768868 4118808, 98 8116 28 #© €1त6@ ग 
06 ६०. | । 

2. 158. सहघमेचारिणी-7118 6पश.8]] क़ 06808 ^ 2, छ6, एए ४676 1४ 
२३ ८३९१ † ४४८ 8688 0 8 पिरत छाः 9 (0पणकृकपतठ 19 76 एप १०८४९७8. 
८. ५९ रणत सब्रह्मचारिन्‌ (२ श्ना०क-8पतल्पः). (१७ 7००ताण०६ सहचारिणी 
9१०8 20 तािव्णाक्छ. स्नेहप्रवत्ति--1106 60प86 0 00 गा 0860. 
प्रवृत्ति 0२०९४68“ 6००७8 ° (घ्र) ० लतत; 80, ४05 35 1106 82 8 
अतिस्नेहः. हन्त--०]७३8९8 520812०४६००. परिग्रहीतृ. ०५५ प्र ` 
< ‰21768 7001 › ( ४€ 88.676त "€ ) ; 67106, > 1080805. 86 0६6 07 
परिणेतु ए. 17. (४९ (लरप. 8४8०8 07 ४1© 0 &४१९९ ; 866 &180 ५0. 
विक्दः--४2 पः] ; {56110 ६४ 68.86 ; [४४. 6169» 66 7070 ४06 पप्र 9, 


शात. 1४ 28 ६06 806 88 प्रसन्न ; छ, मनसः प्रघादः ४7४. $. 9. न्यासः- 


(115) 


न्यस्यते इति । कर्मणि धन्‌; 9 ९ृ०रधं#, क१४९ १४८९४४७ 38 छपा 8 ९१०७४ 
६०९२१९१ फ़ ४१€ ‡& ४6 ४0 06 70806 गलाः ४० ४७८ ४८8४ ४६ १४९ 
एणएनः ८०96. अन्लरात्या--भन्तगेत आत्मा, एर [एल 80४1. ‰४6 18४९७ 
0 #018 8 1101086 2 ४४९ 2५1८ 2८5८ 1०9 18 &४€ [९४०119४ 860 
160६ ° ४४९ 11015 ^ ०४. 





(+ #. 


भविज्ति---4. ६९०४००४] धन ककं 6808-6 णड ३8 ताऽन 
©160 868४6. 8€ ४५४९ ०४ ततः प्रविक्षतति यथोक्तव्यापारा &९. ए. 90. 
कर्णो दस्वा-(. "४० 08118 “ 0 लात € 687 °, संगी तक्षाला- 176 
११४810-08.11. 1४ 86608 2. 106१९, 800 8180 10810010, 'फला-6 6008104९. 
60 8४ 1668 1४ 1९.210 888.*8 ४106 2660688 878 {0 कम 8.6000]018४66 
18तङ, त फलाः6 एएलस्8 ण प्र०४९त्‌ एष 01&0-09816 0०१९ कः 28 
चपलो ४०७६6 &पत्‌ श्व] &8 धफल का८ ०. कर ०---कला ( 10ताश्िण्लका 
866४} चासौ विशुद्धा ( 8इघ्रणष्ठु 19 > [प्ा€, ४, €= {8िपाध्र€्ह 86) च तस्याः. 
स्वरसंयोगः--77४७ 19त108 ( ५९ एन ०४11008 ति 60000808 ) ग 
४७ ४०४68 ( 760७888 {0 9, कवं <पक्ः +चत ). ह सपदिका-8००० 708] 
शिण०प ४6. = 6 [00९४ १०४० प८९8 6 प्रला6 फलन 7 ५१९ एपा0086 
ण एणध््णटठ 1०0 € 11108 & एला86 प्रद) एष्ट्पनङ्‌ ९001908 {16 5108 9 
४16 अणा भ]क-लोप्ठप8६९००९ 8988 कात्‌ ४08 कणशु)8768 0170 {9 
४06 91४8] ग [8.088 त18नगल्ड ४0 8 भ्ण ४९18, 866 ०8{ 81618. 
वणेपस्चिय---९५त०६१०४०००७ ४, ४16 १6१०९ ग 2#908. वर्णे8 276, 
४06 70 पटल ००४66 136) >© ४० ४6 एका10्8 708; 681 7000468 07 राग8 
81 1116 16६४688 876 ४0 ४6 = फ०त8 ० 89612068 ; 16006, ४16 तारि. 
6०४ #द७ # 60861४९8, 0 ०8१९. 4 ०८०ता्द् ४० 8801198, {116 ए 87108.8 ` 
10६९०46 676 &© ० {पाः &208-~-गी तिषु चत्वारो वर्णा भवन्ति । यदाहं 


भरतः~स्थायी तथेव संचारी यथा रोहावरोहणौ । वर्णाङ्चत्वार एवैते कथिताः सर्व. 
गीतिषु ||. 866 8180 ©012, 


अभिनव-&५.--मचुनि खोटृष ; शारन्वा]क़ ० 58 दनक {०प्त्‌ ज लुम्पति 
इति लोलुपः, ¢. ४19 7 ९पप्छणषछ्र१ © 9286 ग लृप +-अच्‌ कतरि. तथा--86९ 
0070. च्‌तमञ्जरी-- ण] 18 0081 द्निक्छ्रए6 17 ४16 इत्र 06ा 8685000, 
ट ४. ल. 7. कमल ०--कमटेषु वसतिः एव कमलवसतिमात्रं & 2466 7ल्श- 
७०५९ 10, १०त 0‡ ©0{0$0९४† ग. मधुकर &०.-- 1116 ८५९6 58 80 {0110 
0 10868 ४०६४ 3६ 38 ०रध्लि" १68६००७ 88 गल 0ण् 60 ०ो०86त्‌ 5 #11608 





१०2 & 10४४ धं८6. @#. न पङ्कजं तद्यदरीनबट्पदम्‌ । ग एर. 19; इदं 
रुणद्धि सां वश्ममन्तःक्जितषद्पदम्‌ 1 ४1. 1४. 21; क्‌जदद्विरेफोऽप्ययमम्बुजस्यः । 
४. प, 14. चधकर--1४ ण्णात्‌ ४०७७ 106८ 06४४९ 07 0601681 एप ~ 
# 86 ०8९ #४€ कणत मधुप 195४९४५ ण मधुकर 676, 


20868 1{ ६76 05४ 1 | 
&8 9810 19 {. 91. विस्मृतः--क्त ( त } 38 १५०५ कर्तरि, स्म ९1४ ५७९६४९५ 


४8 8 गव्य्थंक 7००४ {मनसा गमनं स्मरणम्‌, ) 





एश शंण्ाण्ड्ठ ६४18 इध प 88]0९ 0४९ 00०४ ए6फणालइ ४९ 
हण 7 ४४१9 10 ्०ध्४्छा ला 96 € 101 6 60100870. 07 8 
{र दु, 8५ 80161 0१०९०४९ 118 ०६४९४४० ६0 18 ०1१ वणव्लण #8्प- 
18 ४ &© 8]. 58 19६60०९ एङ ४४९ ०९४ ४० ताछ ४06 ६४६९०४०२ 
07 ‰© ५6)5००8 ४० पा१88४8० 0786 161 188 ० 70५९ 1४6 
01} 6866४ ४ ४४९ 1928 0175, कात ४0 ९6 #लणा कय) {068 ० ४6 
छश्छ४8 च्च्छ आ0णादि समु४ 19 ४918 4०. च्‌तमजञ्जरी ९8 ४० 
8्प०४०}2, &त्‌ मधुकर 10 पश &०६६, 0116 कमरवसति ¡एच € 
` ए10*8 1884666 3 ४06 0ष््लाछ, = 0 ६४6 रिकष्टाथं 2 80706 ग ४४९ 


0708 866 600 


2. 160. रागपरिवाहिणी-रागं परिवहतीति ०र्शर्पकफोण् फा छलान्तङ्. 
अक्षरार्थः-- (१6 86986 9 ४४९ एणात8 ; 14४. «1४6 81190०8 [एप ६०६९४४८, 
88 €8©॥ 2118 © 18 6878, 619 ०४९९ ००6 फ़ ०06 &ध6ा ४४७९ 
1181171 ©ा ०? 1त}80 ए ००२8 ; 16066 16 छतएपल्ध ग ४6 06 
0228742. अक्षर--न क्षरतीति ( अच्‌ ) ; 80 ९९४1164 ९०९8९ ४6 80०४०१8 
86 8णकण्‌०8०त्‌ ४० 6 60089694. = कृतप्रणय.- कतः तरणय; यस्मे ४० 0 
19९6 ४8. 20806 ({ ए ८९ }. अयं जनः--2. ९ पइत ०. = 806 
76 अयं & ४४९ 19 ; एण ४४५ 18 ०6६ 86 £004. ए अयं 18 णऽह्त्‌ 
० ४४९ ए6809 869४६ 260७ ध] $ छण १160. ४16 806९ 188 80006 
8९०९} २९६8० ४0 € "16. एण एला€ ध€ा6 18 0 इप्लाः 76८50. 
देवी वसुमतौमन्तरेण &९.-- 816 ४९8 76 प6्‌ 06 {छाः {810 8016 ४७0 - 
 धठप ४० वृप्ल्नछ चरडडप्णन, 716 प्लाप्ठय त प ठडप्ाक"इ पद्6 18 

छाद्‌ 1ण0नवल्ण४न, 806 18 धश एणशा्००6त 10 ४06 अस्प 4५१, 6 
धप्€€४ १०७8 70 पवत कणर एषा 79. ४06 तणसंतहछ ४8 ग च8 एकक ; 007 28 
8106 10४06०6९ ३० ३४ 88 86 & {6810 08 8४९0 0९ ४06 86००8 
एनाः 0 ठरते 88 19 ४06 छलः ४० एषध्कड ग ४06 ०6४६. उपालन्ध-- 
2187 ४06 610676966 ०6७४९6० ४018 8०५ उपलन्ध, &इ 8180 0९४०९९7 
उपालम्भ ००१ उपम्भ. परकोयंः हस्तः--8669786 816 ए०८]५ ००४ 
९046866४ ४ 60 ३४ 06861 ( ०067186 1४ -फ०पात्‌ 06 80006 000 . 
०४ ४0 10 }, ४० 806 कण्णात 176 ४0 €णुणङ ४06 पफ. गृहीत- 
(1) 86126 ; (2 } €णऽप्ः९५ ; छण पफल 8 क्रक, 866८५6५. अप्सरसा 


(114) 


ए 6888, ०0 ४8७8 ४118 फणातै 1 ४४6 शण; 886 5272, मेनका ना 
अप्सराः" 1. 42 शत्‌ 066 छलः, * अनप्वरेद प्रतिभा ` ए. ए. 1&. 
वीतराग --18 ४०४ ४६९५ #@6 10 1६8 € 0010168} 86085. £ * ५78 7 09 
1 ०१९७१०७ ० (कष्णन 006४8 18 कपण्ोर९त्‌ '* छपा ४6४6 19 ५४४ 
0४ ‹ 071 10 168.०९8 ४06 फ०ा1व व तश्टणड४, ४० 16248 & 154 ०६ 6०४०० 
916 861{-01071008४0 ». मोक्षः--| १) 7616886 ; { % } [ए लक्०9 ५ ४8 
80] {01 0 भप्त 76-्; 8 एत एजच्छप््रपत6, 0८56 णत8 816 
एप 0686 एप 0 ४08 00 पतै ग ४6 द ; पणन ४४१७ > १8480४78 
०५6 ४0 © 10९ ग एाशरकणत० कणत 16082. = नागरिकवुत्या-- 
नगरे भवः नागरिकः, # नगर +ठम्‌ (इक); > नंदन; 9पत्‌ 28 ०८०8 
96 &©167811कु {00186 ०7 त९४८७०प७ आ 819९660, ० वु्या--068.08- ~" 1४ 
118 7087706 0 & © ' ¢, €. 0110भे क, 60९०8 = ‰. ४8688 
नागरिकवृत्ति 1० & ५९८०१०९ 86186 {866 000, } , एप ४१४४ १०68 ००४ 
8660 ६0 06 1१६७०१९१. ४6 त प्रञ8 ४ 18 पण००प षै ३४ = श0नह9968 
3.70 ११688 2४. हप्रत€ 19 18 2५61008, 305. ०६४९० {08 {07 ४१8६. 
१688० #16 ७४४ ग त्ंताल्ण]6 णद ४06 14168 9 ४16 693 ; 868 
ह्णा. 1, निष्ट. पत्‌ ि्यह्. [. एण ०14६ ६९इ एत्‌, 18 रकश 10- 
+ना7्९य४, ४०८१ १०8 ए०्‌1४८ एल्ढञ्डण्णङ; यु; !खापु आये, नागरिकोऽसि ' 
ए. (. का गत्तिः--एजा € 0कणाति 00४ 8 ४४४ ४6 ५1 ००४ णज 
0 ४० &८४ 116 ‰ 2240120८. गीतांथेम्‌ ४, {-,--18 ००१, 98 1४ 88 116 
गीत १६६ ९8 1168750, 806 ०७४ ४6 अर्थं ; #0€ जलाः 768तवोण्8 86 
धल [गछलिक०1९. 1 ४४18, ॥0कटण्छा, 06 ४6 गष्टाणम्‌ एषडताणषट, एन 
अथं प्ण 06 एषह 3. प्ल इत्य७6 ० = «वस्तु ' छः ऽप्रणुल्ल-प्यः ग 
116 808. इद्टजनः-- प ला© ॥116 1006४ 800फ्इ ६१8४ ४16 6प्ाः86 188 'जृभः- ` 
860 एना ४116 ण. 06 1188 जूठन करलाफपण्च = 800प४ 18 
९0पाा€ न्प क्रा ऽशद्र्ा ४९1९. क, ४06 अपण शदाप्रघ्म) ग ४0188 
6 ग) 86€6एष्ट ४४९ [ल1४8द्ु९ ग ए००४०- वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं 


भरुतमृषेस्पेयिवान्‌ । उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरल्नपि बभूव राघवः ॥ 9४. 
९1. 22. 


रम्थाणि--16 70प्ण ( ४७८ वस्तूनि 8५५८० तणद ४० ‰., ०५ पाणि 
000८7 ४० ‰&२,६. } 18 0011४४९त्‌ कछया 1४ (क 6 6कशीक = प०९९८६४००त्‌ 
70701 {© 7 %४पा6 ० #€ 80 ; 866 ९००. ; ००४९७ &80 ५6 प्रक्रमभङ्ग 
पुस्सकोमवति--०को भवत्ति ४. 1. 18 एलः, ४1८ च्वि एलणह प्रण०९०७७इ० प, 
38 ४९ भभूत्‌तद्‌ भाव 18 €]076886त 11676 ए ४१6 ०7 सुखित. चुितः-- 
सुखमस्य संजातमसौ; इत 18 805 88 7. †१6 ९९86 ग तारकित, &.; 
६9 [प शा ९806608, &, ९., एण 00198 10 ४06 जपन कणत ४५ 
08४४7 118 ६0010688, चेतसा स्मरति-^8 स्मरण। 18 भण ९‰8 $ ४6 
90470, ४96 ०९६ 0 ४०९ अपरा छलक ज चेतस्‌ 1068908 {0 89 ४१९४ 


(118) 


४6 70४ वलणलण ९०8, ६116 981, 6068 १९४, अबोधयवम्‌- गोधः पूवः यथा 
स्यात्तथा बोघ ०, न बोधपुर्वं अगोधपूरव॑म्‌ कपा ०००8५०8०688 = ४16 
7शणल० ८8००8; ४७6 38 2० बोध्‌, ४९ 060११४6 ०1626 ० ४06 
स्मृति, ४, €, ४०6 £ 1617060 0©८66. 966 6070. नून--, (लक09] $ ` पत्‌ 
०0४ ^ उप श] एणश्रछ्प्तु ' ०० ध. फ. (का०8 ४. मावस्विराणि--४.- फ. 
प 871318.468 33 ए ° [र्‌ २००४6 10 128 6४ एप्प 8 18 10४66 
२६.६४९. भावं 7068208 ४१6 88716 ४0; ४8 संस्कार ^170ए01९8शज * छ वासना 
४४९ (हप४8 ग} ००४8 कन्‌ उलणंण नृण ६० ४७७ इ०प [6 शणलो, 
६8 0 प्ण, जः प्न 09०86 ४16 इज्य) ४0 कए6 70 & एषाफज्पाक्ः ८०८ङ्‌ ; 
मारवः स्थिराणि; 866 ००७. जननान्तर &०.--अन्यत्‌ जननं जननान्तरं ९ 4८ 
88.18.88 ° ४6 मयूरव्यंसकादि ०1५88; तस्यं सौहूदानि. € फएणत्‌ सौहद 
7686085 8. द्प्भ98.6०४्‌ ताि<णध्, 1६ € प6यंरएठ 88 सुहुदः भावः ९ 
४७४ सौहादं ४ ४४० ४०1० हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूवंदस्य च 2०८. ए. 3. 19; ४. ९. 
{© 08४ र०6]8 0 00010. 0148 6€पत7णषटः 7 हद्‌ ०१ गल 8 ६९९ 
एतवत एर्व 90 अरि कदरो 80 ३णतातव्छध्णङ्‌ च्‌, ण्‌ ( 98 अण्‌ 066}; 
0 की. 5४ ४४९ कणत सौहद 13 8180 {© ३6 0़ @768% 0618 ; €, (°+ 
निसर्यसौह्देन 1091.-094. ‰., 8; एणा. 1. 45; कप. 1. 13. ४1. 1. 
ए. 9. प्र००१४०९. प छं8 कान्याङंकारसूत्र 698 सौहूददौहेदशब्दावणि हुद्धावात्‌ 
(9. 2. 88.). पठ छणवन्यपङग वल्यीरल्ड ४४6 कजत सौहृद 7० सृहुदय 
(सुहृदयस्य मावः} फ़ 90798 अण्‌, प्र€९ भ€ १० 7०४ &€# हूद्‌ ९०००१ 
अण्‌ ४५१ 80 ४€ 76 हुद्धूम &८, १५७७ ००४ कक. अण्‌ ५8.४868 आदिवृद्धि 
०० हदयं 38 ०१४०६९0 ४० हृद्‌ ४ ४#© एपा७ हदयस्य हद्‌ केखयदण्‌लासेष 
९०. ४. 3. 50. एण ४18 18 8कभतीनलं०६ 86086 ४० 75011087. प्रलाः 
सौहद 148 ४6 8९०8७ ० {16108010 ० = रीच्०४्००४९ (0पक्लपं०प, भणत 
१३४ 06 तल्पंर्त्‌ 5०0४ सृहूद्‌. १०९६९०१९) = त्णणलाप्ण्ड ०0 पश्व. 
21200. ०७००8 ४6 0 ॥ए ए68०ल्ण््ठ 0 ४1९ = चड्ा संज्ञापूवंको 
विधिरनित्य (४४५ ०एलक््०प ० ९ पथा ण्नौल्प इ४९६०त्‌ एङ पशण्ट > संज्ञा 
8०४ 88 गुण, वृद्धि &५. 28 ग्ज्य} ; {ज & पानः 086७8०४ ० ४8 
एण 866 018 6070. गा छप ००४९ वव (०८, 716 50०06 ० ° ६0801218 
धरण ग ५१6 86प] ` 38 0िलव्वृप्ल्णधङ 9९५ ४० एष 1९ 2114988; ८16 मनो 
हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ , संस्काराः प्राक्तना इव; 880. ए. 15, 7. 20. 
-&060ताण ४० . 10018०9 ९11108० & 12.118 [686४ 60741४00 18 
76668 ्०९त क़ ४0०86 8011098 १०९ व 098४ [1१७8 ऋ016} @76 ष्क 
४0 &ए5 धनहा अति एत) 0 {08 प्रारन्च. ^ 6५०701४ ८० ४९५००४४ 
ध\6 80प्र} 38 शणघ्नालुङग भृनर्ण त ४2७86, लालण०त्त्‌ 10 ४06 ०8६1 च् 


४०तफ़ (लिङ्गदेह) ण पर्ण ४९ प्पंत्‌ {ग 05 9 एश्४, रिण 006 ०्ज-]०२९४.} 
श्6706 ४0 80६06, 88 तललाणो०6त्‌ र ४6 &००व गः ०४१ भ०्णणड 
एश्पणा6त्‌ क एलपं०ण्ड [९७8. 866 89.809 ०9 ए. -3ध४. [आा, 1. 1, 8. 


{119} 


१16 ए 10 186}8 9 8घध्ततला 8 धम्य एंडणष्ट यणि 8170. = त6 088 & 
1८ ष्ण 0 80060४96, 0 06 ५068 ००४ प्छ 07 = ए00. 41} ४१६४ 
एपार४,828० 0प्ाह९ 60पात्‌ १० इ १1४९॥ 0 परश ९०४९ ००पोत्‌ ००४ एठपालपछलः 
88.४०.18; एप४ 8] ४6 16 रत्व €, वण 30068816 त 9 € 10र< इभा) 
नष ४० 18 6४; एष 16 ल्छणोत्‌ 2०४ 0 फ 1४ त601४8 क. 30 ४6 ४7168 
0 0८०४४ {० 18 उत्कण्ठा ४ एछलिधंणष्ट 0 ४४९© 100 पलप४७ ०६ ॥18 ९९80 
88. € 38 लपन 068८ एव्‌ &8 €रल' 19. 18 101४0. 


९. 162. कञ्चुक्ी--( 80 ०९116 0089] 60 ४6 -दवाण्छष्ट नः 
#© 1०0 ४४1० ०४०९ ॥6 076) 18 > 768]066४&०16 &४६९०त स्म 6 ० ४४९ ४९५, 
© 18 760686६6 8.8 & 014 चणा, 2 27810296, 6०4० फ९त (धा पकर 
2०० वषा ४168, 5४०१ 8.3 ह पद्णि0888 &८,, ० & {€ € 08 07 081. 
11688, 6 {206४8 26७४] 1086 प्रण छप 118 , 08४ 6०६८०66, हष 
छ्छाछ्ड० ४० 18 त6अृजणतवशान् तणठ &0 ४6 [तफ ६९३ ० गत्‌ 8९, &०. 
3७6 प्रत, 711. 1. जवहितेन-4भार्यप) क, शपतो०पश' (ठप, एनंणदट 
इक्षु धा, [ जड ००४ प ०6त्त्‌ ज 18}. अधिकृतेन ४. .-' 5100701९ 
छण्ल' ' 18 ००४ ]र्यछध्]6 88 ४6 अधिकार 18 श76ध्वङ़ णन्तं $ ५४९ 
0 आचार (+© णड भण ४० ४४९८ अधिकृत ०८७ ०. 106 
070 आचार 18 1७6 एष०ष्णण्ला४---प्र 6 14 1६४ 88 & पव त 013 ०706; 
00 16 188 10 60 1४ 88 > 6068816१. पष 06 68.010 अधिङ्त 
आचार एत]] 1086 1४8 एक1706066. 6 हिक्ण, अधिकृतं श] 1०९ ४० 6 
0०००९०४९त्‌ कंधा अवरोषगृहेषु ; एए का ४१७ ०णानः 16 बताए 1४ 28 500 
९०४९ फ गृहीता 8० 08 ०६ ४0७ 19160 .*8 , 6860४ 880 88.66 
0076 एणणःचचलाधर. पर ४९ ४0 ४४६6 10 क्)6 19 धा पला अष ५- 
7116188; ०0 फ ४6 188 ४० ४६6 ३६ €ण्लाक क 166. अचार इति-- 8०५४8६6 
606६070 ए6प्)€6त 1४. वेश्रथष्टिः-4 ©276.8९8 7000०४९ एध मरा९०४९्‌ 
शीर 1९४ 80 पध) > शण्डः 07 दत ९१. अवरध ०--अवरुष्यन्ते इति 
अवरोधाः {४ ४1086 ४४६ @6 ए९इ६पं ०४९१, £, ९., 866 पतत ( अवरध ~+ घम्‌ ) ; 
४०९ चाल का ण्डड क ० ण; तेषां गृहाणि 06 णलः 5६०06708. 1४ 
2180 168.28 ° £ € धल *, घन्‌ एलं ६46त अधिकरणे (अवरुघ्यन्ते राज- 
दारा अत्र); " अवरोषस्तिरो्षाने राजदारेषु तद्गृहे, ` 1116 ए56 0 ४४० णत 
ग 11882, 8008 ४०९४ ४06 0पऽ(0 ० 7587० ४ण६ {116 0069 ६0 
पल भाल ( 866 8180 दद, ००४९ म, अवगुणष्ठनवती ) ६8 ०४ 
©0€त्‌. 0 ४९ 48100९००, एप 28 छप ०14 रतप 10०. 
{९०110 &.88., 88 18 70 शिप ९818.9118060, 11९60 + ५6 न पप्रपाक 
ए. 0., जला ४6 कध 0069.०8 07 0४ 6518४. --वहूः पूरणः. 
बहुतिथः; ° थ 100४ °. 7७ 80. तिथुक्‌ ( 866 0०४. ) 81108 1068्8प्णठे ० 
चणा. प्रस्यान--्ण्रलणाज्या, इणुणरण््, विक्लव--िप्टपण्ड 9, च्‌ ॥ 111 


वि, ° १० शभ शिध्लांणहो्‌ = व्ल फणति 18 भणफएाणफपक्च्णफ 1860 616, 88 


(120) 


१४ 7006 2168298 ° 016 ०४ &16 ८ 8000४ ४६४९6 ७0 धप्ठपद्क 
68688 ", अवलम्बनार्था-अवलम्बनायेयं ; 866 ९0०४. 

कामं--866 7. 56. अनतिषात्य--०४ #० © १61256१. देवस्य-- "९ 
९४, 1087 © संबन्धे ० कतं रि, {118 8108 18४ ४1! 10६ ४1878 (5 
0४ कल्प ४0 कवुष्ठाण्पड 09४0678. धमसिन --धमं 15; आसन 
8९8४; ४५6 006४४ 868४, ४, ९. ४४6 7076, अ्नण्ड ठप फला ® [0 
6875 007101210६8 घत 018ु06€1568 [| ८६६१०8. व18 88 180 ०816्त्‌ 
कार्यासन (प, 1.) गः व्यवहारासन (एव). ए. 28) लोकतन््राधिक्ारः-- 
06 ०8०6 ० एह पाश्च ४०९ कर्वि9ाऽ ० ४6 छण्‌; 20 १७0106४. 
सत्‌ &९.--४, ९. ए 0 1185 7101 €१७ 8 1 07060£*8 768४ ( 80 ५४९४ 116 ध 
16८06 पपपक्षा2688 ६06 1107868 7107 06 ८0 8छह् );+ एप ४&§ #0 
07९ ० चत 0 (एलाएतत्पक्नो. = तुरङगः--868 52#८, तु रग, 7. 54. रारि - 
दिवम्‌--रात्रौ च दिवा च. {6 श्पत12 म्‌ 28 7 निपातन ( [श्टपाणाः ); 866 
29. ४. 4 77. गन्धवह्‌--- वहतीति वहः । पचाचच्‌ । गन्धस्य कहुः 9 €. 
184४; 0 , ६06 06 ० इणल्‌], 006 ४४९6 1०, द ४४९ 6४०९४ सदागतिः 
01011 15 8 870 वायु. लेषः-- 110 8070७४६ - 10६, 807 07 (ढता 
९॥ - 88६, 79886060 88 14१7708 & ४०88० ४6808, ४०त्‌ 1007४ 
6 (णलः ग एशपर ग्छृण्डंण ० प्ल ००० 0888 त ६1678. प 
18 2180 88 10 ऽप € ज्जात ० @05 न #78 १९४१8. 41101९6 
28.106 {07 96818 78 4202070, 16 38 76 & एलशऽ०० 66४० ~ 
€(6 ०, 50 ६४६४ 8688--° 18 प्लापभप्तलाः % 9 [एषणा 6 8 
६801068 .६109 0 ६९ €४ल०७8] {01८6 ग ९ प्यक ४४६४ 0018 10 [00शंधरंगण 
६४५ 56४] 0718. प ९०९6 १6 211680९९] एशु०८६९४६९६० ग 8९68118 
28 ऽप0 ०६ ६6 पतयत बष्ठाशवृत्तिः-- 24४. ००० प}\०86 अशं डला ०८ 18 
० ८06 82४0 [87४ ( 0१ ६6 [०१००९ ग 1990 & ५, ); ९०06, & [रं ण्क. 866 


०४९ नीवारपष्ठमाग, ४. 76 


तन्त्रयित्वा--तन्तर्‌ 10. 4. ° {0 इप्रुन६ 9 88707 ' ( कुटुम्बधारणे ); 
18.917 100४6 ठि (लिए कपथि78 89० &४त8त धल 070ए नक. ¶पूा18 
०५768०48 10 संचायं 1 {76 8170116. ¶¶€ 86 @ {18 100} 170] [168 
४४९४ 1 ८88२४६४ 26887060 &1] 18 5प}66#8 88 {0771116 118 97071. 
66 2150 ००६९ ०४ लोकतन्तराधिकार, ऽ भान्तमना--- ए ९द्ा८त्‌ 7 0 7्त्‌. 
1018 (00७5००08 {० रविप्रतप्त 1 {16 8 1106.. ९,119.78. 8.४ ६8 
76808 अज्ञाम्तमनाः श] प्प एप 3४४ 8 ९६०००, ७ +© ९18 07पव्‌ 38 
४८०८९16 € 1प 80116; 8150 6८8३8 जशान्त ४6 7" प्ण मनस 
06 घल ४४० भान्त. 5४ {€ 8100116 किए ०8 {06 णिका. ^ क्लान्तमनसः 
6 ०४, 7. 168. शान्तमनाः ज ९०८७6 18 ४0 © गश ९०६९व्‌ ; 86९ च्नाघ 


संचा्य-- प्थ४)०६ ०००१८०९0 ६५९०4 इध्‌ धणणण्डटा 106 ए 88४पा७७ &८, 


(121) 





दिवा--त0 पषण {४6 पश्र. 018 18 प९्व्ठ्डडफ १० 8000 ० ४8 
€]श्‌०४०४.३ एन रविप्रतप्त ; 8८ ४९ नृनु ४8 8180 7928 8६४ पाष. 
1 एवल क निषेवते धौल जी] पर्वया 9४ चत तश (मच्यान्दे.) 7. 7४९ 
70876 18 (शुकं 80 ००४ पएर्णताकर क 28 202, 088 16. पत्यक(-~ 
866 0010. ; 1४४ 8.४ ४6 {0००४ 9 8 ठप, एए उपाधिभ्यां त्यकन्ना- 
सन्नारूढयोः २५०. ४. 2. 34. त्यकन्‌ 13 2५१०९ ४० उप्‌ ® अधि 1 ४७8९ 
8९08688 ; 8० आरूढं स्थलमधित्यकां ‹ ० ४९1९-1 ^ श्रत्वा देवः व्रनाणम्‌-- 
ग 1118 18 ॐ {07108 € 07688100 {० ' $ णप्ाः 119]65४ 38 0 66५46 'ए ४ 


18 ४0 © १००९ ला; ^ ¶ उका एणप्रा प्तऽ प्रलाः गतरला 
1106 08.४49. ' &९. 


९, 164. शश्र "76 768 16र्ल ००५९ एषल ४6 ण्ठ € ए ०५68 
{07 ४6 8९68 ; † ॥6 195प्]४€त्‌ क्षा एङ 6 7नृ०्पताक०ण म ंड 
वश्पद्टु्ला, ४08४ 88 0 ण ४0 ६१6 (86 = प7०888. उवाघ्यायः--~ ` 
उपेत्याधीयते अस्मात्‌ ( ९. घञ्‌ } शरौतः--धरृतौ विहितः; दय श्रुति + अण्‌ 
ए65न1€त एक ० कणु नंपलते 7 ७6 ५९१७ ( ४8 नए्‌००8त्‌ ४ स्मातं, 
फणणंजा ॥06 ष न्ण्याति व्ह त०पर न ). अगिनिक्ञरण्‌ ०-- णय 
अन्न्यागारगतः कार्यं पश्येद्रैयतपस्विनाम्‌ । पुरोहिताचार्यसखः परत्युद्गस्याभिवाद्च च । 
निरूप्य 8९४००४४. चरिताथंता--चरितः अथः येन । तस्य भवः; ४ 
8४४6 ° ॥8ण1णद् २५४६1०6 ४४6 @णुतच्४ ° न्ना 81010, - ४. €. ५06 
8117016. इःखोत्त रा--;3 ण्0कव्त्‌ छप पडला; ० दुःख मृत्तरं यस्यां क 
188 1186शा$़ 07८ 168 छार 9४. 6 1४१९ {9.10 7€ 91. 70 80 61880ए- 
179 ४6 ९600 , 866 18 6000. ०90 260. +. 50, # 11. 49. 3८16४ ४५6 
००४. 18 छिपा, 28 ४१९ गधोर सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ ८५४. 11. 2. 38 २९- 
4168 116 पूवेनिपात % (४० 80.) 9 ००० 60 11664 3 ४88 
९६8७ ग प्रिय ०७]. 89 1४ 71] ४6 075 हएक18 ४1८९ ४० ४8९ उत्तर 19 
४6 86086 ग मिश्र ° ८0:28व का ' ० ' (उद्जेः ' ४8 ४० 
शनभ ४6 ९००. 88 दुःखेन उत्तरा ( 105४. 7९ }) पत पपलड०8 ४४३४ 
16 7008० ० 108 18 ७४ 81४0द्6धाला 80 60 ए12016 &8 3४ अए९व्नह 
#० 6. ९६1. २68०8 दुःखान्तरा ˆ ण्ण 70प 16 ३८ 1४8 {0४शर९१8 ^, शमा 
ग एप. ण 9 शंष्णीभ् 3062 सुखानि सौऽमुडक्त सुखोपरोधि वृत्तं हिं 
राज्ञामुपरुद्ववृत्तम्‌ । 5०2४. उ एता. 18. 


आ त्सुक्यमाश्र- ~थ न्‌ए ४० भतन 10४४ ण, 6ब्न०९७8 ६० ०8- 
8088 ( ४16 ४700९ ). प्रतिष्ठा-7,4६. ०8४९४78४ ००, काभण्ड४ 08 
४४6 ध7006. = ग१6 00. णना 8 आ्ाघङ वाफिलिल्णधङ, 58 
88४8, ° ४06 1९105 ०२९1४९५ 0८, &९४1868 8] 118 0९81768, २०६ 8 
४06 ८886 फा) गताश्च एना8०प8, फक 0 0086 ततभर९३ उछान 
प्र010116त. पच@०५९ ४ [द्व 689. 1186 ४018 ०४५) 19 एतएम्‌ 8०६७० 
ध. कन्ध ०--०ने वृत्तिः ‰४. ४0९ पयु ०६, €ल ००8 ०५, एव-एतं ५. ए. 


(122) 


105 ©. 8४8 राजानं ; एए ® ग्ठणते एतनः ४० 7९४ एव. नातिधमा. 
पनयनाय---अति र ००्पुएपपतन्त्‌ चपा 6 धवत को अपनयन (अतिशयेन 
श्रमापनयनं) . यथा धनाय-- 118 18 ए€्ैल ५१९य न्‌ च श्रमाय णंच ९०९1, 
76808, 07 10 026 ६06 110 ऽ ४8४ 9 1020070 18 70४ 21#08- 
४७ & 8०६०6 ज धछपण्6 ' 18 ६० ष्य पराच 600175त16६ ऽ छक 
8084४606४{ 1 राज्ञां तु चरिताथेता &०५. (€ 85४ ० 11068 2180 श्वु्या?6 
८0९6 [णात 7८वतं ण्ठ. त्वहस्तधृतदण्डम्‌-- (1) दंड फक स्छिपाण््र # 
राज्य प्रक०ड--6 0360880 ० पञ्ज; दः, अत्तदंड प्पुण 9, 8; 
(2) ००१ कल ६० १४७ एफछान,- ४06 0871016. वृग6 कणठ पाला 
6 2 ण एशऽ०पन्नाक 1008 80 ४16 ह०र्यणणल्ा ठ 078 8६2४6 
2०५ 6806868 8106, 4 ९., 1४ 18 & 80५७ ~ धण0प्र 016; एप  ४€ 
70713868 १० 1४, 1४ 0०70४९68 #0 81688, ४8 8 प्न]? 18 उ०ा{0. 
४९16 फ्र60 चलत्‌ 0र्ल' 0906 ए. 9 86ाए8#. आतपच्रम्‌--- ०४ ०60688क्नक 
४४6 0०] प्प्ष्लु& ; 1४ 06808 व्क पणाल्‌]2 0€ा९. कृ6 नृत्‌ चा. 
शार ० 87880} कध) 168 100 016 88 & णलः ना एएठयह 97त्‌ 
068 भषण त्‌ ०००९१७९. {9०6 ४८ 6809 गता 1४ 
1४ 28 6877160, † ६16 ०६86 0 &७६ 7060, 0 8 इशक 7100 धुव 
1# (रल लय. 


वंतालिकः--विविषः तालः विता: लक्षणया वितालगानं ( अणष्ठापधु [प 
ता्िशला४ ९688८68 ) स लित्पमस्य । शिल्पं वृत्तौ अन्त मवति इति वृत्तिकारः; 
£. विताल + ठक्‌ (इक) ; ५ मादेद्किक शिण मृदङ्गः णो 2180 1688 
बदद्गवादन 5 लक्षणा 0८ विविषतालः प्रयोजनमस्य इति ठन्‌ 7 ' प्रयोजनम्‌" 
8, ४, 1. 109; & एत 8 ९०6९77181. ८. तत्तत््रहुरकयोग्यै रार्मैस्तत्का- 
छवाचिभिः रोकः । सरभसमेव वितालं गायन्‌ वैतालिको मवत्ति ॥ ७ ७७३ 9 
80९ ग पलष्त्‌, 06086 व्षषएट 1४ 88 ४0 धछा0प्०6, 10 पप्तन 
1811०826, {6 8४264 0671008 ग ४6 तश, श्वाप्वाणष् &४ ४१6 88706 
भ6 ६0 ४९ ््रन्फष्यमं लछ्ा७४००००8 19 +€ ्ण8 116, ६१6 ०० 
० 18 अा०दछ४ा क, &५. एण 196 ताला 00608 ० ४९ तध त्‌ ॥€ 
018घयए प्ट 9 +€ हा7्/8 एर धूल्नंण 866 छा 70४6 ० षष्ठं भागे 
&०. ए, 7, 1. € कजात 188 एज ०४ ©6 ६४6 768 ९४६्त्‌ 86088 
2 006 * भ0 7०४86९8 {€ 10 70 आ]प्ए९ 37 ४१९ 100 ' धागा 
१५ 40. (वतालिवः बोधकराः) | 


5, 166 खिशसे-- ६. \&¶98 816 700४ खिद्‌ 98 ०७ ग ६6 6 
01888 &०त 80608 0 {106 4, 07 पशृपणद्ठ २४ कर्म॑कतंरि, 1" 78 6 
एनभु8 1010ड ए क४118, प्र110 88.58 -- खिद्यते इति च प्रयोगो टुक्यते । 
सोऽपि कमेकतेयेव द्रष्टव्यः न कर॑रि । अदैवादिकत्वात्िदेः । (पष्प ० भ्ण. 
9. ४. 2.6 ). एष्ट खिद्‌ 18 शाण्लय छ 81160401, १1०१0९१३, पत्‌ पल 
28 ॐ -4.{70, २00६ 0 ८76 4४1 01888; 80 1४ 18 6७७ ६0 ६४6 #78 28 


केतंरि. प्रतिदिनम्‌--&००8 1४ विद्यसे. अथ का--४18 ५1160९5 ४06 
छण०णड अकहैलणलप &णत्‌ ४४ पड 60०8्४प+©8 ४४८ माक्षेपाकुकार. पादपः-- 
४6 (दन, पाणामड ४०६ ४018 कात 18 8{एष्णएपकध्थुङ प६९॥ 0676 10 16. 
{96066 ४० वृक्ष, &९. धिश्णुर ४06 6४०10 हा एक एप 1199 ४0 उप ४6; 
पादपं ४४१ नूप © (0९76. = 6 ण्ट ०४९५०४३ 178 89668 छ)\0 
४6 28 101 018 {वद्‌ढ5, ए, ९.) 708708६, 138 81. 18 ७1९ +. ४86 
7.२, ९8 ष) [[प्रशश्छ०प ज रत वुष्न्णोप् निरभिकाषित्ता 9 > 0 ्०कवथ 
204८८८५ | 


किमाग -- विपरीतो मार्गः विमाभमैः 0 पष्प तेन प्रस्थितास्तान्‌. ६. 
16६५8 कुमारम. आ्तदण्डः--- 110 1188 ४६०) 06 8 ({ ४06 8910} ० 
[तणा भपमः ४ कप्णंशिणला6), 06 8८6९. 6०९6 > णषु 
18 80016०७8 छान्त दण्डधर (866 पिष्टा. 1. 3 } प्रशमयसि 
116 णच्छ ण भ्र; -नात्तषलङ, न्मणएानन्लुकक एप तण" कल्पसे--क्लप्‌ 
10र्धंणष्ठ (४0 06 इप्फीगरण४ ठा 8तश्वृणड४6 णा ', ह्णरलणह 176 106४ए९; 
छी. एष्व शा, 40, धिश्प्ण 11. 161, भ 1, 1 & अतनुषु &९ -- 
1166 नामं 08 08 प्राद्ाहय--1,6४ 1087१61 8100687, &8 18 ९1] [70 
(1 कीणर भुपपा७००९७ त ४96 इप्ण ०५४७) . 07 1 फक 26 कुत्साया; 
४१४६ 18 शशा एलन; चक १०९७ 100 शंप पपठ * = 0 6186 ४ 
108 ए 06. संलावनायां, 98 ४16 (00. ४९९8 1४. त्वयि तु--तु 8108 ४१९४ 
© 70 जपत्‌ 7०४ 06 ४6 77 पाला तार्मिलप) 68 ; 866 000 
018 13 भणं गण कपय एङ ४16 08 छक तरमा पतल 
००; 86९ ए, 23. णह 88706 ॥क्ण्ठ४ 18 01076 गल ल्9688९ते च 
प्रजायां विनयाधानात्‌ &०. ‰०४४. 1. 24. परिसमाप्तं--परि साकल्येन समाप्तम्‌. 
1४ कया ९ 86नण ४8४ ४0686 8101६88 &6 80 0106 88 ४० ०परल्छ पपु) 
४6€ ए 10 28 16क्षछनजङ्‌ ०००५. | 


ए. 168. होमधेनुः---होमस्य षेनुः; अरढघासादिवत्तादथ्यं षष्ठीसमासः 9९6 
त-क. गः ए8. (1, 1. 36; ० होमार्था षेनुः 8 व्ण एञटणि 0 | 
8कन0 भध एषपण०३९७, = अलिन्वः--4 78186, 8८76 1806 एर्थण ९ ॐ 
1००86 १००. ब्रतिन्‌--78 प८४९त 3 8 फःतलाः 88188 11676, ६2. ४४६६ ग 
८ 8 एला. दृदितम्‌--०18४०८५१९१. 85 दोषो णौ 22. ए. ¢. 90, दृष्‌ 
166०8 ६४8 उ 7 16 ५९०8९]. जसत्‌--708फ़ 06 8 8९787४४९ 0५ (6णा], 
पणोहलुपर्द ) णः ड ४8४6 ४८6 पत्‌ एलृकध्ण्णभाक्‌ आ्ोस्वित्‌-- 
(लालभो़ 1070८९8 & भणत भ्ल कणर. ममाप्रितं: &०.-- 1४ ९8 
& शप्एएरभधिणप ४४४४ ४४९ )8त66त8 ग » पष @०५९;166 8प्०# %०त 01167 
6०10 06८३ ००. #35 श्४००४8; 866. ००.; भणत छ. राजन्प्रजासु ते 
कृदिचदपचारः प्रवतेते 8,9९॥. र फ. 47; 81९0 4. धपय, [व 19 ९0096101 
पध ४ 89०९--न राजापराघमन्तरेण प्रजास्वकालमृत्युर्चरति. -आरूढबहु- 
्रतकम्‌--बहुप्रतर्कानाखूढं ^०6. ¶#,; भआख्ढ 18 06 धा००६व 1९ प्राप्त 


(124) 


2०५ अपश्च क ८०८०२०1 ६९ वृविधुप, अ्पशिच्छ दाक ~-~परिच्छेद 
18 102 18 ° 72 ६ (0प्ररत्‌ ?, 0671066, 087 [00 0 ०6६७1४6, 
29018109 ; अररिज्छेहेन्‌ सकलम्‌. 


चुचरित ० --श्णेभनं चरितं सुचरितं तेन साथ रन्द्तीपति एवं श्रीकः; णिनिः 
साधुकारिणि कतरि. `न) 1611६1४6 ७7 0168564 & कुणपाः &००५ 0९608 
6 तकण ज्रद्पव्छ, वुषृह 18 चरत “0 56४ ६81१९ ४९ [0१8 2076. 
वला80ा वच, 18 अपचरित. १७ 0 चार्म ४0 क्फ = ष्ट 
००४ ० कचः अपचरित; ६16 0706 ४ 00्छञ्छत्‌ श०पा सुचरित धना. 
जयितु--\ ॥0८0धा, ४0 ०२ [07688 {061 82618806) ए, {0 &66४. 
^ स्नहात्तमाजयितुमेत्य &०. एष्य 1. 1. समाज (प्रीत्तिद्शनयोः ) 18 9 २००४ 
० 16 10४0 [अ 1४ 38 005 ग +€ «ण पाना ९6 7008 {४ 18 


2088101 > तला ण्€त ०00४, 06 ४४6 ८६४३५ भजु ४० इनश-7९, &6 , ४€ 
स 0619 > 7607082६ 0 सह. 


2, 170. नहाचागः--महान्‌ भायः ( ‰४. ए०४०४, ४ एनध्ण म 
1० ) यत्य; ण्डष्फु {0४० ९.६९, 7709608. आारम्योत्पत्तिमा 





०४7 ००४९ ४16९00. अपथ--18 8।फथ.क8 11९, 88 @ गुष ; 8८6 9. [. 
4. 30; ^ ए709& छ छण्‌] १९४४ ' ९८ ४९ नू 08 08९6 € 86088 
% तेदन्यत्व (०४एल. ४7801 ४6 ९&००व्‌ 108 ) ० ० अषाश्स्त्य, अपकुष्टः-- 
ˆ ४116 10७8 ` (88 ४16 (018. 02.868 1४} ; 07, ^€व८६८6त्‌ ४० 8६78;४च्यत्त्‌ 
भाए८याण8१४ ९68 °, सरचत्‌ --0002068 परिचित; ^ एनएरतपसङ़ = &८८४्- 
६०५९6 ६0 886न]ण्डांमः › (9०त ०००९ 118 9] ६४ ४6 5४ ज & 
न०००) जनकीर्ण- 1‰6 00) ` £प165 स्थानम्‌. 1४ 108. 8180 06 2 इध. 
2८०४११९) ८४९४४०६ ०४ गछत 7.०९ ` जआाकी्णं (०८ %. जनाकीर्णं) 7 
#*1. 1. ए. 26. 17४६ ०१०0806 0९¶86त्‌ ४ ६6 ध0णष्ठ ग एला 18 ४० 
४6 23061628 (17 त्‌ 07७९.५य] ]]ए€ ६6 लाश्लणुभणड्क वशा ग 87. 


116} {6 गत्‌ 0068 20४ 10088688. प्रबद्ध हुव युप्तम्‌--प्रबुद्ध 788 ४0 
तत्वज्ञान; सुप्त ४० अविद्या ०८ € 6०१७००७ ग माया, ९०४४४] ४०8 


ॐ8 ® शिवय ०6 7 (08 ० यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पदयतौ मुनेः। 


(125) 


8 1. 89. 6 ४5 एर्नलाड ४० ४१४6 पाः 80९85 ध्ष्णण््टुठ कालौ > 
मुमुक्षु ४९8 ६० 288; ०४2. देहशुद्धिः (स्नातः) मनःशुद्धिः (शुचिः) ; वैराग्य ४फ़ 
तत्वज्ञान (प्रबुद्धः), भत ४ शण ०६ त ४6 8980168 म मार्या ४० 
४६९८ मोक्ष सद्धिन्‌--०५०1५४०१ ४० 1688076; = 988तिप्र०पशृक = श्ल 
1४ 1688७. 06 2806६168 30 प्ल = 0601४०९ 166 ‰ 019 
(सुखिनः), ए 0४ व्वुढठानथ्य 1० 140४०८55 (सुखसद्धिविः). ¶॥6 गणप 
सङ्क 10}01168 ४४९४ ४6 1067800 {8618 एकम फट ४16 ए16&इप्ा6 18 २6 
11060. श्र ४16 10676066 06४66) 6 फ क्$8 1 फ 13160 ४०९ ४० 
8.806108 7९" ४6 0४8 कणत. 16 096 18 71164 का 00० 8.४ € 
019 त ॥ पढ ग 0४ -16, 116 ४6 ध्नः ४६58 & 20076 80067 ए16 र 
 ४6€ 208४६67 8.0त 1008 घ ४76 धप्राणप्रोत्रपण्पऽ 868 अ ४06 एड 
00०1४५९ करं४ 8 ?श्नुाषड्क ० प्णाण्ाल्व 078्ुणड६ 87 कध. | 


निमिचम्‌--8, (०४ }) ०060. 07 1{ 70४ ४6 अनिमित्त ( 98 38 [00881 
16 पणय ४05 कषक 9 र्त ०16 68. 916 एप४5०). वामेतर-- 
वाममितर्यस्माद्कं ० वामादितरत्‌ वामेतर, &. ९. ४15 710४ €$€. [ $0९ 
7९४१ वामेतरद्‌; प, ] &८८०ता0४ ४० 8108872, 81400पद्वा0 = धौला6 8 
स्व॑नामता वामेतर 18 ४6 (ग१९५४ गिला. 116 ताण ज ४6 सषा 
{८४ ° ४४6 ०0 र्-- रशन ४106 & 0 ०४ ४१6 €$€ -110--18 8प- 
०860 ४० 1४416४४6 &००व $गह्पपठ 10 ४४९ 0.86 9 06, 9 ४6 
26686 77} ४१6 0886 ० फणाणशा =. प्लकष्वात 0 दषट् ४ 1. 68 --वाम- 
मागर्च नारीणां श्रेष्ठा पुंसां तु दक्षिणः । दाने देवादिपूजायरां स्पन्दे श्युङ्खारणेऽपि 
च 1 इति निमित्तनिदाने, 4४१ ० ए. 49 (7874. ) - पुंसां सदा दक्षिणः 
देहभागे स्त्रीणां तु वामावयवे प्रजातः । स्पन्दः फलाप्ति प्रदिशत्यवद्यं निहृन्त्य- 
` नक्ताङ्खविपयंयेण ।।. 4180 अङ्धविस्फुरणं नुणां दक्षिणं सवंकामदम्‌ । तदेव 
रस्यते सदिर्नारीणामप्रदल्िणम्‌ ||. 16 1068 18 6070067 शाजप्द्ा ; द 
सव्येतरेण स्फुरता तदक्ष्णा &०. एष्ट". ए. 49; सव्यं च नेतं स्फुरति प्रसद्य 
1010. 1. 10. प्रतिहतं &५.--4 ००1700४ 1011:8.88, €तू96887ए6 2 # 
1811 011 #96 87४ ० ४16 86 ४0६४ 50 €], 01680800 कतत फ़ 
एत्‌ छण) कषक 06 #ण्ला४९त. (४४९ किनका [00886 ! इडा पिडा 
ट्टो, असमंगदछ पटो. 16 80 18 80 8्णाद् ४४६ ४6 600 18 
7682066. &8 8 8.0600101780€त्‌ ६20४, ॐत #€ा66 +16 ‰. ए. २. वर्णा 
भमाणाम्‌--शेषे षष्टी. 116 वणंड 876 ४6 णपः फला-ठफण पाणो 
01078 ग ङक 80नजीङ्, ४४2, 2/4700101.45 (४086 ९006ला०९ते ४ 
87201027, ई, ९. 70 16 & एलृक्षं०पड 8), 7८57८1#1405 ( ५1086 1086 
तपा ४8 ४0 7060४ पला हा तष्पष्टनः, &९ ; 866 ,९ए४. [. 53), 
६06 7445४45 ( 17.468, †. विशति इति, ४०५९०86 ४16 180 ६४० ६7६6] 
0 (0प्पङ ४0 (00प्रक्‌ ), धात 106 6४7८5. मुक्तासनः---ण)0 88 
1 118 868४, £, ९, 7186) 701 118 86६४. {018 6 ५10 37 ०7तव€ ६9 





(126) 


80 प्न 118 2687066४ ४0 ४४९ 0गणणहच 8298. 106 868६ 1068708 616 38 
००४ ४26 868४ ॐ ४8666 ' &8 80106 ४६6 1#, ण {6 ©16 6 88 
४४९० ०८० एप. अषहाब्राह्यनम-- 116 ०१ महत्‌ ए060 [1685त्‌ ४० शल] 
0705 28 ब्राहमण, वेद्य &०, 1 एा6इ निन्दा 0" कच्छड्या6, ४. ९., ९४०8७०५6 ० 
४06 २68 १८०1४68. पल८ 1४ 38 छण 0 ल्ण४ #0 6 शद्ग एड प्रण, 
8००१२, 0४ 3त्ु्क्नंण४९त्‌ फं ४९ 8.8 0 ४०९ 0110, 1०१० 
1688 फ 60पा४-}88, १०68 ००४ [6 ५2; ६16 ए68४ 8 जप्त शरवः 80 
9४६७४४६ 8४०४ ४४6 10, ६०५ 02188 {06 76087. मध्यस्था -मध्ये 
(वादिप्रतिवादिनोः) तिष्ठन्तीति; फल्पधरम्‌ ०य. पताल; &, €, अत्‌ ल 
१९ ५० २०४ 8786 धह. (६७४ ग भर ण्ठ} 1४ १०९७६ ००४ ०.6 प8 
28 1४ 0068 तध; 0 ए8 ४ 18 अणु का) 8.0१ एकरप] 0 18 ९:41 
1088510 प 2.8 #5 18 ‰ 20208010 [लःह०प, 


2. 172. कलागमेः-- वाऽ 1620708 18 ए <लः (866 ©07. } धर 
फलोद्गमैः कात शुक पर्डणड "चठ शणण््ाणटठ णाः ० ४७२, अणत्‌ 
0068 प०४ उप्पणुक धनर &एण०8००९. इुर०--भूरि ४, 1. 88 - ४७ 88016 
7068210, एप 18 = हध्6 ०८९प््6०66 70 00006810. दर्‌ विलम्बन्त 
इत्येवंशीलाः 778 8]. (1 अनाघ्रातं &०. 77. 10. ) ०6९०्पइ 1 एध 
08 1018४ (8). 70) 006 हशुणक्षणडन्ंठ) 18 ४९४ 686 81०1८४8 
०५०४९6५. ४ 9 0888 ० [धल 9णा९ ©9116त्‌ सूभाषित्त 8० ४०४ जघ € 
०6६8 2028 ॥&प€ एगत८क८तै {0 ४४९१, 1४ 28 20008 17०02016, 80 ~ 
श्लथा, {84 ४6 6 फलजोभ्धं०्छह छ ४४९ 60101808 19 3 धात्रा, 
६०५ 2110838 18 +ला २७४ अप्नः, = ` 


परसन्च ०-वणे (्छकच्छण। ० ०नकणः ; ४०6९, -४€ &९७६9] 870९० 
०66 0 60 ०; प्रसन्नः मृखवणेः येषां, ० प्रसन्नानाभिव मुखवणेः येषां. 
विधन्धकार्थः- 60, न 8006 9६९, वृणंछ जः १6९८४] (8० ०0# 
व्म्170ु ) एपं688 (7. ०] 3980168 6004९०९९ ), 90 0४ 
(07४ 806 200 0ितलणपध््‌ एप570688 " 98 ४06 वपा त. 088 1४. &€प्ल0 
६ 1{676006 111 ००४ 6 † प8्8€५ 800 लए म्रसन्चमखवर्णत्व. भ 
४४९ विश्रन्ध 38 8180 श पध" 88 विखन्थ्‌, ॥ 


का स्वित्‌--3०० ८07. अवगुण्ठनवती-- 9 6४० ग ४० ग्ला 
18 108 ०्रठ तमा > [शा च्छ] 0४ म प्6क, ४ 80078 ४2४ 
तवना), 8 16888 11810-6&8४6 18त्‌च शात्‌ कण) त 16 70 ‰0प8९- 
1010 (रक. असूर्यपश्या यजदाराः), फला€ [प ४0०88 तथ्क8 7 ४6 ०0४ ग 
एन्य 2 रशी (कलक्षु8 ६१७ पनः दभ्णणा 867ए106 98 2 रन 
एण तर्य) 0 ६९ ‰68त्‌ 80 88 ४० 0010601 ४४७ {8.66} 160 ९०70 
६0 [००6 18५68. {४ 18, ४067206, णा00् 0 8010086 ५8४ ६06 6४6. 
४00 28 077076त्‌ "001 ४06 112.0011608708. प्फ6 195 प 9 ध्न. 
2. 29--अदष्टपूर्वा या नार्यो भास्करेणापि वेदमसु । ददुशस्ता महाराज जना याताः 


(127) 


यूर प्रति 1. व्ल, 70 ९ण्ला, च्छ्णात्‌ भुवः पणश्छा6त्‌ 10 80४6 6566्‌- 
४०८९] ००३८8. . व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंबरे । न क्रतौ नो विवाह 
वा दशनं दुष्यते स्त्रियाः ॥. ४०१. ८०१.--7९. 114. 28. 47त तु, १०७४. 
रामः--पैयिलि अपनीयतामवगुष्डनम्‌ । मो भोः ग्यृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः । स्वैरं 
हि पश्यन्तु कलत्रमेतद्वाष्पाकुलाक्षैवेदनै भवन्तः । निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे 
विवाहे व्यसने वने च ॥}. . एध ०2. 20 (2. 25 } ; संक्षिप्यतां 
यवनिका 8४०००. ए ।>@ नात्तिपरिस्फुट०--न अति परिस्फुटं ; ००४ ९ ०९६४ 
195 49. { नन्पमासः 18 & 8) 10 ४४6 600. ), एण & 0. सह 
सुषा; नातिपरिस्फुटं शरीरस्य कावण्यं यस्याः. 76 ००८, 8४78 ०स्पुटे शरीरं 
च लावण्यं च शरीरलावष्ये यस्याः. 038 णा 88० १०; " ४०86 ०त्‌प्ग, ४, ९. 
४16 {070 0 80806 ग छलः ए0तए़ = ( कछला 1६ 28 प छा एण 
&७. } 8०4 ९8, जला€ 70६ एला नृनक्पङ 866 ° ; 80006 एषह ९6 
60१७6 #$‡ ४0९ एनी, त 8006 0086प७त एष #06 89८68. 1४ ०४४४ 
05 8प्0 0०8९ ४४४ 98 ४९128 {07 ६8 7101 ५०्थुोङ = 60र्लःल्त छम 
थाः ९७] फरा160 8110. छावण्य 18 ४16 [6] हाण096र 9 ४४९ एण्ताद्न 
2010016231010 ; 866 000. एल 808 ४6 ४86 ग > 8प्रीलल्णा वृपड्ण्न् 
र 8891४ (खवण, # 0 क्रत] ४७९ एणत्‌ छावण्यं 86698 ४० 26 तैल ४९१) 
1010 भ{6त्‌ इष्ठ) & हाक ४0 6 वनणल्पंमप, 


कुतुहल ०--कुतूहर्गर्भः प्रहितः 18 ४४८० ४७8४ कड ग शश्णवलतंणह धा6 
8४ 1000 898. ; (860४ ० 717९९४6 {०कत, ४60६ णि] म ठप्य०- 
811". प्रहितः 11168 शीण ० एलः एध ४0 &प८88 110 8116 28, एप 
86 ००४१ ८०४. -‰. ४२ €8 ४6 17016 > 016 एठा, एल्पवलयण्च 1४ इ 
<भेपिहितिः पाद एषतु पलना" करथुण06त्‌ प 10--प] ग-- भपप०श क; 
कुतूहुरस्य गभः तस्मिच्ुपहितः. 8४४ 115 ण्ठ ण एष् (भण. 18 गलः 
ॐ 86. कुतूहलं गर्भे यस्य स कुतूहख्गभंः स चासौ उपहितश्च 38 06 
धष 01 ४1०६ #176 (ण्ण. ; ४ 1४ १०68 ००६ ए > 0० 86086 
“ कूतूहरुगन्भो पडिहदो ( प्रतिहतः )* 3 ०४ 8 &००५ 68410, 28 66 38 
1001106 ४० ००८०प्फ४ 70 +€ म्रतिहतत्व. = भर्वतु-18 > ‰१७०11०8 18 
( अव्ययं }) प्त 3 6 86086 ग निषेध ० 0139010; 866 2070. 
अभि्वेणेनीयं &५.--° 810घ1त्‌ ०0०४ 6 ०086९ पवप्प्नुङ्ग ० ४0० न]०्लङ्. 
(1 80 ००6 ०४३४8 8 [8ऽशं छट 100६ 8४ 2 छाप 3४ 18 ०0०४ शपि) ). 
78 06878 168 तण ४0 € 10618 10 कएकाकलौलः 2० द 
86098 ग 70072} तप्कक, = व© 0०6४8 ०06०४ 18 ४0 0680106 ४16 1098 
` 10९ {0 इभ्प्प$्‌४ 88 8 70676 8८नंतवलए 88 धिग 98 218 116 18 600- 
€ल०९१. पर ७8 #० तलंलं #18 पत्पठ नकाक्०लः ॥ला6 8०१ +0०ण्डट- 
० 18 4५४ 38 ॐ ऽ्ण्ौो०९ पततन०, अयेपुत्र-- 7. (80४ ग 5 
` ए6शु९नै्ा6 नण * (४6 सिला } ° 018 18 ४06 पपन तउ क 
10008 ग २ छ्शंणट्ठ > णम त. भाव- 7.1, "06 862४ ग ४१6 श्ना ण्वः, 
४6 ४6४; 16066 10९९) करिरतं. तावत्‌-शणछान्‌ऱ, ई पाोङ* 
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0.7009061668° 
पि 1. 
गृणत इषटप् ^ इपर 060एएणप्तल 7 क ए1,^ ए. 


{ अतण ८8 4५8 
धङृताऽ्ेऽपि मनसिजे रतिमृभयग्राथेना कुरते । ००५ ५६ 
अतिस्नेहः पापशद्धुी । ०० १५६ 
अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । ००, ` २६० 
अनार्यः परदारव्यवहारः । ००, २७२ 
अनियन्त्रणानृयोगस्तपस्विजनो नाम । ०५, ४४ 
बनिवंणैनीयं परकलत्रम्‌ । | ००. १७२ 
अर्थो हि कन्या परकीय एवं । ००, १५८ 
अवसरोपसपंणीया राजानः । ०० २०० 
अविश्मोऽयं खोकतन्वाधिकारः । ००० १६२ 
अहो कामी स्वतां परयति । ०५० | ५८ 
अहो चेष्टाप्रतिरूपिका कामि (जन) मनोवृत्तिः ॥ ००१ ४६ 
अहो विघ्नवत्यः प्राथिताथंखिद्धयः । ०. ११६ 
महो सवस्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशोषाणाम्‌ । = “** २१२ 
आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यातिहरेण राज्ञा अविततव्यम्‌ । १०८ 
दष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्यं दुःखानि नूनमतिमक्रसुदुःखहानि । १२८ 
उत्सपिणी खय महतां प्राथंना । | ०. | २६४ 
उत्सवभ्रियः खलू मनुष्याः । । ०० २१० 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी । ,.* १९० 
ओदकान्तं स्तिर्घो जनोऽनुगन्तव्यः । ००. १५० 
कं इदानीं शरीरनिवपियित्रीं शारदीं ज्यौत्स्ां पटान्तेन वारयति । १०४ 
कृ इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते । ..* १०० 
कदाऽपि सत्पुरुषाः लोकवास्तव्या न भवन्ति । ,., २१८ 
कष्टं खल्वनपत्यता । 1 २४५ 
किमन्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कलेखा मनुवरतेते । ०५ १०० 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं ताकृतीनाम्‌ 1 | २९ 
को नाभोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति । ०० १२६ 
कोऽन्यो हुतवहाद्धु प्रभवति । .५* १२४ 


गण्डस्योपरि पिटकंः (पिण्डकः) संवृत्तः । ०५ ू ५४ 


(188) 





र्वपि विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति । - ००००० १५० 
छाया न मृति मलोपहत्रसदि शुद्धे तु दपंणतले सुकभावकाशा । २९० 
तमस्दपति वर्माक्षौ कथमाविभंदिष्यति । ००००० १७४ 
न डद धीमतां कदिचदविषयो नाम । ००००० १५२ 
न प्रमातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलम्‌ । ००००० ४२ 
पुवावधीरितं यो दुःखं हि परिबतते । ` ००००० ` र्ट 
धवातेऽपि निच्कम्या भिरयः। ००००० ११८ 
बरुवदवि लिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः । ००००० < 
बहुवल्कया राजानः । ००००० ११५ 
अवितम्यता खदु बवती ! ००००० २१८ 
भवितव्यानां हाराणि भवन्ति सवत्र । ००००. २२ 
मलिनमपि हिमांशोककष्म छक्ष्मीं तनोति । | ००००० २६ 
रन्प्रोएनिपातिनौऽनर्थाः । ००००९ २१४ 
राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम । ०००००. ३२ 
राज्ञा तु चरितार्थता दुखोत्तरैव । =... ॥ १६० 
लमेत वः प्रायंयिता न वा भियं धिया दुरापः कथमीप्वितो भ्वेत्‌ । १०४ 
वशिनां हि परपरिगरह॑श्लेबपराडमृखी वृत्तिः । ००००० १९२ 
विकारं खदु परमाथतोऽजात्वाऽनारंम्मः प्रतीकारस्य । =, „+ ९४ 
विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । ०००००. २२ 
विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति । ००००० १०८ 
खता हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः । ,..... ३० 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम्‌ । ००००७ २६ 
सवः कान्तमात्मीयं पश्यति । | ०० ००७ ६८ 
सवं प्राथितमथेमधिगम्य सुखी संपद्यते जन्तुः । ०००००. १६४ 
सवं: सगन्धेषु विद्वधिति । = १८४ 
सागरमृच्ज्नित्वा कुत्रवा महानचवतरत्ति। = ` , १०५ 
स्निर्धजनसंविभक्तं हि दुःखं घह्यवेदनं भवति । ००००० ९६ 
चजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां वुनोत्यहिश्रङधकया । | ००००० २८० 
स्वाषीनकुल्लाः सिद्धिमन्तः । ०५९ १७४ 
1. अ. &8 4.५४ ०, 
परीक्ष्य कतंध्यं विललेषात्संगतं रहः । 
अज्ञातहदयेष्वेवं वैरीमवति सौहृदम्‌ ॥ ` ५ २४ 


(189) 


आलक्यदन्तमृकुलाननिमित्तहासै रव्यक्तवणं रमणीयवचः प्रवृत्तीन्‌ । 

अडकाश्चयश्रणयिनस्तनयान्वहन्तो धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनी भवन्ति 1 ७ १७ 
ओत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा क्लि्नाति छब्धपरिपारुनवृत्तिरेव । 

` तात्ति्नमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यं श्वहस्तधृतदण्डमिवारतपत्रम्‌ । ५ & 

ज्वरुत्ति चरितेत्धनोऽग्निधिप्रक्तः पन्नगः फणां कुरते । 

प्रायः स्वं महिमानं क्ोभाल्यतिषद्यते हि जनः ॥ ६ ३१ 
भवन्ति नम्रास्तरवः फककराग्म्नवाम्बुभिदरविरुम्बिनो धनाः । 

अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ ५१२ 
भानुः सङृचुक्ततुरग एव राश्रिदिवं गन्वहः प्रयाति । | 

शेषः सदैवाहितभूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि घमं एषः ॥ ५ ४ 
मेदश्छेदकृशौदरं लघु मवत्युत्यानयोग्यं वपुः 

सच्वानामपि लक्ष्यते विङतिमच्वित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कषः ख च धन्विनां यदिषधः सिच्यन्ति लक्षये चले 

मिर्थ्यैव व्यसनं वदन्ति मुगयामीदुभ्विनोदः कुतः ॥ २ ५ 
रम्याणि वीक्ष्य मघुर्व निशम्य, शब्दा- 
` न्य्ःसुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 

मावस्थि राणि जननान्तः सौषहुदानि ।। ५ २ 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु मूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 

स्पशानुकूका दव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्मन्ति । २ ७ 
शुश्रूषस्व गुरूनकर प्रियसलीवृत्ि सपलीजने 

भर्तुविप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म्‌ प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भ्राग्येष्वनृत्सेकिनी 

यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुङस्याधयः ।\ ४ १८ 
वतीमपि ज्ञातिकुरकसंश्यां जनोऽन्यथा संमतं विक्षङकंते 4 

अतः समीपे परिणेतुरिष्यते भ्रियाञ्त्रिया वा भ्रमदा स्वबन्धुभिः।। ५१७ 
सहजं फिर. यद्विनिन्दितं न खलु तत्कमं विवजंनीयम्‌ । 

| वञ्ुभारणकमेदारणोऽनृकम्पाम्‌दुरेव श्रोत्रियः ॥ ६ १ 


सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि य्ियौज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीदवराणाम्‌ । 
कि वाऽभविष्यदरणस्तमसां विभेत्ता | 
` तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥। ७ ४ 
स्रीणामदिक्षितपटूत्वममानृषीषु संदुश्यते किमत याः प्रतिबोधवत्यः । 


॥ | 


प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजादमन्यैदिजंः परभृताः खन पोषयन्ति ।! ४२२. 
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*सानुस्वारर्च दीधेशच विसर्गी च गुरभवेत्‌ । 

वर्णः संयोगपूवंद्च तथा पादान्तयोऽपि वा ॥ ` 
$आदिमध्यावसनेषु य-र-ता यान्ति लाघवम्‌ , 
भ-ज-सा गौरवं यान्ति म-नौ तु युरुलाधवम्‌ ॥ 
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अनष्ट्म्‌--( ^150 ०8116 इकोक ). 7. इहलोके षष्ठं गर तेयं सर्वव 
खु पञ्चमम्‌ । द्विचतुःपादयोदहंस्वं सप्तमं दीधेमन्ययोः ।।. वृषला 96 फ्मक 
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8007४ शत्‌ 1४ ४6 18४ 8 $त @व्ववड जा, (१७ ग687 ग € 85 118.0168 


0४ 06 लाला शजाप् ०ः 1०, १018-1, 5, 6, 11, 12, <&. 


जपरवश्त्र--1)6. अयुजि ननरला गुरुः समे तदपरक्तरमिदं नजौ जरौ | 
116 ०५ पपशला, 71010 ४88 11 8 11.0168, 18 80860 88 न+ नत, र, क, 


ग; 56 भ6 €रछप वृ्श्च्ल) रप्रंना 188 12 8.ए118.0168, 88 नु, ज्‌, ज्‌, र, | 
7015 28 8४ अषंसम वृत्त. 2. 19. 10. 


र्या. यस्याः प्रथमे पदे द्वादज्ञ मत्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश 
द्वितीये चतुथेके पञ्न्वादश साऽय ॥ ¶08 एल्‌०&8 १० ४16 ०1888 0 2060788 
शाप 6त्‌ एए ४6 चप्पल नग मात्राह ० शाभा 8००68, = वृष एण 
24405 00 उत्ृ6लरथ 19, 18, 12 84 15 छड्क्ड. विंड 38 & 
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(7) प्रायः स्वं महिमानं क्नोभात्परतिपद्यते हि जनः । (५1. 31) 
(ॐ) उत्सपिणी खल्‌ महतां प्राथ॑ना । (. 264.1} 
(2४) दिष्टया धूमाकुलितदृष्टे रपि यजमानस्य पावक एवाहति 
पतिता । (1. 1352.6) | 
(४) इदं तत्प्रत्युत्न्नमति स्त्र॑णमिति यदुच्यते । (7. 184.1)} 
(णं). सवः कान्तमात्मीयं पर्यत्ति । (- 68.18) 
(यः) किमत्र चित्रं यदि विशाखे शा ङ्कलेखामन्‌वतंते । 
` ; | - (९. 100. 15) 





( 211 ) 


2. तपल हिव1.८ब] 0/2 दशगर फ ०0६68 0 
2115 {1116 ग {€ गाज --- 


सभिज्ञानशाकृन्तलम्‌, (1. 6.2) उज्ज्त्वा, (7. 30.5) दूरीकृताः 


(72. 24.2) प्रतिग्राह्यता ४५ पथिकजनयुवतिलक्ष्यः । (». 206.18) 
वमा 2 (ला-८पाल ग उवपकथत 80 28 10 पञ प 
ऽ{वला71ल+ 1124171 तला776 0 € तीक्वलालयः त पाल कलाःलप€ 
ज (€ 6त्रा221200, {ट 2110852 1125 2४12160 "€ {11811681 
2111011  §८८८6८88; 


¢ 
पपत 16 [वाव्ु008 00 क 0 ज चल गिलसणष् -- 1 2 
(1) चल च्रपप्र ग पल लश दुष्यन्त "112४ 06 18 2 सत्‌, 
(71) € पकप 8 ग 21105878 5116, 
(17) € व्यप्रव एएप[908€ त= पष = गरललिलाल6 0 दुष्यन्त 
11115617 € ८25 2 धृतमित्र ५५110 ५16त (प्रजप 
2.11 1838116. | 
(ए) € अंह1062066 ग € 80६ ग हंसपदिका; 200 
(¢) 16 ऽपकलावपा2] लुटपालप 7 (6 62111212. 


(0 0. 5. 8€€ [प्रप्ठवपलप०प ) 





